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अउज्कर 


पीठिका- 
गुजरात में संतों की परम्परा कबीर-तामदेव के समय से चली भाई है; 
जनमें निग॒ण मतवादी संतों का प्रभाव विशेष रहा है। इनमें से अनेक ने हिन्दी में 
संतवाणी,की रचना की है.। हिन्दी भाषा के साथ हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने में 
“इन .संत्र-कवियों का वहमल्य योगदान है । 


उन संतों के जीवन तथा रचनाओं को प्रकाश में लाने का काम गजराती 
साहित्य में श्री डाह्मामाई देरासरी, श्री मोदी तथा श्री जनक दवे ने किया था; किन्तु 
'हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम डा० अंत्राशंकर नागर ने सन्‌ १६५७ में राजस्थान 
विश्वविद्यालय की .पी०. एच-डी० की प्पाधि के लिए अपना प्रवन्ध “गुजरात की 
हिन्दी सेवा” प्रस्तुत कर इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया था। तदनन्तर उनके 
निर्देशन में डा० रामकुमार गुप्त ने अपने प्रवन्ध “हिन्दी साहित्य को गुजरात के संत 
कवियों की .देन” द्वारा हिन्दी-सेवी सन्‍तों के जीवन तथा उनकी वाणी का अनुसंघान 
किया । गुजरात के हिन्दी सन्‍तों को वाणी के दो संग्रह भी प्रकाश में आये । “गुजरात 
'के सनन्‍्तों की हिन्दी वाणी” का संपादन डा० अंबाशंकर नागर तथा डा० रमणलाल 
पाठक ने किया तथा “गुजराती सन्‍्तों की हिन्दी वाणी” सरदार पटेल विश्वविद्यालय, 
“वल्लभविद्यानगर द्वारा प्रकाशित हुई । 
विहंगावलोकन :--गरुजरात : में सन्‍्तों.की ,इन परम्पराओं में कवीर साहब की 
'शिष्य-परम्पराएँ भी हैं, किन्तु इस दृष्टि से इस विषय पर विचार नहीं- हुआ | श्री 
'किसनसिह चावड़ा ने गुजराती में “कबीर-संप्रदाय” पर एक ग्रंथ लिखा है-। इसमें 
'उन्होंने कबीरमत के' (गुजरात में) प्रचार तथा प्रभाव .पर विचार किया है, किन्तु सांप्र- 
“दायिक:शिष्यों को कवीर के .शिण्य के रूप में मान,लिया है | कबीर की परम्परा ;पर डा० 
'एफ० ई० कीःने- अपने प्रवन्ध में विचार किया था.। उन्होंने भी संप्रदाय के. प्रवर्तकों 
को कबीर के . शिष्य मान लिये थे । इस विषय.पर मौलिक दृष्टि से सर्वप्रथम माचार्य 
'प्रशुराम चतुवदी.ने विचार किया.था | कबीर के: प्रमुख शिष्य तथा उनकी. सन्त- 
'परम्पराएँ गुजरात में होने. से एतद्‌ विषयक तथ्यों के अभाव में उन्होंने स्वीकार किया 
'कि कबीर के प्रमुख शिष्य तथा उत्तकी परम्परा के विंषय में ऐतिहासिक सामग्री का 
अभाव है । 
अपने प्रारम्भिक अध्ययन काल से मैं कबीर की वाणी तथा विचारों से प्रभा- 
“वित हैं । संयोग से “कबीरवट” का पर्यटन हुमा । कबीरवट के विषय में तंत्वाजीचा 
की कथा से मुझे एक नया उन्मेंषं मिला । गुजरात में कबीर के सर्वतोमुसी प्रसाव को 


देखकर गुजरात की सीमा में कबीर पर अनुसंधान करने का विचार मैंने किया 8: 
विशंय लेते से पूर्व मैंने गुजरात विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० अंबाशकर. 
नागर जी से माय दर्शव लिया था । 
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सन्‍्त-परम्परा का अनुसंधाव कर. 
उत्तर भारत के अनेक सन्‍्तों तथा संग्रदायों को प्रकाश में ले आये। ये स्रन्‍्त बहुधा 
कबार-मतावलंबा थे, किन्तु कबीर के शिष्य तथा उनकी परम्पराएं मज्नात थी, 
इसलिए इस गम्ाव पर आश्चर्य तथा दुःख व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था-- 
“अब तक कबीर के किसी शिष्य के विषय में ऐतिहासक सामग्री का अभाव रहा है;. 
ओर हम कवार का शिष्य-परस्परा के विषय में कुछ भी निरंयात्मक रूप से कहत का 
स्थिति में नहीं हैं ।?? 
कूबार क जोवन तथा उनकी विचारधारा के विषय में अनेक विद्वाचा ने 
अनुक्वंधाच किया है, किल्‍्तु कबोर का किसा विशेष क्षेत्र से जाड़े कर देखे विषय 
प्र काई अध्ययन अस्तुत नहीं हुआ था । डा० एफ० इ० की ने अपने भवन्ध “कबाई 
एरड (हज फालाअर्स!? में कबांर तथा उनकी परम्परा के शिष्या पर विचार कया थ. 
किल्तु उन्होंने कबार-पन्‍न्य क श्रवत्तक सच्तो को हा उनकी शिष्य-परम्परा सोचे ली 4. 
इसका कारण यह था ।क कबार के प्रमुख शिष्य तथा उनका परम्पराएं बज्ञात था । 
मैं पहले “गुजरात मे कबीरमत!” शीर्षक से ग्रृजरात में कबारसत के। अचा<,- 
सप्रदाय-स्थापना, केंबोर को धशष्य-परम्परा तथा कबीर के अभाव  की- 
अनुसंघान करना चाहता था । हिन्दी साहित्य मे “'कवीर की विचार धारा” १९ 5(० 
गोविद न्रिगुणायत्त ने शाघप-प्रवन्ध लिखा है । मुझ अपने काये मे गुजरात अदेथ स- 
कबीर के भम्मुख शष्यों के वृत्त तथा रचनाएँ प्राप्त हुई थी तथा उनके दा शिष्या का: 
आज तक की अनेक परम्पराएँ मिली थी, इसलिए मैंने अपने शाध-अवच्च का शापक- 
“गुजरात में कबीर-परस्परा? रखा। 
आचार्य परशुराम चतुवंदी व “उत्तरी भारत की संच-परम्परा” का अनुस्धाव. 
किया था। मैंने गुजरात की कबं।र-परम्परा का अध्ययन किया । आचाये चतु वे दाणा- 
में कबार के शिष्यो तथा उनकी परम्परा के [विषय में एतिहांसक क्षामग्री के अभाषे के। 
जो सूचना दी था, उनकी यह सूचना मेरे लिए मेरे विषय को प्रणा बना है पेधा 
“उत्तरी भारत की संत-परम्परा” इसकी पृष्ठभूमि । आचार्य परशुराम चतुवंदा के 
निदिष्द किये हुए अभाव की पू्ि के साग पर आगे बढ़ने का सेंते विनद् अया्े 
किया है।.... ह 
विपय का महत्व :--कबीर साहब के प्रमुख शिष्य तथा उतकोी परम्परा के 
उच्तों का बूत्त तथा उनकी रचनाएं अप्राप्य थीं। कर्बार के प्रमुख शिष्यों के विपय मे 
भी कोई ऐ।चह्मांसक सामप्री प्राप्त, बहीं हुई । इस स्थिति में कबीर के आ्राय३ सो वष 
पाछ प्रवर्तित कबीर पन्‍्य के सन्तों को कुछ विद्वानों ने कबीर के शिष्य के रूप में स्वीकार- 
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कर लिया। गुजरात के हिन्दी संत साहित्य को ठा० रामकुमार गुप्त मे हिन्दी सन्‍्त-साहिर्य 
की आभन्न की कहा पा । हन्दी के सनन्‍्त-साहित्य फे मूल प्रयर्तक कबीर हैं । गुजरात 
में हिन्दी में जो संतवाणों लिखी गई है, उम्के प्रवर्चंक भी कबीर साहब थे, 
क्योकि उन निगुा मतावलबी सान्‍्तों में कबीर साहब फी पिप्य परम्परा फे सन्त 
ही स्वाधक थे । गुजरात में कबीर की विधार-धारा के प्रचार का काम एन संतों से 
किया था। 


गुजरात में कबीर के शिरोमणि शिष्य सन्त ज्ञानीणी द्वारा प्रवतित राम कबीर 
सम्प्रदाय कवा ९ का मूल सम्प्रदाय हू, व्यो।क्त उनके शिप्य ज्ञानीजी तथा प्मनाभ से 
इसका प्रचार किया था। गुजरात में उन दोनों शिष्पों की परम्पराएं माज भी प्रवर्तमान 
है । कमाल साहव ने भी गुजरात म निवास किया था, तथा उनके पाँच प्रमुख शिष्य 
गुजरात के निवासी थे । सूरत के संत निर्वाण महाराज मूल रामानन्दी थे, फिनन्‍्तु 
कवार-समागम से “निवाण साहब” कहलान लगे थ । 

कग्मीर साहब ने गुजरात के अनेक स्थानों का श्रमणा किया था तथा कबीरवंट 
एवं मणिपुर में नवास [कया था। उनका प्रसाव गुजरात के अनेक सस्तों, सम्भदायों 
तथा साहित्य पर पड़ा था । गुजरात में सन्त ज्ञानीजो, प्मनाम, कमाल, चत्वाजीवा, 
निर्वाण तथा संत रेदास उनके समकालीन थे । ज्ञानीजी तथा पग्चननाभ के जीवनवृत्त 
की निश्चित विथियां प्राप्त होती हैं । ये कबार के जीवन काल के विपय में पुनः विचार 
करने को वाध्य करता है । कवार-परस्परा से इन सन्‍्तों की वाणी अभी प्रकाश में 
नही आई है । जब उनका श्षारों वाणा प्रा्द्धि में मायेगो, 


दन्दी साहित्य को कबीर 
परम्परा को बहुत बड़ी देन हागी । 


कवीर के प्रध्ुख शिष्यों के वृत्त के अभाव में विद्वानों ने कबीरपन्थी सन्‍्तों को 
उनका शिष्य मात लिया था। पद्मनास के परिचय के अभाव में गुजराती के प्रवंधकार 
पद्मनाभ के विषय में कवीर के शिष्य पद्मननास होने की संभावना दिखाई गई थी । इस- 
दशा में कबीर की शिष्य परम्परा का अनुसंधान एक मौलिक प्रयास है; तथा किसी- 
अंचल से सम्बन्धित कवीर विषयक्र शोध का प्रायः यह प्रयम प्रवास है । 
विषय का विभाजन : 
विभक्त किया जा सकता है । 
(१) गुजरात में कवीर को शिष्य परम्परा 
(२) गुजरात में कबीर का प्रभाव 
प्रवन्ध मे क़बार के शिष्य, उनको परस्पराएँ तथा गुजरात के सन्त, सम्प्रदाय 
तथा साहित्य पर पड़े कबीर के प्रभाव पर विचार किया गया है । 
शोधकर्ता का अस्ताविक योगदान :--कबीर के जीवनवूत्त तथा कालनिर्णय८ 
में गुजरात प्रदेश से प्राप्त प्रमाणों का आधार नहीं लिया गया था । कबीर की कोई: 


--“ग्रुजरात में कबीर परम्परा” को. दो खंडों में. 


न्‍वलयपरन्‍लन»«.. ५ अक। 


देखकर गुजरात की सीमा में कवीर पर अतुसंघाव करने का विचार मैंने किया 8 
निणंय लेने से पूर्व मैंने गुजरात विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० अंबाशकर. 
तागर जी से सागर दशत लिया था । 
आचार्य परशुराम चतुवंदी उत्तरी भारत की सच्त-परस्परा का अनुसंघान कर. 
उत्तर भारत के अनेक सच्तों तथा संप्रदायों को प्रकाश में ले आये। ये ज्न्‍्त बहुधा 
कंबार-मदावलंबा थे, किन्तु कबीर के शिष्य तथा उनकी प्रस्पराएं अज्नात थी, 
इसलिए इस अभाव प्र आश्चर्य तथा दुःख व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था--- 
“अब तक कबीर के किसी शिष्य के विषय में एतिहाासक सामग्री का अभाव रहा है;. 
ओर हम कचार का शिण्य-परम्परा के विषय में कुछ भी निर्येयात्मक रूप में कहने का. 
स्थिति में नही है ।! 
कबार के जोवन तथ। उनकी विचारधारा के विषय में अनेक विह्वाता ने 
अनुश्षंधान किया है, किन्तु कवार का किसा विशेष क्षत्र से जाड़ कर इस विषय. 
पर काई जष्ययन अस्तुत चह्टों हुआ था । डा० एफ० इ० को ने अपने प्रवच्ध “कार 
एशण्ड हज फालाअस” से कवार तथा उनकी परम्परा क॑ शिष्या पर [विचार कया था; 
किल्तु उन्होंने कवार-पन्‍्थ के श्रवर्तंक सच्ता को हा उसकी शिष्य-परस्पर। मान थी 4. 
इसका कारण यह था के कवार क अमुख शष्य तथा उनका परम्पराएं बनज्ञात था । 
मैं पहले “गुजरात में कबीरमत” शीर्षक से गुजरात में कबोरमत का अचा९,. 
प्रप्रदाय-स्थापता, कंवबार को शष्य-परस्प्रा तथा कवोार के अभोवे फी.- 
अनुसंघान करना चाहता था । हिन्दा साहित्य से “कबीर की विचार घारा” १९ ड० 
गोविंद नगुणावत्त ने शाप-प्रवनच्ध लिखा है । मुझ अपने काय मे गुजरात अदंश से. 
कबीर के प्रमुख शिष्यों के वृत्त तथा रचनाएँ प्राप्त हुई थी तथा उत्तके दा शिष्या का: 
आज तक कं अनेक प्रम्पराएँ मिली थी, इसलिए मैंने अपने शाघ-प्रवन्ध का शापक- 
“गुजरात से कवीर-परम्परा? रखा । 
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी न “उत्तरी भारत की संत-परम्परा” का अनुसपघाव- 
किया था । मैन गुजरात का कवार-परम्प्रा का अध्ययन किया । भाचाय चतुबदाजा, 
से कवार के शिष्यो तथा उनकी परम्परा के विषय में एविहासिक सामग्री के अभाव क। 
जा सूचता दा था, उनकी यहू सूचना मेरे लिए मेरे विषय का अरणा वना हू परेधा. 
“उत्तरा सारत को संत-प्रस्प्रा” इसकी पृष्ठभूमि | आचार्य परशुराम चतुवंदा 
निदिष्ट किये हुए अभाव की पू्ि के माग पर आगे बढ़ने का मैने विनम्र प्रयास- 
किया है । 
विपय का सहत्व :--कवीर साहब के प्रमुख शिप्य तथा उनकी परम्परा के 
उन्तों का चुत्त वधा उनकी रचनाएं अप्राप्य थी । कवीर के प्रमुख शिष्यों के विपय मे. 
भी कोई ऐ।दद्ांसक सामग्री प्राप्त नहीं हुई । इस [स्थेति में कबीर के प्रायः सो वर्षा 
पंछ भर्वोतित कवार पन्य के सन्तों को कुछ विद्वानों ने कवीर के शिप्य के रूप में स्वीकार 


न रे निज 


कर लिया। गुजरात के हिन्दी संत्र साहित्य को डा० रामकुमार गुप्त ने हिन्दी सच्त-साहित्यः 
की आंगन्न कड़ी कहा था । हल्दी के सन्‍्त-साहित्य के मूल प्रवर्तेक कबीर हैं | गुजरात- 
में हिन्दी में जो संतवाणी लिखी गई है, उसके प्रवर्तक भी कबीर साहब थे,.. 
व्योक उन निग्रुण मतावलबी सन्‍्तों में कबीर साहब की शिष्य परस्परा के सन्त 
ही साधक थे । गुजरात में कबीर की विचार-धारा के प्रचार का काम इन संतों ने 
किया था। 


गुजरात में कबीर के शिरोमणि शिष्य सन्त ज्ञानीजी द्वारा प्रवतित राम कबीर 
सम्प्रदाय कवी २ का मूल सम्प्रदाय हे, क्योंक उसके शिष्य ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ ने 
इसका प्रचार किया था। गुजरात में उन दोनो शिष्पों की परम्पराएं आज भी प्रवर्तमाद 
है । कमाल साहब ने भी गुजरात में निवास किया था, तथा उनके पाँच प्रमुख शिष्य 
गुजरात के निवासी थे । सूरत क्‌ संत निर्वाण महाराज मूल रामानन्दी थे, किन्तु 
कबीर-समागमस से “निर्वाण साहब” कहलाने लगे थे । 

कबीर साहब ने गुजरात के अनेक स्थानों का भ्रमण किया था तथा कबी रवदठ 
एवं मणिपुर में ववास किया था । उनका प्रसाव गुजरात के अनेक सन्‍्तों, सम्प्रदायों 
तथा साहत्य पर पड़ा था । गुजरात में सन्त ज्ञानीजी, पद्मनाभ, कमाल, वत्वाजीवा, 
निर्वाण तथा संत रैदास॒ उनके समकालीन थे । ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ के जीवनवृत्त 
की निश्चित तिथियां प्राप्त होती हैं । ये कबोर के जीवन काल के विषय में पुनः विचार 
करने को बाध्य करती है.॥ कवार-प्रस्परा से .इन सन्‍्तों की वाणी अभी प्रकाश में 
नहीं आई है । जब उतका सारोवाणा प्रात्रद्धि में आयेगी, हिन्दी साहित्य को कबीर 
परम्परा की बहुत बड़ी देव हागी । 


कबीर के प्रमुख शिष्यों 'के वृत्त के अभाव में विद्वावों ने कबीरपन्थी सन्तों को 
उनका शिष्य मान लिया था| पद्मनाभ के परिचय के अभाव में गुजराती के प्रवंधकार. 
पृ्चनाभ के विषय सें कबोर के शिष्य पद्मताभ होने की संभावता दिखाई गई थी | इस- 
दशा में कबीर की शिष्य परम्परा का बनुसंधाव एक मौलिक प्रयासत्त है; तथा किसी- 
अंचल से सम्बन्धित कबीर विषयक्र शोध का प्रायः यह प्रयस प्रवास है । 


विषय का विभाजन :--“ग्रुजरात में कबीर परम्परा” को, दो खंडों में 
विभक्त किया जा सकता है । ज 
(१) ग्रुजरात में कबीर की शिष्य परम्परा 
(२) गुजरात में कबीर का प्रभाव 
प्रबन्ध से क़बीर के शिष्य, उनको परस्पराएंँ तथा गुजरात के सन्त, सम्प्रदाय 
तथा साहित्य पर पड़े कबीर के प्रभाव पर विचार किया गया है। 


शोधकर्ता का अस्ताविक योगंदान :--कबीर के जीवनवृत्त तथा कालनिर्ण॑य/ 
. में गुजरात प्रदेश से भ्राप्त प्रमाणों का आधार नहीं लिया गया था । कबीर की कोई: 
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निश्चित परम्परा प्राप्त नहीं थी.। कबीरपन्थी परस्पराओं का प्रारस्स विश्षनों ने कवीर 
के पर्या पीछे माना है। आचार्य चतुर्वेदी तथा डा०' केदारनाथ हिवेदी ने स्वीकार 
किया है! कि कबीर के किसी भी गुरुसुख शिष्य का वृत्त प्राप्त नहीं होता था । गुजरात 
सें कबीर साहव के पांच प्रमुख शिष्य'थे। कमाल साहब नें भी यहाँ निवास किया 
था । कमाल के भो पाँच प्रमुख शिष्य गजरात' में थे। सन्त दादू के शिष्य जगाजी की 
परम्परा वतंभाव है। गुजरात में कबीर के दो शिष्यों की अनेक परस्पराएँ अविच्चछिन्न 
रूप से चली आ रही हैं।। उनके शिष्यों के जीवन का निश्चित समय प्राप्त-होता है । 
जीवणजी की परम्परा तथा- रविभाण परम्परा का. मूल कवीर की ही परम्परा है। 
निर्वाण परम्परा कवीर मतावलंबी है.। निर्वेण साहब पहले “महाराज” कहलाते थे, 
किन्तु कबीर के प्रभाव से “साहब” नाम. स्वीकार किया था। उनके पोते शिष्य 
हीरादास मे कबीर पचन्‍्च की विधिवत दीक्षा ली थी । 
कवीर पन्‍्थ का प्रारम्भ कबीर ,के पर्याप्त पीछे हुआ था.। किन्तु कबीर के समय 
' में ही उनके शिष्य ज्ञानीजी ने गुजरात में रामकबीर सम्प्रदाय की स्थापना की थी । 
बुजरात में द्विन्‍्दी तथा गुजराती में प्राप्त सच्त-साहित्य कवीर विचारधारा से 
प्रभावित है । यहाँ के सन्‍्तों की वाणी पर कहीं-कहीं कवीर-वाणी का सीधा प्रभाव 
-* भी परिलक्षित होता है । गुजरात में ऐसे. अनेकः सन्त एवं सम्प्रदाय हैं, जो किसी-न- 
| किसी रूप में कबीर परम्परा से सम्बन्धित हैं । 
अपने निदेशक प्रो० नित्यानन्द पटेल हिन्दी-विभागाध्यक्ष, एस० बी० गार्ड 
“कालेज के प्रति आभार मात्र व्यक्त करके ऋण मुक्त होना नहीं चाहता । इनके अति- 
रिक्त डा० अस्वाशंकरजी नागर, डा० दयाशंकर शुक्ल, ड०. श्रीराम नागर, डा० 
अरविन्द देसाई, डा० रायदरस मिश्र, प्रो० गरीवाला, प्रो० सी० बी० ठाकर, प्रो० 
बंशीभाई पटेल, प्रो० नारायणभाई पटेल तथा श्री मारेकलाल राणा का आमारी हूं 
| जिन्होंने मेरी अमृल्य' सहायता की और समय-समय पर प्रेरणा और परामर्श दिया । 
मैं उन महन्तों-महात्माओं का भी आमारी हूँ जिनकी सहायता से मन्दिरों और मठों 
; में हस्तलिखित ग्रव्थ और अन्य सामग्री प्राप्त हुईं । 
हिन्दी विभाग --आन्तिकुमार भट्ट 
" महाराजा राजेद्ध सिह जी आदूस एण्ड साइन्स कालेज 
राजपीपला (गुजरात) 
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ु अध्याय पहला 
जुजराव में कनीर बी शिप्प-चरंबरा 
कबीर के शिष्यों की निश्चित संख्या या किसी एक गुरुमुख शिष्य के 
विषय में अवतक निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा गया। एतद्‌ विषयक ऐतिहासिक 
तथ्यों के अभाव में कुछ लोगों मे यह मत दिया, कि कबीर ने कोई शिष्य द्वी 
नहीं बनाया । दूसरी ओोर कबीर के सौ, दो सी वर्ष पश्चात्‌ होने वाले संतों को 
भी कबीर के साक्षात्‌ शिष्यों के रूप में घोषित किया गया । इस परिस्थिति में आचार्य 
परशुराम चतुर्वेदी ने स्वीकार किया कि ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में न हम 
अभी कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों की कोई निश्चित संख्या ही ठहरा सकते अथवा न 
उनका साधारण परिचय तक भी दे सकते हैं ।' कबीर के शिष्य के रूप में अनेक संतों 
एवं भक्तों के नाम लिये जाते हैं | मोटे तौर पर हम इन्हें चार विभागों में विभक्त 
कर सकते हैं । हर 
प्रत्यक्ष शिष्य--इनको ग्रुरुपुख॒शिष्य भी कहते हैं । वे ही कबीर के सच्चे 
शिष्य हैं, जिन्होंने कवीर साहब से दीक्षा पाई है ; संसार को छोड़ कवी रमत का प्रचार 
किया है तथा कबीर की शिष्य-परम्परा चलाई है । 
सांप्रदायिक शिष्य--ये कबीर के प्रत्यक्ष शिष्य नहीं हैं, क्योंकि कबीर- 
संप्रदाय का प्रवर्तत कबीर साहब के पश्चात्‌ हुआ था। कबीर-पंथ में बंकेजी, 
सेहतेजी, चतुभ्नुज तथा घर्मदास के नाम कबीर साहब के शिष्य के रूप में लिये जाते 
हैं । धर्मदास को छोड़कर अन्य तीन शिष्यों का वृत्त अप्राप्य है, संभवत) इसलिये 
“कबीर-मंसूर” में यह उल्लेख किया गया है कि उनमें से एकमात्र धर्मदास 
प्रकट हुए हैं, बन्‍्य तीच का आविर्भाव अभी नहीं हुआ ।* किन्तु विभिन्न 
दिशाजों में उनको भेजने की कथा तथा उनकी वाणी के उल्लेखों से इसका मेल 
नहीं खाता । 
पंथप्रवतेक शिष्य--निगु ण-पंथ के प्रवर्तकों को कबीर का शिष्य प्रस्थापित 
करने की चेष्टा कवीरपंथी संतों द्वारा की गई है । ऐसे किसी भी संत को कबीर का 
शिष्य घोषत करने में काल का अन्तर कभी वाधक नहीं हुआ । कभी-कभी उस पंथ के 
अनुयायी इसको स्वीकार नहीं करते । मूल पुरुष कबीर साहब की महत्ता का विस्तार 


१. उत्तर भारत में संत परंपरा, प्रृष्ठ २६० । 
२. “कवीर-मंसुर”?, पृष्ठ १३० । . 


२ | कबीर-परंपरा 


करने के प्रयोजन से ऐसे प्रयास किये जाते हैं । 

भक्त या सेवक--कवीर साहब इतने बड़े संत थे तथा सारे देश में उनकी 
कीति इतनी फेल गई थी, कि अनेकानेक लोगों ने उनका उपदेश सुना था, तथा अपने 
जीवन में प्रिवर्तत कर लिया था। संसार में रहते हुये भी संभव है, ये लोग कबीर को 
गुरु मानते रहे हों । किन्तु ये कबीर के दीक्षित-शिष्य नहीं थे । साहित्य में हमें इन 
शिष्यों का उल्लेख यों मिलता है--- 

(१) सांग्रदायिक उल्लेख--कबीरपंथी साहित्य में बंक्राजी, सेहतेजी, 
घंर्मदास॒ तथा चतुभु ज का उल्लेख कबीर के प्रमुख शिष्यों के रूप में है। कबीर के 
बारह पंथ माने जाते हैं, उनके प्रवर्तकों को भी कबीर के शिष्य कहते हैं ॥ एक अन्य 
स्थान पर कबीर के द्वादश शिष्यों के नामों का उल्लेख है। कबीर ने दास का वेश 
घारण कर जिनको वोध दिया, उनके नाम हैं--वंकेजराय, चतुरभुज, सेहतेजी बाई 
मौलिकराय, विजली खान, राजा वीरपस्िह, कंवलापति, भोपालराय, रानी सुधर्मा 
भथुरा, र॒त्नावाई तथा कंदोई जाती । इनमें सविशेष राजा एवं रानियों के नाम हैं । 
रत्नावाई कबीर के अनस्तर हुई थीं। ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ जैसे कबीर के प्रमुख 
शिष्यों के नाम इसमें नहीं हैं । 

... (२) रामकवीर-पंथी संत स्यामदास की वाणी में उल्लेख--स्थामदास 
ने कबीर के प्रमुख शिष्य ज्ञानीजी के साय अन्य शिष्यों में तत्वाजीवा, पद्मनाभ, शाह 
सिकंदर, नानक तथा वच्छराज के नाम दिये हैं | 

(३) नाभाजी की सक्तमाल--नामादास ने अपनी भक्तमाल में पद्मनाम 
एवं ज्ञानोजी (चतु रदास) के नामों का कबीर के शिष्य के रूप में उल्लेख किया है । 
ज्ञानीजी विपयक उल्लेख स्पष्ट नहीं है । प्रियादास ने अपनी टीका में तत्वाजीवा को 
कबीर का शिष्य बताया है । 

(४७) राघोदास की भक्तमाल--दादू पंथी पंत राघेदास ने अपनी भक्तमाल 
में कबीर के नव शिष्यों के रूप में कमाल, कमाली, पद्मननाभ, रामकृपाल, सीर, धोर, 
ज्ञानी, धर्मदास तथा हरदास़ के नामों का यों उल्लेख किया है । 

“प्रयमे ही दास कमाज, हूती है दास कमाली । 

पद्मनाभ पुनि तृतीय, चतुरय रामहुपालों । 

पंचन्‌ पष्टम्‌ नीर धीर, सत्यम्‌ पुनि झानी ) 

अप्टम्‌ है धर्मदास, नवम्‌ हरदास प्रमावी । 

नव दंगा नवतर तिरनकी, जनराघो पत्मो प्योधि मन । 

ज्यूं नारायण नव निरभए, त्यूं कबीर किये स्िष्य नव ॥ ६४० ॥ 





१. उ० घ० प० र० मा०, एप्ठ २०० ॥ 


गुजरात में कबीर की शिष्य-परं परा / ३ 


इसमें एक धर्मदास के सिवा अन्य किसी सांप्रदायिक शिष्य का नाम नहीं है, 
और ज्ञानी जी, पद्चननाभ, हरदास आदि के नाम हैं, जो अन्यन्न प्राप्त नहीं होते । 

(४) गुगली-मक्तमाल--गरुजराती के एक प्राचीन कवि मुकुन्द गुगली की 
भक्तमाल के “कवीर-चरित्र” में उनके पाँच शिष्यों के रूप में कमाल, कुमार (बंकेजी), 
सेहतेजी, सिकन्दर शाह एवं ज्ञानी के नामों का उल्लेख है । 

“कसाल, कुमार. सेहजी, सिकंदर शाह जेह शिष्य । 

गोतवण “ज्ञानी” तणी करी, जाणी लीघू भविष्य ॥”" 

इसो ग्रथ में एक अन्य स्थान पर उन्होंने सात शिष्यों के नामों का उल्लेख 
किया है । उनमें गोपालदास, धरमदास, शांतिदास, सिकन्दर शाह, वीरसिंह, हरप्रसाद 
सेठ तथा पृत्र कमाल के नामों का उल्लेख है ।* 

(६) बाबादीन की बाणी--बाबादीन दरवेश ने अपनी एक कुणडलिया में 
नर्मदा तट पर कबीरबट वाले स्थान में कबीर साहब के उपदेश द्वारा संसार-सागर 
पार करने वाले चार भक्तों के नाम दिये हैं। मंछातेली, हरदास, रंगदास तथा 
जुगलदास । भक्त विरुदावली में लिखा है । 

“साहेब रेवा तौर पे, दियो विमल' उपदेश । 

मंछातेली तीर गये, काट भव कलेश । 

काट भव कलेश, और तीरे हरदास । 

रंगदास रंगाय, सत्यनास पियासा । 

कहत दीन दरवेश, जुगलदास सुहागी । 

संत कबीर चेताय, रेवातीर अनुरागी ॥ 

इनमें से हरदास के नाम का उल्लेख राघोदास ने अपनी भक्तमाल में कबीर के 
नव शिष्यों में किया है । सूरत में कबीर एवं निर्वाण का समागम हुआ था, वह 
मंछातेली की उपस्थिति का उल्लेख संत कवि दूलाराम ने भी किया है 3 

(७) साहित्यिक उल्लेख--(१) पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने एकमात्र दादू 

दयाल को कबीर के मार्ग का अनुयायी बताया है। (२) डा० रामकुमार वर्मा ने 
घर्मदास को कबीर का प्रमुख शिष्य माना है तथा उनका विस्तृत विवरण दिया है ।४ 
(३) डा० बड़थ्वाल ने इस विषय पर विचार नहीं किया तथा सांप्रदायिक नाम-धर्मदास, 
सूरत गोपाल, जागृदास, भागूदास आदि को शिष्य स्वीकार कर लिया है ।+ (४) डा० 


१. प्रा० का० मा० ग्र० ११, पृ० २१४॥। 

२. वही, पृ० २३० ॥ ह ! 
३, 'संत निर्वाण साहेब” श्री माण कलाल राणा, पृ० ४८६ । 
४. हिं० सा० आ० इ०, पु० २६८। 

5. कर छिं० का० नि० सं०, पृ० ११०। 


४ / कवीर-परंपरा 


सरताम सिह शर्मा ने सांप्रदायिक परस्परा के शिष्य धर्मरास, विजलीखां, वीरसिह, 
सूरत गोपाल, जायूदास आदि को कवीर का शिष्य माना है। उनमें एक तत्वाजीवा का 
भी नाम है । कवीर साहव एवं घर्मदास के मिलन का भी उल्लेख किया गया है। 
घर्मदास हर रा वांधोगढ़ में तथा सूरत गोपाल द्वरा काशी में कवीर-पंथ की शाखायें 
चलाई गई थीं ।) (५, डा० केदारनाथ दिवेदी ने सांप्रदायिक शिष्य तथा राघोदास की 
भक्तमाल वाले शिष्यों का उल्लेख किया है | इनमें पदमनाभ, ज्ञानीजी तथा तत्वाजीवा 
के नामों का भी उल्लेख है । तदुपरांच ब्नेक भक्तों के भी नाम हैं । पद्मताभ के विषय 
में डा० मोहनसिंह तथा डा० श्रीवास्तव के मत का उल्लेख किया है ।१(६) डा० यूसुफ 
हुसेन ने कवीर के किसी शिष्य के नाम की चर्चा नहीं की, किन्तु इस तथ्य को स्वीकार 
किया कि कवीर के अनेक शिष्य थे, कवोर साहव ने शिष्यों का एक समुह बनाया था, 
जो परम्परा, भेदभाव और वाह्याचार का नाश करने और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन 
को प्रश्नय देने के लिये तैयार था ।3 (७) एकमात्र आचार्य परशुराम चतु वेंदी ने कवीर 
के शिष्यों के विषय में विस्तृत विचार किया है | उन्होंने कमाल, कमाली, पद्मनाभ, 
तत्वाजीवा, ज्ञानीजी, जायूदास, भागुदास, सूरतगोपाल एवं घधर्मदास्त के विपय में चर्चा 
की है, किन्तु प्रामारिक सूत्रों के अभाव में किसी को भी कवीर का समकालीन या 
शिष्य स्वीकार नहीं किया । ई४ हिल 
भक्त ओर सेवक 
कवीर साहव ने अनेक दुःखी, पतित तथा पथच्युत मानवों का उद्धार किया 
था | ऐसे अनेक लोग थे, जो कबीर के उपदेश से प्रभावित होकर उनका ग्रुरु मानते 
थे । कुछ लोगों ने उनके उपदेश से अपना जीवन उन्नत बना लिया था | बुछ्ेक राजा 
भी उनके प्रभाव में जाये थे | वीरसिह वाघेला तथा विजलीखां पछान ऐसे सेवक थे । 
भक्त तथा शिष्य में अन्तर यह है, कि भक्त अपने कल्याण के लिये गुर के 
वताये हुये मार्ग पर चलता है । शिष्य गुरु निदिष्ट मार्ग पर चलता हुआ समाज के 
अन्य जनों को उपदेश देता है तथा गुरु को शिप्य-परम्परा को आगे बढ़ाता है | कबीर- 
संप्रदाय के ग्रंथों में ऐसे सेवक्का के जो नाम लिये जाते हैं, उनमें रतनावाई जैसे वन्य भी 
हैं, जो कबीर के पर्याप्त पंछे हुये थे । अन्य भक्तों में मोलिकराय, सोपालराय, सुधर्मा- 
रानी, मघुरा, कंदोई जानी बादि के नाम हैँ । 
शिव-सुमन-- कबीर के अनेक शिप्यों में एक सुमन का नाम सांप्रदायिक भ्ंथों 
में लिया जाता है ।" कथा ऐस। है, कि एक बार सुमन के घर संत जाये थे। घर में 





१. “दाबीर, व्यस्तित्व, कृतित्य एवं सिद्धांत, पृ० शूट । 

२. पादोर भीर पाद्योस्पं दा, प्र८ ८४ | 

३. /ख्किम्पहिज आफ मिश्यिददल इन्डियन पाल्चर”, घृ० १६ ॥ 
४, उ० जाल पंत प०, घुछ भय । 


है ग़दीर दाएा सा, धोतपन्यी साहस 
9 जूइशर: प्रद्म प्रयतग , खात्पत्कों साहस, ए० १५११ 


गुजरात में कबीर की शिष्य-परंपरा | # 


आतिथ्य करने के लिये कुछ भी नहीं था। सुमन अपने पुत्र शिव को लेकर चोरी करने 
गया । शिव के पकड़े जाने पर सुमन ने शिव का मस्तिष्क काट लिया, जिससे कि वह 
पहचाना न जा सके । कहते हैं, अतिथि संतों ने शिव को पुनर्जीवित किया था। इस 
कया का एक दूपरा भो रूप है, जिसमें शिव को फांसी हो गई थी । 

संप्रदाय के ग्रंथों में वाया है, कि ये संत कबीर तथा कमाल थे । कहते हैं, 
कमाल को अपनी साधु ता का अभिमानत हो गया था। उनको सच्चे सन्त का दर्शन 
कराने कबीर साहब वहाँ ले गये थे | गरीवदास ने शिव द्वारा गुरु को शीश चढ़ाने का 
उल्लेख किया है ।) कबीरपंथी साहित्य में सुमन को दिल्‍ली के पास हं सपुर का निवासी 
बताया है, किन्तु “भक्ति रसामृत” में इसी कथा को भिन्न नाम से दिया है । पिता 
विश्वंभर करण जाति का वरिक है, पत्नी का नाम रेवती तथा पुत्र का नाम रघुनाथ 
है । पुनर्नीवित होने पर उसका नाम सुमन रखा जाता है । संतों के नाम कोई उल्लेख 
नहीं है ।* 

सुमन ने कुछ सन्त-वाणी लिखी होगी, ऐसा लगता है । उनकी वाणी के किसी 
हस्तलिखित ग्रंथ का एक पृष्ठ मिला है, जिसमें सुमन के नाम से लिखी १२ साखियाँ 
हैं ।? इन साखियों में अपने घर अतिथि हरिजन के आने का उल्लेख है, कबीर साहब 
का नाम नहीं है । 

“हरिजन आये पोहण , के (******* ) पर उपगार कियो। 

सिस काटी घर में रखो, वाको धड़ ले सूली दियो ॥” 
इन साखियों में सूली पर से जीवित करने का उल्लेख है । 

“आठ पहोर लठकंत रहे, सिस बहोणों तन । 

जति सत्ति के पारखी, जीवन कियो सुमन ॥* 


पंथप्रवतक शिष्य 

कबीर साहब के अनन्तर कबीरमत से प्रभावित कई निगु रस-पंथ अस्तित्व में 
आये थे । गुजरात में दादूपंथ, राधास्वामी संप्रदाय, सत्केवल संप्रदाय तथा प्रणामी 
संप्रदाय जैसे पंथ कबीर के पर्याप्त पीछे प्रवर्तित हुये थे, इन पंथों के प्रवर्तकों के नाम 
कबीर के शिष्यों में लिये जाते हैं । यह सही है, कि ये पंथप्रवर्तक निर्गुण मार्गी हैं, कवीर 
विचारधारा से या कबीर-पंथ से प्रभावित हैं। अलग पंथ स्थापना के कारण पहले 
उनका विरोध किया जाता है, किन्तु जब पंथ को स्थापना हो जाती है, तथा उनके 
अनुयायियों का एक मंडल बन जाता है, तब किसी भी रूप में उनको कबीर का शिष्य... 


१. “गरीब सदुगुरु को क्‍या दीजिये; देने को कुछ नाय 

शिव ने सिर सोंप्यो, सेवे शिश चढ़ाय ॥।* | 
२. “श्री भक्तचरित्र” (अनुवाद) स० सा० व० का०, पृ० ६९ । 
3. यह पृष्ठ लेखंक के पास है । 


६ | कवीर-परंपरा 


प्रमारित करने की चेप्टा की जाती है, यद्यपि यह वात उस पंथ के अनुयागियों को 
स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि उनका गुरु किसी अन्य पंथ के गुरू 
का चेला था। प्रत्येक पंथ का अनुयायी अपने पंथ- प्रवरतक को आदि पुरुष मानता है । 
कवीर-पंथ के एक महंत श्री तपस्वी साहव ने राधास्वामी संप्रदाय के प्रवर्तक मुन्शी 
शिवदयाल को कवीर-परम्परा का शिष्य माना है )*, किन्तु उस पंथ के अनुयायी 
कवीर-विचारधारा के प्रभाव को भी स्वीकार करना नहीं चाहते । नानक, दादू, 
प्राशनाथ आदि संतों के विषय में यही स्थिति है । 

राधघास्वामी-- का जन्म सं० १८७४ में हुआ था । उन्होंने स्वीकार किया है 
कि गुरुओं की आज्ञा से मेरी आत्मा ने आगे यात्रा की, तथा सत्पुरुष के दर्शन किये ।* 
शिवनारायदा ने अपने गुरु का नाम दुःखहरण दिया है । कहते हैं, यह दुःखहरण नाम 
कबीर का ही है। इस प्रकार “दादू” के गुरु “बुद्ढन” तथा नानक के गुरु जिंदा! 
भी कबीर साहव के नाम हैं ।3 राधास्वामी ने अपने गुरु का नाम नहीं दिया, तथापि 
कवोर के शिष्यों की सूची में उदका नाम है। सं० १८५० में सीराष्ट्र में सुरेन्द्र- 
नगर के पास “उमरडा” गांव के पास नदी तट पर प्रकट होकर कवीर साहब ने 
शामला भगत, कोया भगत, देवा भगत तथा सूरा भगत को अपना शिष्य बनाया था, 
ऐसा भी उल्लेख है । 

दादू द्याल-- दादू का जन्म सं० १६०० लिखकर उसी पृष्ठ पर उनको 
कबीर का प्रमुख शिष्य भी बताया गया है । इसके साथ दादू के जीवच का एक रोचक 
प्रसंग भी दिया है । सन्‍्त दादू ने अपनी एक सभा में बृद्धों से पूछा कि बया किसी ने 
कवीर साहव को देखा है ? सभा में से एक वृद्ध ने बताया कि जब वह छोटा बालक 
था, अपने नाना के साथ काशी में कवीर साहब की सभाओं में जाया करता था। 
तदनन्तर दादू के कहने पर उन्होंने कवीर के स्वरूप का वर्णान किया था। कबीरपंथी 
ग्रंथ में दिये हुये इस प्रसंग से फलित होता है कि कबीर साहब से दादू का साक्षात्‌ 
हुआ नहीं था, किन्तु गरीवदास जी ने तो लिखा है कि सद्गुझ ने उनको पान की पीक 
दीथी। 

“सांभर में सदगुर मिले, दिये पान की पीक 
ऊपर का प्रसंग भी गरीबदास ने लिखा है। गरोबदास (सं०१७७४) ने कबीर 

दर्शन तथा उनके द्वारा दीक्षा-प्राप्ति का भी उल्लेख किया है । ४ वावा दीन 
रवेश (सं० १७६८-१८८६) का नाम भी कबीर के पश्िष्पों की सूची में है । 
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१. फबीर ब्रष्टा प्रकाश, पु० २७४ । 

२. यही, हिंदायेतनामा, पु० ३८४६-३६३ ॥ 

३. यही, पृ० २७६ 

४. यही, १० २६३ । 

५, फरवीर ग्रद्म प्रकाश, क्री तपरवी साहुब, पु० २७१ ॥ 


गुजरात में कबीर की शिष्य-परंपरा | ७ 


कुवेरदास--उनके अनुयायी उनको “करुणासागर” कहते हैं। वे कबीर की 
किसी-ल-किसी परम्परा से सम्बन्धित हैं, क्योंकि वे अखा दी परम्परा में भाते हैं। 
उन्होंने अपने शिष्य नारायणादास से कहा था क्रि मैं तुम्हें वही उपदेश देता हैँ, जो 
कबीर साहव ने धर्मदास को दिया था । अपने परम सद्गुरु के रूप में उन्होंने कबीर 
साहब का नाम लिया है, किन्तु वे अभी डेढ़ सो वर्ष पहले (वि० सं० १८०२६-१ ६३४) 
हुये थे, तथापि उनका नाम भी कबीर के शिष्यों की सूची में सम्मिलित किया गया है ।* 

प्राणनाथ-- प्रणामी पंथ के प्रवर्तक प्राणशनाथ का नाम भी कबीर के शिष्यों 
में लिया जाता है, किन्तु उन्होंने सं० १६८७ में किसो देवचन्द नाम के संत से दीक्षा 
ली थी। कहते हैं, एक बार प्राणनाथ जहाज में बैठकर दीब बन्दर जा रहे थे, कबीर 
ने उन्हें दर्शन देकर “बीजक ग्रन्य” दिया था ।* 

लानक--गुरु नावक कबीर के प्रत्यक्ष शिष्य थे या नहीं, यह बड़ा विवादास्पद 
प्रश्त रहा हैं । कबीरपंथी उत्तको कबीर का शिष्य प्रतिपादित करने का प्रयत्न करते 
हैं, और नानकपं थी इस बात का विरोध करते हैं। “गरोबदाप् की वाणी” की भूमिका 
में एक साखी लिखी है, जिसमें कबौर की भाँकी देखकर नावक ने “वाह” कही थी, 
वही वाह पिक्‍्ख धर्म में है, ऐपा उल्लेख है । 

“झाँखी देख कबीर की, नानक कीती वाह । 

“बाह” सिखों के गल पड़ी, कौंन छ ड़ावे थाह !।” 

“कबीर-मंसू २” में माई वाला के अनुवार नावक ने बाबर से कहा था, “मैं 
कलन्द कबीर का चेला हूँ। कबीर और ईश्वर में कोई भेद नहीं है । नानक के गुरु का 
नाम “जिंदा बाबा” है। कबीरपंथ को छत्तीसगढ़ी शाखा वाले कबीर को जिन्दा 
फक्रीर कहते हैं। श्रीतपस्वी साहब ने अपनी पुस्तक “कबीर ब्रह्म प्रकाश” में चावक 
के कबीर के शिष्य होने के निम्तांकित प्रमाण दिये हैं 

एच, एम. एल्पनीस्टन ने “ भारत का इतिहाप्त ” में नानक को कबीर का 
शिष्य कहा है ।* श्री देवेन्द्र चाथ रोय ने अपने इतिहास में लिखा है, कि नावक 
साहव धामिक उपदेश कबीर साहव से सीखे थे ।* मोमनियर विलियप ने अपनी एक 
पुस्तक में लिखा है कि नानक ने कबीर की वाणी को अपने ग्रन्थ में दाखिल किया 
है (४ राजा शिवप्रसाद वनारसी ने अयने ग्रन्थ मे लिखा है---'पन्द्रहवीं शताब्दी में 
कबीर साहब के शिष्य नानकशाह ने सिखों का एक नवीन धर्म चलाया ।६ 
. १, वही, भूमिका, पृ० २२। 

- सदृगुर श्री कवीर चरितस्‌”--स्वासी ब्रह्मलीन घुनि, पृष्ठ इ८छठ । 

» भारत का इतिहास” १४ दीं जिल्द प्रथम भाग, पृ० ६छ८ । 

« भारत का संक्षिप्त इतिहास”, पृ० १०५१। 

४ भारत का धार्मिक ध्यान व आयुष्य”, प्रकरण : ६, पृ० १४५८ ॥ 
« “तारीख आइनाजु” (सप्तम संस्करण), घृ० १०५॥। 
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चानक की जन्मसाखी ( पृ० २६६) में भाई मरदाता के प्रश्न के जवाब भें 
तानक कवीर को अउता युरु बताते हैं ।* यह सत्य हैं कि नानक कबीर साहब को 
और उनके विचारों को बड़े आदर से देखते थे और उनकी विचारधारा पर कबीरमद 
का पर्याप्द प्रभाव भी पड़ा है। श्री यूसुफ हुसेन ने गुरु गोविन्ददा्त के कथत के आधार 
पर लिखा है कि सानक का उपदेश कवीर से प्रभावित और प्रेरित था ।* किक्तु नातक 
के लिए कवीर का साक्षात्‌ शिष्य होना संभावित नहीं लगता, क्योंकि उसका जन्म ह्ठी 
कवीर के जननन्‍्तर हुआ था। जा० परशुराम चतुर्वदी बोर डा० बड़थ्वाल ने इस बात 
का समर्यन् किया है । उद्देश्यों को समानता और साधना-प्रणाली के ऐक्य के आधार पर 
बा० परशुराप चतुर्वेदी ने नानक को कबीर के बनुयायियों द्वारा प्रभावित माना है ३४ 
डा० वड़थ्वाल ने कवीर की सुत्यु सं० १५०४ में मातते हुये तातक का जन्म उनके २१ 
दर्पष अनन्तर बताया है और कबीर के सत्य-प्रशारक आन्दोलन का परवर्ती नेता कहा 
है ।४ कबीर की मृत्यु सं० १५०४ के स्थान पर यदि १५५२ भी स्वीकार की जाय, 
तो सी उनका कवीर से विधिपृर्व क दीक्षित होते का कोई ऐतिहासिक प्रमारा नहीं है । 
खालसा पंथ के भुरुओं ने युरु नानक का जीवनबृत्त अत्यन्त गहराई से व्यवस्थित लिखा 
हैं, इसलिये यदि कवीर से मिलन का या दीक्षा का प्रसंग हुआ होता, तो उनके बुढ्ढन 
जादि साथियों ने इसे सवश्य लिख लिया होता । 


कवीरपंथी-परम्परा के शिष्य 
कवीर-पंथ में कवीर के शिप्यों के रूप में प्रमुख चार तथा कुल बारह शिष्यों 
के नाम जिये जाते हैँ । कहते हैं, कवीर साहव ने धर्मदास को उत्तर में, चतुभ्रुज को 
दक्षिण में, वंकेजी को पूर्व में तथा सेहतेनी को पश्चिम दिशा में जाकर धम्मे-प्रचार 
फरने का आदेश दिया था। पघर्मदास ने कुटवाणी, बंकेजी ने ज्ञानवाणी, सेहतेंजो ने 
वीजक वाणी तथा चतुभु ज ने टकसार वाणी लिखी थी । कवीरपंथ का प्रचार कबीर 
के अनन्तर हुआ था, इसनिये ये कबीर के समकालीन साक्षात्‌ शिष्य नहीं हैँ । ठंभव है, 
ये कबीर-पंथ के प्रमुख प्रचारक हों, इसलिये धर्मदास के साथ उनके भी नाम कबीर के 
शिष्यों फी सूची में जोड़ दिये हों। इस प्रकार टकसारी साहब, दरिया साहब, पान 
साहद, घीसा साहव, तुलसी साहब कबीर के निधन के बहुत पीछे हुये थे । 
सलूकदास--उनका जन्म सं० १६३१ तथा मृत्यु स० १७३६ 
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अह्ीर ब्रद्धा प्रयाग, पु० १६६ । 


« मिशेएवत इन्श्पिस फत्चर", प्ृ० शू८घ । 
उ० भा० संण पर, पु ४२१२। 


ज्व. हपर 
# 
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कं 


४. हिंव पा० नि० संज्, पु० १११॥+ 


सा इहजकरा का ऋाल्थफ> इन्‍दजिजश्चक काध २०:३० १ 
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'कहते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कचीर साहव ने उनको दर्शन दिये थे। ये 
कवीरपंथी थे । उन्होंने कबीर के लिए “बन्दी-छोड़”” शब्द का प्रयोग किया है । 
जागूदास --उनका नाम कबीर के प्रमुख शिष्यों में लिया जाता है। उनका 
जन्म सं० १५३८ में तथा दीक्षा सं० १५४४ में बतायी गयी है । कहते हैं, उनके 
माता-पिता ने कम उम्र में उन्हें कबीर साहब को दे दिया था। उनकी शाखा में 
१७ महंत हुए। आ० चतुर्वेदी जीने उनको कबीर का समकालीव माना है, किन्तु 
कवीरपंथी विद्वान स्वामी श्री ब्रह्मतोत जी मुनि ने उनको कबीर का समकालीन 
नहीं माना । उन्होंने लिखा है, कि जब॒समागम ही नहीं हुआ, तो उपदेश की तो बात 
“ही क्या ?* आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की उद्धृत एक जनश्रुति के आधार पर चो 
वे धर्मदास से १७५ वर्ष पीछे हुए थे। उनके जीवन की किसी मदृत्वपूर्ण घटना 
पर प्रकाश नहीं पड़ता । आचार्य चतुर्वेदी उनको रु १५५० के लगभग अवस्थित 
मानते हैं ।* 
सूरत गोपाल--कहते हैं, वही सर्वाजीत पंडित थे, जो कवीर से गोष्ठी करने 
गये थे, और उनके शिष्य हो गये | उनका मूल नाम सर्वानन्‍द था । “अमर सुख- 
'निधान”? अन्य उनका लिखा हुआ मानते हैं, किन्तु इस ग्रन्थ का रचनाकाल सं० 
१७८६ बताया जाता है। भाषा की दृष्टि से वह आज से सौ-डेढ़ सौ वर्ष से पहले 
का नहीं है । सम्भवतः इसीलिए डा० की ने इसे सूरत गोपाल की रचना नहीं 
* साना | रे० वेस्ट काट ने इस शाखा की जो तालिका दी है, उसमें उनका क्रम 
चौथा है । प्रथम नाम किसी स्यामदास का है, किन्तु कवीरपंथी श्रन्थों में कबीर के 
'प्रीछि सूरत गोपाल का नाम है, तथा स्यामदास का नाम चौथा है । 
राघोदास की भक्तमाल में धर्मदास के स्तात शिष्यों में सूर्तिगोषाल का भी 
साम है । इनके साथ जागूदास तथः भागोदाप्त के भी नाम हैं । 
चतुर्भ ज--कवीर-पंथ में प्रवर्तक चार शिष्यों में घर्मदास के सिवा अन्य 
किसी का वृत्त प्राप्त नहीं है। कबीरपंथी ग्रन्थों में भी उनके नाम के सिवा अन्य 
उल्लेख नहीं हैं । कबीर के शिष्य ज्ञानी जी का मूल नाम चतुरसिह था, किन्तु ये 
राम-कवीर सम्प्रदाय के स्थापक थे । 
सेहतेजो ->उनका जीवनवृत्त प्राय: अप्राप्य है। अनुराग सागर में उनका 
धर्मराय के साथ संवाद है । सहेज के वचन सुनकर सिर नवाकर धर्मराय चले जाते 


न) 


- सद्गुरु श्री कवीर चरितम्‌“, पृ० ७३१॥। 
« उ० भा० सें० प०, पृ० २८० । कद 
- “कबीर एन्ड दी कवीरपंथ”, पु० €२। 

» उ० भा० सं० प०, पु० २८० ॥ 
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हैं । तदनन्तर सत्य पुरुष सहेज को निरंजन के पःस भेजता है ।* संसार की उत्पत्ति 
के समय सहेज द्वारा कुछ कार्य भी कराये गये हैं। उनके विषय में अन्य कोई वृत्त 
प्राप्त नहीं होता । 
वँकाजी --बंकेज या राय बंकाजी का नाम कहीं के राजा का हो, ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है। उनके नाभ का उल्लेख कबीर के शिष्य के रूप में 
कवीरपंथ के प्राम्प्रदायिक ग्रन्थों में मिलता है । 'ज्ञानसरोदा” में कवीर द्वारा उनको 
उपदेश देने का उल्लेख है । 
“कहुँ कबीर वंकेज बुझाई, शब्द प्रताप सब दूरी पराई ।” 
पंथीय साहित्य उनके वृत्त के विषय में मौन है, किन्तु जब पंथ का प्रारम्भ ही 
कवीर के एक शत्ताव्दी पश्चात्‌ हुआ, तब कवीर के समकालीन गुरुम्रुख शिष्य होने की 
कोई सम्भावना नहीं है । 
कवीर की परम्परा में दो संतों का नाम “बंकाजी” था। एक सूरत की 
लोचनदासी परम्परा के संत समर्थदास का मूल नाम वंकाजी था। उनका जन्म 
सं० १५५० में हुआ था ।* ये कवीर के शिष्य पद्मनास के शिष्प लोचनदास के शिष्य 
थे | यह परम्परा रामकवीर सम्प्रदाय की परम्परा है | 
एक अन्य वंकाजी इसी परम्परा के सन्त प्यारेदास के शिष्प थे। उनका 
जन्म कटोसणा के राजा ख़ानाजी के घर हुआ था। उनको अपने पृर्वजन्म का ज्ञान 
था । पूर्व॑जन्म में वे पावण के परमार जैतसिंह थे । उनकी पत्नी का नाम सजनादेवी 
था ।) पति-पत्नी इस तीसरे जन्म में भी मिले थे। वंकाजी के साथ धरमपुर राज्य 
की राजकुमारी चन्द्रावदो ने विवाह किया था, वह पूर्वजन्म की सजनादेबी घी। 
पाटण के पास सिद्धपुर के मेले में चन्द्रावती ने अपने पूर्वजन्म के पति को पहचान 
लिया था। दोनों के विवाह हो जाने के कुछ वर्ष पश्चात्‌ एक दिन माघवदास के 
शिप्य सुमनदास की वाणी सुनकर दोनों में विरक्ति उत्पन्न हो गई। बंकाजी ने 
प्यारेदास जी के आश्रम में निवास किया, जबकि चन्द्रावत्ती ने सूरत के पात खरवासा 
में तेजानन्द स्वामी के आश्रम में निवास किया था। अन्त में दोनों पति-पत्नी ने 
एफ साथ सूरत में समाधि ले ली थी । 
ये दोनों संत कवि थे । बंकाजी ने “बंकादास” नाम से संदवाणी फी रचना 
की थी। घन्द्रावती ने भी सुन्दर पदों फी रचना हिन्दी मे की थी ।४ उन दोनों की 
यामी में कदोर विचारधारा फा प्रभाव परिलक्षित होता है 





“जाह सहेम निरंजन पाहे, वेट जो कछ मागही ॥7, घृ० २२। 
“गुजरात के संतों की हिन्दी बाणो?, घुछ 'डऊ 

जतसिंट के जीवनवूस का उत्सेश अन्यत्र झिया गया है । 
चंद्रायतो पा चरित्र अन्यत्र दिया गया हूँ 
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धर्मदास--कबीर-पंथ की स्थापना धर्मदास ने की थी। सनन्‍्त-साधुओं द्वार 
अनेक ग्रन्थ लिखवाये गये । इनमें से अधिकतर “कवीर-धर्मदास-सम्बाद!ः के रूप में हैं ।' 
पंथ में पंजा-परवाना द्वारा एक सूत्री संचालन स्थापित किया गया। पंथ के अनुयायी 
एकमात्र धर्मदास को कबीर का शिष्य मानते हैं। सम्भवत: इस प्रकार के प्रचार के 
कारण कबीर के ज्ञानी जी एवं पद्मनाभ जैसे प्रमुख शिष्य अंधेरे में चले गये थे । 

नाभादास ने इन दो शिष्यों का उल्लेख किया है, किन्तु धर्मदास के नाम 
का उल्लेख नहीं है । प्रियादास (सं० १७०२) ने तत्वाजीवा का कबीर के शिष्य 
के रूप में उल्लेख किया है । राघोदास ने अपनी भक्तमाल में कबीर के नौ शिष्यों में, 
एक धर्मदास का नाम भी दिया है ।'* 

धर्मदास का समय--कवीरपंथी विद्वान श्री ब्रह्मतीन जी मुनि ने धर्मदास का 
. समय पन्द्रहवीं शताब्दी का अंतिम भाग माना है ।* श्री रामलालजी ने धर्मदास का समय 
सं० १४७५-१६०० दिया है। मेकालिफ का मत यह था, कि सं० १५२१ में धर्मदास 
ने कबीर की रचनाओं का संकलन किया था ।३ रे० एफ० ई० का निश्चित मत था, 
. कि धर्मदास कबीर के समकालीन नहीं थे । उन्होंने धर्मदास का समय ई० स० १६१६ 
(सं० १७२६) ठहराया है। प्रियादास् के समय (स्ं० १७०२) तक धर्मदास के प्रभाव 
का दर्शन नहीं होता तथा राघोदास ने सं० १७१७ में उनका उल्लेख किया हैः. 
इससे लगता है कि सं० १७०२ के पश्चात्‌ और सं० १७१७ के पूर्व उनका आविर्भाव 
हुआ होगा । इसके पूर्व कवीर विचारधारा का जो प्रभाव दिखाई देता है, वह कबीर 
के प्रत्यक्ष शिष्यों की परम्परा तथा गुजरात में राम-कबी र-सम्प्रदाय का प्रभाव है । 

कबीर के साक्षात्‌ शिष्य के रूप में धर्मदास के नाम की कल्पना का एक 
प्रमुख कारण कवीरपंथी ग्रंथों का “कबीर-धर्मदास सं वाद?” है। धर्मदास ने अपनी' 
वाणी में कबीर प्राप्ति का उल्लेख किया है । 

“घरमदास कबीर पिय पाये, मिंठ गई आवाजानी ४” 

उनकी वाणी पर कबीरमत का एवं कबीरवाणी का भी प्रभाव है; किन्तु 
कबीर के समकालीन होने का कोई प्रमाण नहीं है । धमंदास ने अपनी वाणी में कबीर 
मिलन का जो उल्लेख किया है, वह सूक्ष्म दर्शन का मिलन है। “साहेब कबीर प्रश्नु, 
मिले विदेही, कीना-दरस दिखाइया ।” सुखनिधान में जिल्दरूप में आकर मिलने का 
कथन है । “जिन्द रूप जब धरा सरोरा, धर्मदास मिलि गये कवीरा ।” गरीबदास 
(सं० १७७४-१५३५) को जैसे गुरु रूप में दर्शन हुए .थे, संमवतः ऐसी ही दर्शनः 
धर्मदाप्त को हुए थे । डा० केदारनाथ द्ववेदो का मत है, कि धर्मदास कबीर के निधन 





. .१. “राघोदास की भकक्‍तसाल', पु० १७६ ॥, 
२. सद्गुरु श्री कवीर चरितम्‌”, पृ० २६८ ! 
३. “दी सिख रिलिजन भा० ६, पृ० १४११ 
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धद्मवाभ को प्रयट भये अनुराग, साई को प्रेस से सिर नवांई। 

चसती छांड चल बसे अकेला, हरिसे प्रीत रूगाई ॥7) 

स्वामी तेजानंद वि० सं० १६१२ में गुजरात में जाये थे, अतः यह पद्मनाभ 
कबीर का समकालीन नहों हो सकता । 


४--पद्मनाभ “जैनी”--आ० परशुराम चतुर्वेदी ने एक अन्य पद्मनाभ का 
उल्लेख किया है, जो प्रायः कवीर का समकालीन था। उद्नने “ डंगर-वावनी ” की 
रचना की थी । डा» हीरालाल माहेश्वरी ने उसका रचनाकाल वि० सं०१५४३ वाया. 
है, किन्तु यह पदुमनाभ जैन था ।* इसलिये कबीर के शिष्य होने की कोई संभावना 
नहीं है । 
५-रा+यश ब्राह्मण--पदुमनाभ को रामकबीर भी कहते थे । रामकबीर को 
श्री भगवताचार्य ने स्वामी रामानन्द का शिष्य माना है ।* कहते हैं, स्वामी जी ने 
रामयश वाहाण को शुकलतीर्थ में पंच-संस्कार करके रामकबीर नाम दिया था, किन्तु 
यह सात्र श्रम है, वर्योंकि पद्सनाभ कबीर के ही शिष्प्र थे । ह 
६-प्रवंधकार--ग्रुजराती साहित्य में एक पद्मताभ का उल्लेख आता है, 
जिन्होंने वि० सं० १५१२ में “कान्हडदे प्रवन्ध/” नाम का एक ऐतिहासिक काव्य लिखा 
था । वे वीसनगर के नागर ब्राह्मण थे तथा उन्होंने मारवाड़ प्रदेश में फालोर के राजा 
असेराज के आाश्नय में इस ग्रन्थ की रचना की थी । डा० मोहन तह ने समय के आधार 
पर उनके विषय में कबीर के शिष्य-पद्मनाभ् होने की संमावना व्यक्त की थी । 
3-एक अन्य भ्रम--स्वामी श्री योगीराज गोवत्सजी ने पद्मनाभ का सही 
चूत्त अप्राप्य होने पर एक कमाल कल्पना की है, कि वदमनाभ को ही कमाल मान 
लिया है । पदुमनाभ के जीवन का रामनाम से एक कोढ़ी को रोगमुक्त करने का प्रसंग 
कमाल के नाम के साथ जोड़ दिया है । जापने कल्पना की कि पद्मनाम द्वारा उस 
कोड़ी को रोगमुक्त करने पर-कवीर साहब ने कहा “कमाल है” । तब से उनका नाम 
“कमाल”? हो गया । कबीर के शिष्य पद्मताभ का समय भक्तमाल की दीका में 
स्पकलाजी ने सं० १५४७४ के आप्पास भाना है ।$ 


१. “संत तेजानन्द-- क्री माणेपलाल राणा, पृष्ठ २६१ 

२. “राजस्थानी भापा और साहित्य, प्र॒ष्ठ २५२ उ० भा० सं० प०, 
पृप्द २६७ है 

« “रामानन्द सम्प्रदार्या, प्रष्ठ १७० । 

« फादीर-हिन बायोपग्राफी”, पुष्ठ ८६ । 

- सेष्णय कबीर”, पृष्ठ २२७ । 

« नग्नतमाल फो टीका, पृष्ठ ५४० । 
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कबीर-शिष्य पद्चननाभ 

9-डल्लसेख--नाभादास ने अपनी भक्तमाल में कबीर-शिष्य के रूप में पद्मनाभ 
का उल्लेख किया है। उनके विषय में नाभादास ने बताया है, कि उनके लिये 
“रामनाम”” ही सव कुछ था, वही सेवा थी, वही पूजा थी । जप, तप, तीर्थ सब कुछ 
रामनाम था । प्रीति या वैर सव कुछ रामनताथ था । राम से अधिक महत्व नाम को 
दिया था । अजामिल या राम के सामने हनुमान जैसे भक्त पद्मननाभ ने कबीर की कृपा 
से परमतत्व का साक्षात्कार किया था ।) 

२-भक्तमाल की टीका में पद्मनाभ के एक प्रध्ंग का वर्णव है। काशी-निवासी 
शक कुष्ठरोगी वर्िक को मात्महत्या से रोक कर उन्होने रामनाम से रोगमुक्त किया 
था ।* भक्तमाल की एक अन्य टीका में पदमनाभ को पंडित बनाकर शास्त्रार्थ के लिये 
कबीर के पास भेजा है। रामनाम की अवगरणना के कारण उनकी पूजा के लिये अग्ति 
अज्ज्वलित नहीं होती थी, तब वह कबीर के चरणों में गिरकर शिष्य बन गया ।3 

३-जगाजी दादू दयाल के शिष्य थे । उन्होंने एक भक्तमाल लिखी है, जिसमें 
भक्तों की सूची मात्र दी है। उसमें पद्मनाभ तथा अध्यारुजी के संयुक्त नाम का 
उल्लेख है। 

४-कबीरपंथी ग्रन्थ “कबीर-कसौटी” में कबीर के सर्वप्रथम शिष्य के रूप में 
पद्मनाम के नाम का उल्लेख हुआ है ।४ ;े 

४-कबीर साहब की एक साखी निम्त प्रकार है । 

“पाटण ते उजरू भला, रामभगत जिह ठांई । 
रामसनेही बाहरा, जमपुर मेरे भाई ॥7५ 


इसमें पाटरण के प्रसिद्ध रामभक्त पद्मननाभ का उल्लेख हुआ हो, ऐसी संभावना दिखाई 
पड़ती है । 


९. “नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। 
जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा । 
नाम प्रीति, नाम बर, नाम कहि नामी बोले । 
नाम अजामिल, साखी, नाम बंधन ते खोले । 
नाम अधिक रघुनाथ तें, रास निकट हनुमान कह्यो । 
कवीर-कृपा ते परमतत्व, पद्मनाभ - परचो लह्यों ॥* इ८ !। 
“भ्रक्तिरस बोधिनी टीका,” पृष्ठ ४६५ । 
“भक्तदाम गुण चित्रनी”, पृष्ठ ४६७ ॥ 
“कबीर कसौटी” बेंकटेश्वर प्रेस, स॑० २०१६, प्रृष्ठ ३२। 
क० भ्र॑० परिशिष्ट, पृष्ठ रए६। 


न्प्ण्ञ्त 
१ १ के हु 
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स्थान -पद्मनाम गुजरात की तत्कालीन राजधानी पाटरा के निवासी थे। 
पाटरण में उनकी वाड़ो आज भी उनके नाम से “पद्मवाड़ी” कहलाती है । वहां प्रति 
वर्ष पद्मननाभ के निर्वाण-दित पर बड़ा मेला लगता है । पद्मनाभ के चार पुत्र तथा एक 
पुत्री थी । उनके दो पुत्रों की वंश-परम्परा पाटरणा पें वर्तमान हैं। उनके एक पुत्र 
भाधवदाप्त की परम्परा अहमदाबाद में है । पाटण के प्रजापतियों में स्वाम्ी-परिवार 
पद्मनास की परम्परा हैं 
इस परंपरा के एक सज्जन) के पास “भविष्योत्तर पुराण” नाम का एक: 
प्राचीन ग्रन्थ है । उस हस्तलिखित ग्रन्थ में “पद्मनाभ-माहात्म्य” है । पदुमनाभ के- 
विषय में कुछ श्लोऋ संस्कृत में भी लिखे हुए हैं । 
“नंब्ये घि दिविध तय दात ट्विरि महात्मने । 
पद्मनाभ हरये प्रज्यते पूजन ततः हे डे वा 
पन्चाला पू्रंत आस्या स्थान भोग्यादये तृणं। 
वंशे प्रजापतिदा हित्वा, विभवि भविष्यति ॥ ४ ॥। 


कबीर का शिष्यत्व प्रमाण 
१--पाटण में पदुमवाड़ी में कबीर का स्थाव ( क्‍्यारा ) है । 
२--जीवराजी रामकवीर संत्रदाय के प्रमुश्व संत थे । उन्होंने अपनी वाणी में 
कवीर के साथ पद्मतास का उल्लेख किया है । 
“वावन - बाहेरो जीवणा, डोलें सरे न काज ! 
चकवे दास कबीर जी, के पद्मवाभ को राज हे 
३--रामकबीर संप्रदाय के एक अन्य संत स्थामदास ने “ज्ञानमहिमा में 
पदूमनाम के पाटरण में प्रकट होने का उल्लेख किया है । लिखा है, 
“कबीर की आज्ञा से पद्चनाभ ने पाटण में जन्म लिया था ।3 
४--जीवराजी यात्रा पर जाने से पूर्व पद्मवाड़ी में गये थे, पद्मनाभ ( कयारा ) 
के दर्शन किये तथा कबीर को माला रखकर भोग लगाया था ।* 
५--पमनाभ की परंपरा के संतों ने कवीर को ही सदगुरु माना है । 
जीवनकाल:--नाभाजी ने कबीर के शिप्य के रूप में प्रगाभ का उल्लेख 
किया था । प्रियादास की टीका में झुष्ठ रोगी बनिये को रागमुक्त करने की कथा ६ 





१. स्वामी मोतीलाल नानालाक़, पायर हाउस, पादण । 

२. छ० घ० प्‌० रण सा०, पृष्ठ १२०) 

* “दास पाडीर फो साला पा, पराद्ण सांही अगस्रदे ज्ाई। 
को प्ननान नाम पघराया, संदन मे; सुप कारण जाया 


तर ४ पीजी पल सम हे साई ५ 
४, पयिवादा समुप्नर सरदारधुर मादा, पथ्य १६६ ॥। 


कट 


ग्रुजरात में कबीर की शिष्य-परंपरा | १७ 


किन्तु रूपकलाजी की टीक़ा में पद्मनाभ को सं० १५७४ के आसपास जीवित मात्रा है ।* 
जआाचाये परशुराम चतुवंदी ने पणष्टसदास के समय के आधार पर एक महंत का भौसत 
गदह्दीकाल २५ वर्ष लेकर पद्मनाभ का समय निर्णीत करने का प्रयास्र किया है ।* 
अन्यत्र इसी प्रवन्ध में इसकी चर्चा की गई है । गजरात में संतों की परंपराओं का 
ओसत-काल ३४५ वर्ष का आता है । इसके अतिरिक्त पद्मयनाभ के जन्म तथा मत्यु के 
निश्चित वर्ष मिलते हैं। तदनुस्तार सं० १४४८ में उनका जन्म हुआ था तथा सं० 
१५६४ में उन्होंने समाधि ली थी । 


आधार 
-पह्मनाभ आरूयांच--यह हस्तलिखित ग्रंथ पुनियाद के रामकबीर-मंदिर 
में है। किसी माधवदास ने मूल ग्रंथ सं० १५६७ में लिखा था। पतद्मनाभ की समाधि 
( सं० १५६४ ) के मात्र दो वर्ष पीछे यह लिखा गया था । 
“संबत्‌ पनरों सड़सतो सार, चेच सुदी पुनस रविवार । 
सारदा चनुठे उतमने ठार, पवित्र पद्मवाड़ी मोझार । 
संक्षेप सात्र कथातणों सार, दस अध्याय में कर्यो विस्तार । 


से जाल कल> 7/॥ 


हरिजन ना जे दासनों दास, हरि-गुरु प्रतापे कहे माववदास ॥/? 


पद्मनाभ के एक पुत्र का नाम माधवदास था, जिनकी परंपरा अहमदाबाद में 
आज भी प्रवर्तमान है । संभव है, इस ग्रंथ के रचयिता वही माधवदास्र हों । यह 
ग्रन्थ उन्होंने पद्मवाड़ी में वेठकर लिखा था। अंहमदाबाद में चंडोला तालाब पर भी 
एक पद्मवाड़ी को रचना माधवदास ने की थी, जो आज भी है। इस ग्रन्थ की नकल 
मराठों के अतिम युद्ध के समय ( प्राय: सं० १८१७ )5 की गई थी। माधवदास ने 
स्वीकार किया है, कि पद्मताभ की संक्षिप्त कथा दस अध्यायों में विस्तार करके कही 
गई है, इसलिए इसमें दैवी तत्व तथा कल्पना का आाना स्वाभाविक है । 

कथा--प्रन्य के प्रथम अध्याय में शंकर-पाव॑त्ती संवाद तथा पुराणों के दृष्टांच, 
दूसरे में कलियुग के अधर्म की कथा, दुर्वासा द्वारा कृष्ण को अधम योनि में जन्म 
धारण करने का शाप, तीसरे में दक्ष को ऐसा ही शाप, बद्विकाश्रम में शिवदास की सेवा 
के बदले में उनके घर जन्म लेने का वरदान, शिवदास का पाटरा में प्रजापति करणा 
के रूप में जन्म, चौथे अध्याय में पाटणा की पद्मवाड़ी का वर्णेत, पांचवें में नेसिषारणएय 
का माहात्म्य, छठे में पद्रवाभ का जन्म, सातवें सें उतके नाम-संस्कार, आठवें में वाड़ी 
की ( सं० १४७१ में ) स्थापना, चार पुत्र तथा एक पुत्री का उल्लेख, नव अध्याय में 





१. “भक्ति सुधा स्वाद, पृष्ठ ४० ॥ 

२. 3० भा० सं० पं० पु०, पुष्ठ २६८ । 

३. “हिन्दी प्रजानो द'को इतिहास”, लेखक कामदार, पृष्ठ १३१। ' 
फा०्नर 
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वाड़ी में निवास, सरोवर को खुदाई, वादशाह के दर्द का उपचार तथा उनको उपदेश, 
तथा दसवें अध्याय में वाड़ी का माहात्म्य दिया गया है ! 
२“पदानाम पुराण--इसे “पद्मनाभ प्रागट्य माहात्म्य”” भी कहा गया है। 
भाधवदास लिखित प्रंथ को ही पाट्ण के वेद्य श्री ज्येष्ठाराम गोविदराम जोशी ने सं० 
१६७२ भें पालनपुर के राजभक्त प्रेस में मुद्रित करवाया था। यह ग्रन्थ भी आज 
दुष्प्राप्प है 
३-पद्म-पुराण :--यह हस्तलिखित ग्रन्थ ( क्रम-८४ ) पुतियाद के 
'रामकवीर मंदिर के राम पुस्तकालय में है ।१ इसका रचना-वर्ष सं० १६६६ है। 
इसके लेखक श्री० मोहन भट्ट ने ग्रन्थ के अंत में इसका उल्लेख किया है । 
“सोल जयनोतेर सार, कार्तिक सुद पुन्स गुरुवार । 
विष्नुतभे पदे करशे वास, कहे मोहन मट्ठट हरियों दास ५! 
सं० १८०८ में लिखी इस ग्रच्थ की एक प्रतिलिपि अहमदाबाद में माघवदात 
की परंपरा के वर्तमान महंत श्री चीमनलाल स्वामी के पास हैं। यह ग्न्य गुजराती 
सापा में “कड़वा? में लिखा गया है । पद्मननाभ के जीवन की वही कथा है, जो अन्य 
प्रन्यों में दी गई है । कृप्णाजन्ध के अनुकरण में पद्मनास का प्राकटय बताया है । एक 
विशेष उल्लेख यह है कि पद्मताभ अपने मित्र धनराज पंड्या को साथ लेकर सरस्वती 
के तट पर वाड़ी की रचना करते हैं । 
। श्री मोहन भट्ट ने पद्मताम के जन्म का वर्ष, तिथि तथा “नक्षत्र एवं घटिका भी 
दी है। उस काल के सम्भवतः किस्री भी संत के जन्म के विपय में इतना निश्चित 
समय प्राय: नहीं मिल पाता । 
“संचत्‌ चोद ने अठायन, सथु सास पावन जाणिये । 
शुबल पक्षे प्॑चमो, गुर्वार शुद्ध प्रसाणिये॥ ४ ॥। 
नवकरण योग, सुकार्य सुन्दर, नक्षत्र उत्तम रोहिणी । 
दिन घटी हादस प्रथम चढते, अवतर्या त्रिभुबन घणी ॥ ५ 
४-पदानाभ-आख्यान--यह हस्तलिखित ग्रन्य “(क्रम-७१) पुनियाद मन्दिर 
के राम पुस्तकालय में है। इसका लेखक कोई विश्तुदास है। ग्रन्य के अन्त में /बय 
विश्तुदापहुत पद्मननाभ आर्यान”” लिखा है। प्सनाभ की वही कथा सारबद हद 
बद्दताई गरं है । इसमें वाड़ो, मृत्तिका के “य्यारे”, तुलसी का कुंड, तथा गोमती एव 
गृग बरान है । 


भा अाााश अर आम आााारंंभभभ ४७७७७ 





२. यह प्रंध पुनियाद ये रब० महंत क्षी खदुनाथजी फो जोगीवाहा, परादश * 
भक्त प्रजापति चीरचंद जीवामाई से प्राप्त हुता था ! 
२. परश्य पुराण कदबुं २५, पृष्ठ डं८। 
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४-धनराज पंड्या (अध्यारुजी) के कीतेन--धनवराज पद्मनाभ के मित्र एवं 
शिष्य ये । उनके २८ कीर्त॑नों में प्मनाभ पर “पद्म घोल” तथा वाड़ी पर रास लिखा 
है । उसके पदों के आधार पर पद्मनाभ के जीवन के निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं । 

निवास स्थान सरस्वती के तट पर पद्मवाड़ी, पाठण--सुन्दर शरीर--- 
प्रजावति जाति--पिता करण तथा माता का नाम लक्ष्मी--पत्नी पातालदे--संत 
जैसा सरल जीवन-- वैष्ण॒वी भक्ति । 

६-जीवणजी की वाणी--जीवराजी ने कबीर के साथ पद्मनाभ की महिमा 


गाई है। पद्मताभ तथा धनराज ने एक-दूसरे को पहचाना तथा भक्तों का कार्य 
किया |! 


७-स्यामदास की वाणी--उन्होंने लिखा है, कि जैसे काशी में कबीर थे, 
ऐसे पाटरा में पद्ननास थे । पद्मननाभ ने अध्यारु (धतराज पंड्या ) को दीक्षा दी, 
तब कबीर साहब उपस्थित थे । 


“तहां दास कवीर भय्रे सहाई, संत सद्भत हरि-भक्ति डुढ़ाई ॥ ३७ ॥ 
सत्‌गुरु दास-कबीर परमाना, रघुपति सत्साहेब करी जाना ॥ ३८ ॥? * 
शिरोमणि शिष्य ज्ञानोजी 

१-अस एवं शकाएँ--कुछ कवीरपंथी प्रंथों में भी “ज्ञानी” नाम का उल्लेख 
है । इसे कबीर का पर्याय समभा जाता है । “निरंजव बोध” में सत्पुरुष जीवों को 
निरंजन (कालपुरुष) से मुक्त कराने ज्ञानी को मृत्युलोक में भेजते हैं । यही कथा सरभंग 
संप्रदाय के एक हस्तलिखित ग्रन्थ में भी है । इस कारण से डॉ० केदारनाथ द्विवेदी 
ने शंका व्यक्त की थी, कि “ज्ञानी” शब्द किस व्यक्ति की ओर निरदेश करता है। 

अनुराग सागर में भी यही सष्टि की उत्पत्ति की कथा है । उसमें धर्मंदास, 
सद्गुरु एवं ज्ञानीजी के बीच संवाद है | सद्गुरु स्वयं 'ज्ञानीजी की कथा” कहते हैं । 
“कबीर मंसूर” में भी वही कथा है। इसमें सत्युछष ज्ञाचीजी को मृत्युलोक में भेजते 
हुए कहते हैं, कि मैंने धर्मदास को भेजा था, किन्तु वह प्रतिमा-पूजा में फंस गया है, 
उसको भी सावधान करो ४ 

२-बालकरासजी की टीका--श्री वालकराम जी ने भक्तमाल की टीका 
लिखी हैं । उसमें चतुरदास पर लिखे एक छुप्पय की टीका में चतुरदास नाम खोजीजी 
का होने का उल्लेख किया है । उनके विषय में लिखा है कि वे संसार से उदासीन थे । 





१, 3० ध० पूं० र० सा०, पृष्ठ १२० । 

२. चही, पृष्ठ २३६ । 

३. “कबीर और उनका पंथ”, पृष्ठ ३२७ । 

४. “कबीर मंसूर!! अनु० सुधादासजी, प्रृष्ठ १२० । 


२० / कवीर-परंपरा 


साधुओं का सत्संग करते थे । मत पिता के फूल गंगाजी में छोड़ने नहीं गये, तो स्वयं 
गंगाजी ने आकर उन्हें स्तान कराया था । इसके बाद की कथा ज्ञानीजी के जीवन की 
कथा है, जो ज्ञानीजी के प्रथम गुर खोजीजी के नाम के साथ मूल कथा से जोड़ दी 
गई है ।? “चतुरसिह' ज्ञानीजी को पूर्वावस्था का नाम था | चतुरदास तथा खोजीजी 
दो भिन्‍न व्यक्ति हैं । भक्तमाल के छप्पय ६७ में १८ भक्तों की नामावली में दोवों के 
अलग-अलग नाम हैं । 

३-कथी रपंथी साहित्य--'“कवीर-मंसूर” में लिखा है कि ज्ञानीजी कलियुग 
में कबीर नाम से प्रकट हुए और “सत्कवीर” और “कबीर साहब” के वाम से 
प्रसिद्ध हुए ।* लगता है, कि ज्ञानीजी की परंपरा के किसी संत ने उनकी महत्ता बढ़ाने 
उनको कवीर से पूर्व प्रस्थापित किया है। 


४-मार्गी संप्रदाय का प्रवत्तेक--आचार्य क्षितिमोहन सेन ने ज्ञानीजी को 
कबीर का शिष्य माना है । उनको कुछेक पंथों का प्रवर्तक कहा है, तथा उसमें विशेष 
रूप से “मार्गी संप्रदाय” का उल्लेख है । ज्ञानीजी रामकबीर संप्रदाय के प्रवर्तक थे । 
संभव है, मार्गी संप्रदाय पर उनका प्रभाव पड़ा हो । 


४-श्री चावड़ाजी का भ्रम--ग्रुजराती के एक लेखक श्री किसनसिह चावड़ा 
ने ज्ञानीजी को सं० १८०० के आसपास जीवित माना है, तथा उनके दवारा जेसलमेर 
के राजकुमार चतुरक्िह को दी गई दीक्षा का उल्लेख किया है ।४ वास्तेव में तो 
कक ही स्वयं जेपलमेर के राजकुमार चतुरतिह थे, जिनको कबीर ने दीक्षा 
दीथी। 


१-गुरु कचीर - भक्तमाल में चतुरदास का जो उल्लेख है, वह ज्ञानीजी का 
है । कवीर संप्रदाय के एक विद्वानु श्री हनुमानदास ने लिखा है, कि भक्तमाल में 
एकमात्र ज्ञानीजी का उल्लेख है, जो कबीर के शिष्य थे ।० कि-तु कवीर के शिप्य के 
सप में पदुमनाभ का उन्लेस भी है । 


२-राघोदास की भक्तमाल में कबीर के नी शिप्यों में ज्ञानी जी का नाम ६ । 
रामोदास में ज्ञानीजी पर अलग से लिखा है कि उन्होंने पश्चिस देश में उपदेश दिया 
था तथा पर्मार्व किया था। उनमें ज्ञान, भक्ति, वेराग्य आदि थे और काग्र, प्रीध, 
मंद, मोह, लोन एवं झ्मिमान का उन्होंने त्याग किया था। थे धर्मशीत, संतोर्ी, 


डर है रत 2३३ >> >« डा ३ पर भ्‌ 
2. “शमदयारा छण वचित्रयी” टोउय [स्ं० १८३१), प्रध्ध २७७ । 
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गुजरात में कबीर की शिष्य-परंपरा / २१ 


दयालु एवं विनम्र थे । अभिमान को तो उन्होंने दूर ही रखा था । रत्तीभर भी कभी 

क्रोध नहीं किया । उन्होंने कबीर से ज्ञान-प्राप्ति की थी ॥१ ह 
३-कबीर संप्रदाय के एक प्रन्य “सर्वाजीत पंडित की गोष्ठी” में ज्ञानीजी 

के विषय में कबीर के शिष्यत्व का उल्लेख किया है । 


“ज्ञानी के भुर कबीर भये, सन के सब संशय गये ॥/75 


४-ज्ञानीजी की परम्परा के चौथे महंत जीव्रणजी हुए। उन्होंने कबीर 
द्वारा ज्ञानीजी को दिये गए उपदेश का उल्लेख अपनी वाणी में किया है । उन्होंने 
ज्ञानी को गोरखनाथ का अवतार माना है । 


“गुर्जर खंड में प्रगटे, ज्ञानी गोरखनाथ। 
दास कवीरे जीवणा, मस्तक दीन्हों हाथ ॥/३ 
५-सरदार पुर गद्दी के महंत स्थामदास (सं० १७५०) ने लिखा है, ज्ञानीजी 
के सारे संशय नष्ट कर गुरु कबीर ने उनको दीक्षा दी थी । 
“ज्ञानी के भये कबीर सहाई, रामनाम जिन्हें दीन्हो बताई । 
ज्ञानी के गुरु कबीर भये, मन के सब संशय गये ॥/४ 


६-पग्रुजराती साहित्य के एक प्राचीन कवि मुकुद (सं० १७०८) ने अपनी 
भक्तमाल में कबीर के शिष्यों में ज्ञानी के नाम का उल्लेख किया है ।+ 


७-मलुकदास कृत “ज्ञानबोध” में स्वामी रामावन्द तथा कबीर के साथ 
ज्ञानीजी के नाम का उल्लेख है ।९ 


पन्‍ज्ञानीजी की परंपरा के एक संत कवि ने ज्ञानीजी की शंका का कवीर 
हारा निवारण, उपदेश आदि का वर्णन किया है ।९ 


६-किसी सन्त ने चार प्रकरण भें “कबीर-नज्ञानी संवाद” लिखा है। इस 
संवाद में ज्ञानीजी के अनेक प्रश्नों के उत्तर कबीर साहब ने दिये हैं | 





१, “राघोदास की भवतमाल” सं० श्री अगरचंद नाहटा, पृष्ठ १७८ । 
.  सर्वाजीत पण्डित की गोष्ठी, पृष्ठ ८९ । 

३. उ० घध० पं० र० सा०, पृष्ठ १७५॥ 

४. वही, पृष्ठ २०१॥ 

५. प्रा० का० सा० ग्र० ११, पृष्ठ २१४१ 

६. रामानन्द सम्प्रदाय, प्रृष्ठ ४४ । 

७. परिचित पद संग्रह, पृष्ठ १०५॥ 

८, तिकम तारण संग्रह, पृष्ठ २११ से २९२। 


२२ / कवीर-परंपरा 
१०-स्वयं ज्ञानीजी ने अपनी वाणी में लिखा है, कि वटवृक्ष के वीज को 
देखकर मेरा मन संशय में पड़ गया था, कि पहले चृुक्ष था या बीज । तथा इतने छोटे 
बीज में इतना वड़ा वृक्ष बनने की शक्ति कैसे होती है ? कवीर साहव के मिलते से मेरे 
सारे संशय नष्ट हो गये । 
प्ववूटक बीज मांड में जटक भया मन धीर । 
जनजानी का संशय मिटा, सदसुरु मिले कबीर ॥7 
११-कवीरवट नर्मदा के मध्य में जा गया है। उनके दक्षिणतट पर भंगड़िया 
के पास सांफापुर नाम का गाँव है। इस गाँव में ज्ञानीजी का मन्दिर, समाधि एवं 
स्थान है । ज्ञानीजी की वंशपरम्परा में वर्तमान समय में महंत मघुसूदन दास हैं । मन्दिर 
में ज्ञानीजी की वाणी के हस्तलिखित ग्रन्य भी हैं । 
कचीर वाणी में ज्ञानीजी के नाम दा उल्लेख--कवीर साहव की वाणी 
में ज्ञानीजी के नाम के उल्लेख एकाधिक स्थान पर मिलते हैं। वर्तमान समय में इनके 
मज्ञाव होने से “ज्ञानी” शब्द के अन्य बर्थ लिये गये हैं । 
१-रामसार ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में गुर रामानन्द तथा शिष्य ज्ञानी के 


नाम का उल्लेख है । 
“सदगुए रामानन्द प्रताप, हरजी अंतर प्रगदया आप। 
फहें कबीर ए भेद अयाब, ज्ञानी बिरला दूसमे साथ पं 
२-कवीर की एक साखी की पंक्ति है, “कबीर गुरु बसे बवारसी, सिस समद। 
तीर ।” इसका आर्थ यह लगाया जाता है, कि गुर रामानन्द काशी में निवास करते थे 
तथा उनके शिप्य कबीर जगन्नाथ पुरी में समन्दर तट पर बसे थे । आगे यह भी कल्पना 
की गई कि सास्ती का सर्जन वहां पुरी में हुआ होगा, किन्तु कबीर साहब संविशेष 
फाशी में निवास करते थे । इसलिये ज्ञानीजी ने यह पंक्ति अपने गुरु कबीर के विषय में 
लियी हों, ऐसी संभावना अधिक है । ज्ञानीजी ने अपनी वाणी में महल वाड़ी को छोड़ 
कर समन्दर सटे निवास्त करने का भी उल्लेख किया है । 
“मंदी चाड़ी परहुरी, किया समुद्रों घास । 
तहां ज्ञान निरभे भया, कालजाल नहीं पास व १७ ॥े 
शानीजी के मन्दिर के पास से सर्मदा सद पहले था। अब यहां से नर्मदा इंठ गई हैं, 
विन्‍्तु समस्दर फा पानी ज्यार से समय नर्मदा में आता है और बाढ़ का पानी यहाँ 


चक झात्रा है 
कंथार-प्रंदावर्स लक एफ ० 25.0. गन 
2-पाथीर-प्रयावली भूःएफ तपृद से अन्तिम प्रर्ियाँ एऐे--. 





«. या ग्रस्य (शाम सार ग्रग्य) पुनियाद मंदिद में है । 


ू 
हे थक हू 
२. शानोमी की साक्ो का यह हस्तसिदित “सी प्रन्था लेख मेः पास है । 


गुजरात में कवीर की शिष्य-परंपरा / २४ 


“गुरुदेव ज्ञानी सयो लगनिया, सुमिरन दीन्हो हीरा । 
बड़ी निसरनी, नाँव रामको, चढ़ गयो फीर कवीरा ॥?! ) 
यह पद ज्ञानीजी का लिखा इसलिये लगता है, कि कबीर अपना नाम प्रारम्भ में लिखते 
हैं, अच्त में नहीं | लगता है, इस पद में ज्ञानीजी ने सदगुरु मिलन का उल्लेख किया 
है । ज्ञानी को गुरु से लगन लग गई थी | ग्रुरु ने उन्हें “नामस्मरण” रूप हीरा भेट 
किया था तथा रामनास की सीढ़ी पर कथीर साहब चढ़ गये थे । 
४-कवीर का ऐसा ही एक अन्य पद है, जिसमें कवीर साहब ने ज्ञानी को 
स्पष्ट संबोधन किया है, तथा ज्ञानीजी को हीरारूप में पहचान कर अलखनिरंजन की 
उपासना का आदेश दिया। दोतों गुरु-शिष्य सूर्य एवं चन्द्र की ज्योति के समान हैं । 
“चंद सुरज दूई ज्योति स्वरूप, ज्योति अंतरि, ब्रह्म अनूप । 
कहुं रे ज्ञानी ! ब्रह्म विचार, ज्योति अंतरि धरी आप साहं 
हीरा देखी हीरे करो आदेश, कहे कबीर निरंजन अलेख ॥7” * 


इस पद में “दूई” “कहें” “विचारु” “करो” “आप सार” जैसे ग्रुजराती 
शब्दों का प्रयोग द्रष्टव्य है। गुजरात में ज्ञानी जी के साथ कबीर के निवात्त का 
निर्देश इसमें मिलता है । 
५--कवीर का एक पद है, जिसमें कबीर ने ज्ञानी की योगिक शक्ति की 
प्रशंशा की है। उन्होंने पंडया (पंडित) से संवोधव कर कहा, कि एक आएचर्य की 
वात यह है कि सुर, नर, गंधर्व को मोहित करने वाले, तीन लोक को एक श्छखला 
में बाँधने वाले राजाराम की अनाहत की यंत्रिका बज रही है, जिसकी दृष्टि मात्र 
से आत्मा उस नाद में लीन हो जाती है । 
चतुरक्षिह भाठी (ज्ञानी) ने गगन में स्िंगी एवं चुंगी से एक कवक-कलश पा लिया । 
पवन रूपी प्याले सें रस की निर्मल धारा भरती है। तीनों भवन में एक ही योगी 
है, जो कहीं (जेसलमीर) का राजा है। ऐसा पुरुपोत्तम (ज्ञानी) कबीर के रंग में 
राता है। उन्होंने अन्य सारे भ्रम को भुला कर मन को राम-रसायख में रंग दिया 
है ।? इस पद में “जाकि हृष्दि” तथा “कलश्च-एक पाया” में किसी एक व्यक्ति 








१. क्ष० ग्र०, पृष्ठ १२२। 

« क० ग्र॑० परिश्िष्ट, पृष्ठ २८४ । 

३. “अचरज एक चुनहु रे पंडिया, अब कछ कहत न जाई ॥॥ 
सुरनरगन॒ गंघर्व॑ जिन भोहे, त्रिभुवनत मेखलि लाई। 
राजाराम अनह॒द किग्रुरी बाजें, जाकि दृष्टि नाद जब लागे ॥ १॥। 
भाठी गगन सिडिया, अरु चुंडिया, कनमक कसश इक पाया । 
तिसमहि धार चुए अति निरमल, रसमहि रसन चुआया ॥ २ ॥ 


२४ / कवीर-परंपरा 


का निर्देश है, तथा “साठी” “राजा” तथा “ज्ञानी” एवं “कबीर रंग राता” के 
निर्देश ज्ञानी के प्रति हैं, ऐसा लगता है । 
ज्ञानीजी की वाणी में कवीर के नाम का शुरु रूप सें डल्लेख--हानीजी 
के प्रथम गुर खोजी जी थे, किन्तु उतकी शंकाओं का समाधाव कवीर साहब हारा 
हुआ घा। तदनंतर ज्ञानी ने कवीर को अपना गुरु माना था । उन्हें सद्युरु कवोर 
द्वारा संसार में दुर्लस परव्ह्म की भक्ति प्राप्त हुई थी । 
“दुलभ इस संसार में, भगत्य ए परित्रह्म । 
ज्ञानी सो सद॒गुरु दई, मेदा था सब संस ॥7+ 
ज्ञानी ने कवीर साहब की महत्ता का वर्णन किया है । कवीर सव में शिरोमणि हैं । 
सुर, नर एवं घुनियों के शिरमौर हैं । ज्ञानी उनको जाकर मिला आर उत्तम स्थान 
प्राप्त किया । तेजपुज सद्गुरु मुझे मिले; उनका देव जैसा स्वभाव था। सारा अवकार 
दूर हों गया । ४ है 
ज्ञानी ने लिखा है, कि कवीर जी अन्य प्रदेश (काशी) के निवासी थे। यहां 
(गुजरात में) आकर वे मुझे मिले थे। उनके दर्शव से मेरे तव की सारी तन दूर 
हो गई और में शीतल होकर सुस्त में समा गया । 
“उन देश का कवीर जी, हमकु मिले जो आये। 
तपत्थ गई, सितल' नया, चुस्य में रह्या समाये वा! 
ज्ञानीजी को गुट की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ज्ञानीजी मे 
निश्चल मन से गुर-कुवीर की सेवा को थी । ह 


| 


“ज्ञानी शुद्द सेवा करी मन निश्चल घरो घीर । 


ब्ब्ड 
दा 


“ज्ञानी गुर परतसाद ते सकल शिरोमरि होई ।” तथापि ज्ञानीजी ने स्वीकार किया है, 


करन किन नपनन नी लनल +-+न. 


सदुगुद कबीर साहब की कृपा से सब शिप्पों में ज्ञानोजी शिरोमरि शिष्य थे; 


एफ जु वात जनुप बनी है, पवय पियाल्रा सजिया । 
तीत भवन मांही एको जोगी, गाहुहु कवन है रामा॥ | ॥ 
ऐसे ज्ञानी प्रय्या परद्योत्तम, कहे कंबोर-रंग रात्ा। 
ओर दूनी सब भरम भलानी, मन रामरसायश रातावा ४ 


तक कप ह्ल्ल्टु 
पृष्ठ २६४५; “सप्ंत कबीर, प्रप्ठ रेघ४ । 


श्र 


ते 


्त्छ तिल लक के कयकरैरँ पृष्द ८+० 5३७० हल १95 ले नील ] 
ह्ण्पत खाद्य प्रथ , प्रष्य ६ (लक की पास ६ 


कर 
बड़ी, ० इ२ । 


कु 


हु 7ए 5 ड़ ््ज्ञ्प्पो पु 88 दू डक प्प्श्पः न हक १८४३ लिप 

7० 7 पाखां प्रय एल घई ईलथाकफ था पास ॥) । 
$ 

खा, ए+ ६७ | 


कम 2 


कु बच्त कक #बवछ 


गुजरात में कबीर की शिष्य-परंपरा / २५ 


“कि राम एवं कृष्ण से कौन बड़ा था, फिर भी उन्होंने गृरु-सेवा की थी । ज्ञानी सब में 
शिरोमरि है, किन्तु गुर के आगे बिलकुल अधीन है । 
“झानी शिरोमणि सकल में, पण गुर आगे अधिन ४ * 


तत्वाजीवा 

उल्लेख (१) नाभादास की भ्तमाज् :--नाभादास ने भक्तमाल में तत्वा- 
जीवा को रामानंदी कहा है। यह सम्भव है, कि उन्होंने पहले स्वामी रामानन्द से 
दीक्षा ली हो | किन्तु भक्तमाल की टीका में प्रियादास ने कवीर के शिष्य के रूप में 
उनका उल्लेख किया है । उन्होंने तत्वाजीवा के टेक की कथा भी दी है । तत्वाजीवा दो 
'भाई ब्राह्मण जाति के विद्वान थे । किसी पूरे गुरु की खोज में थे । आंगन में एक सूखा 
वक्ष था । अभ्यागत संतों के चरशजल से इसे सींचा जाता था । जिस संत के चरणजल 
से वह पुनः पल्‍लवित हो जाय, उनको गरु के रूप में प्रस्थापित करने का निश्चय 
उन्होंने किया था । अन्त में कवीर साहव के चरणजल से वह वटवक्ष नवपलल्‍लवित होने 
से उन्होंने कबीर को गरु किया था। 

(२) राधोदास को सक्तसाल :--दादू के शिष्य सन्‍्त राघोदास ने कबीर के 
नौ शिष्यों में तत्वाजीवा के नाम का भी उल्लेख किया है । तत्वाजीवा पर उन्होंने एक 
छप्पय लिखा है । यह नाभाजी के अनुकरण। में लिखा हुआ है ॥3 

(२) सास्प्रदायिक्र श्रन्थ :--कवीर पन्थ के कुछ ग्रन्थों में कबीर के शिष्य के 
रूप में तत्वाजीवा के नाम का उल्लेख है ।* कवीरपन्थी सन्त गरीबदास ने लिखा है, 
कि चालीस वर्ष तक वे साधुओं के चरणोंदक से सूखे ठूठ को सींचते रहे, अन्त में कबीर 
साहव के चरणोदक से जो चृक्ष हरा हो गया, वही कवीरवद है । 


(४) ग्रन्थ साहेव का उल्लेख :--गरीवदास ने दक्षिण में तत्वाजीवा को 

कबवीर-मिलन का तथा सूखे वृक्ष के पुत) पल्‍ललवति होने का उल्लेख किया है । 

९... बह! ॥ 

२. “भक्ति सुधाजल सघुद भये, बेलावलि गाढ़ी 
पुरब जा ज्यों रीति, प्रीति ऊत्तरोत्तर बाढ़ी। 
रघुकुल सदुश सुभाव, सिष्ट गुन सदा धर्मेरत । 
शुर धीर उदार दया परदच्छ अनन्य ब्त। 
पद्म खण्ड पद्मा पति, प्रफकुल्ित कर सविता उदित ॥ 
तत्वाजीवा दछ्िन देस, बंशोद्धर राजत विदित ॥ ६६ ॥7? 
#“भक्तमाल की टीका”? प्रियादास, छेप्पयय ३१२। 
४. “साघोदास की भक्तमाल? छुप्पप ८२, पए० ८० । 
“सर्वाजीत पडिण्त की गोष्ठो”, पुं० ८६ । 


न्ध्प 


का 
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“गरीब तत्ताजीवा को मिले, दक्षिण बीच दयाल 
सूखा ठंठा हरा हुआ, ऐसे नजर निहाल हर!) 
(५) स्थामदास :--ज्ञानीजी की परम्परा के एक सन्त जीवरा जी के पोता 


शिष्य स्थामदास ने कबीर के क्ृपापात्र शिष्यों के वर्णान में तत्वाजीवा का नाम 
लिया है । 


“तत्वा-जीवा को भये सहाई, ताते अविगत की गति पाई ।”* 
(६) अध्यात्म तत्व संवाद :--श्री हनुमानदास जी मे कबीर तथा तत्वाजीवा 


के वीच हुए संवाद को “वध्यात्म-तत्व संवाद” के रूप में लिखा है । उसमें तत्वाजीवा 
को कवा संक्षेप में दी 


तत्वा जीवा जात हो, करत साथु की सेव 
रामदरत, सद गुरु परस, जानने चाहत मेव ॥ ८ ॥३ 
अन्य उल्लेख ;-- श्री मणिलाल मेहता ने लिखा है, कि तत्वाजीवा पंचगौ- 
ड्ान्तर्गत औदीत्य ब्राह्मण थे । डा० सेन ने इस कथा का समर्थन किया है । 


(७) साणेकदास की वाणी :--सन्त मारोकदास सूरत को लोचनइास की 
परम्परा के सन्त प्यारेदास के शिप्य थे । वे कवीरवट के स्थान में सं० १७४४५ से 
१७६० तक निवास करते थे । कबीरवट की छाया में निवास करने का अपने लोभ का 
फारण वताते हुए उन्होंने लिखा कि यहाँ तत्वाजीबा की टेक को कबीर साइब मे 
निन्ाया था | इस विपय की एक कगडलिया इस प्रकार है । 


पन्‍्य धक्ति बसादिये, तत्दाजीया की देक । 
आंगन में एक बक्ष थे, साथु आये अनेक । 
साव आये अनेक, चरणामत सींबदागो ! 


०५ प्| 
उर में बड़ों विस्यात्त, साचे संत जब आपो। 
मसानिक! संगल गायरी, संत कचीर जय थाये । 
तत्यानीवा के अंगना, से बदवक्ष जीवायो॥४ 
८) “भक्त वीरुदावल्ली? :--वाबादोन दरवेश की 'दीददावली” बरछुतः 


झ्का 
श्प्रा माल 8 | इसमे कार पा गेज़रात-बाधा का विस्वत चर्म छ्ठ। नि म्नॉगिलि 


सुरः सिया में तत्याजोवा यी पीछा को के हारा दर होने का प्रसंग हे 


०3280 रे 
ड सात श्र राय का सात कि हु प्रा कं 

१. गद प्रंथ समा -स्वंग साली फ्रा अंग । 

«. छ० ४० एछृू० ४७ भमाठ, प्र र२्०० ह 

« उयात्म तत्य रंधाद!, पु० १२ ॥ 


४... "राघा जाति! दीपोस्तयी झंक (ई० स०, १६७०) ६ 


ञ्ड 


गुजरात में फबीर फी शिप्य-परंपरा / २७ 


किट. खाक कक पैर दया £ 42 आकर त्तं 
पंत परायोर दयथानिधि, रेया फे तौर आप । 


गोसथा छी पोर को साहिय दिये भिदाय 
साटिय दिये मिदाय, रात सहिमा अयारो। 
तु छाठ शसोवार, झदगुद की बलिदारों। 
पाहत दोग इर्गेस, साटतम दंसोस्बंद ह्रो को । 
साहिव मेरा सस्ास, सायीर मृर दघादिधि गये ॥7 
इस स्पान पर पायोर सा>द हि संत ४६४ में थाने का उस्लेस प्रवोर मन्दिर 
हक है > जे 5 _ हनी ० हे 
को दीपार पर दंगे एक शिवारिंत में है । संसार प्रस्तिद उत कदर बंद के साम से हो 
फवीर साटव मे सम्बन्ध छा निर्देश तो मिल ही दाता है । 


दिये था सोने के पर्याय मंगदशर के सादमणा ने मुसलमान का गे 


तक ली किन न्‍र ह > 5 + < * 

पर धाः ० 

फरने फे लराए में तथा तथा जीपया-दोगों भाइयों दि यप्नार किया थे या 
9 छः के णए को छापा जाएईा- पाता बाएया | ३ ; व ॥; क्या धर | ः डि 


व्यवहार नो बरद पार दिया। इस समस्या को ससजाने के लिए उन्होंने एक साधु फो 
2 त्> 
है] 


पे के लिए काशी भेजा । कबीर साहव झो सूचना मिली हि दोनों भाई 


शसापस भे उतानों दे 22 कन्डे कन क बज मत मल जि मिल ता गत धाने दा ।] सस 
लाउसच ने ऋकचासा फा बियाह फ्र जा, फ्स्न्ि भारत ने मनाधलिता मंतर भात दा। ूसक 
निशंव से आापध्णगगा हैरान हो गया। इस प्रकार मे बियाह को कत्मना उनके लिए 
०८ ० ककया अदत । ल5 ० यों को जाति में पा: से (ः त कर 

बता था। बच्चे मे उन्हाव दाना साशया गये जात मे पुन सम्मिलित का 


लिया था । 


द्रा व दा भंग ख्क्दर मे पा न हम नल लज शक हजडाड २०-७ «३ दर 
नो सा£ मगर के बातगा के पुरोहित भे। उनका छुछ गंती भी था । 
उनका धर फकबारवट वादे स्थान में था। निवाट के शुस्नसोीर्थ गांव में शिवमार्गी तथा 


शाक्तों के मब्य विग्रह चलता था। तसत्वा और जोचा दोनों भाई संत-सेवा तथा पुरोहिती 

| व्यवस्था अपने सानजे रामशंकर की संविदार एक दिस तीर्घयात्रा की निकल पढ़े । 
कहते £ै, काशी में कबीर साहव की सूचना से दोनों ने स्वामी रामाननद से दीक्षा ली 
थी | तदतन्तर स्वागी रामानन्द ने कंग्रोर दे शिष्य ज्ञानों से अन॒रोध किया कि तुम 


बढ 


टन 


इन दानों भाइयों को जान प्रदान करो । तत्वाजीवा ने शैव तथा शाक्तों के संघर्ष की 
कथा स्वामी जी से कही; एस प« स्वामी जी ने कबीर को आाज्ना दो, कि तुम इरा का 


के लिए गुजरात को यात्रा करो । 





१. “काना कानी भई, द्विज जाति जाति गई 
पांति न्‍्यारी न्‍्यारी कर दई, फोउ बेटी नहीं लेत है । 
चल्यो एक दाशी जहां बसत कबीर धीर। 
जाय कही पीर, जब बेन हेत है। 
दोऊ तुम भाई करो, आपस में सगाई होय। 
भक्ति सरसाई न घटाई चित चेत है ॥/ 
--भक्तिरस बोधिनी ढठीका--प्र० ४७१ ॥ 


ए८ | कंवीर-परंपरा 


कदीर साहवय की यह हिंदी यात्रा थो । इस समय कबीर से नर्मदा तद पर 
कवीरवद के में निवास कया था। कबीर ने जातिवालों के साथ उत्वाजीवा का 
समाधान करवाया था। कवीर के उपदेशों का गजरात में वहुत प्रभाव पड़ा था। एकमात्र 
शाक्तों पर की अहिंसा को स्वीकार नहीं किया | फेवीर ने इसलिए अपनी वाणी 
पं निंदा की हैं। काशी से गजरात में आते हुए मार्ग में नर्मदा के दक्षिण तट 

नको रुकना पड़ा था; क्‍योंकि वहाँ देव ठथा शाक्तों का संघर्ष चरम 
सीमा गया था | कबीर साहब एकेश्वर तथा आत्मतः्व का उपदेश देते घे 


तथा निराकार की भक्ति करने को कहते थे। शाक्त इस बात का भी विरोध करते थे ।* 


ह 


गुरु-कवी र :--दत्वा जी ने अपनी वाणी में कवीर का गुर रूप में अनेक वार 
उल्लेख क्रिया है । 


“द्यस्त कवीर गुरु भेद बताया, तव तें जनम मरण लखि पाया ।” 
तत्वा जी कहते ), चौरासी लाख वार देह धारण की, दया नाना प्रकार के 
ऊप्ट सहे; अब भला हुआ कि गर-कवीर की आशा मित्र गई ।) 


| गुद कबीर, ने मुफे याज्ञा दी कि “दरत्वा मेरे उपदेशों को तुम याँवों 
से ले जाना, जिम्से जीव के सारे वन्धन टूट जायेगे । * 


एक तो चौरासी लाख योनि में से मनुप्य का शरीर मिला; तथा उसमें भी 
कबीर साहव जैसे सादगढ मिल गये । 


लाख चोराती भरमी में, पाया मनुष्य शरीर । 
जीदन मुक्त सद गुद क्षिया, साहद सत्य कबीर ॥(४ २ 


ने जगत्‌ की उसारता का उपदेश दिया धा। उन्होंने कहा, कि 
रु तल में लोग बेठते हैँ, और उठ चले जाते हैं। कोई फिसी के 


किसी का नहीं, अगर तेरा कोई है, तो वह मर ययों गया ? 
जूने इसे राफ्य ययी नहीं 2४ 


च्त्श्च्ट, ल्‍्दु ्ल्ड ९६ 5 | +९. कर कक का 

या थी समानता के समर्धक तथा सभिमान के विरोधी ये | सिर पर टोकरी 
ड्ज का +० है औंद कक बा अकाल का ज््शक्र 
छाया पर, गरोब दो या सलमार, उनम एवं मत्यु के सामनसे साद एक हू, फोर सद 
लि । 


गुजरात में कबीर की शिष्प परंपरा / २६ 


“के गरीव तिर दोकरी, के सिर छत्तर होप । 
जनन मरण में एक से, तत्वा भांति ८ दोय ॥!) 
तत्वा जी ने राम के गुण गाये हैं । जहाँ तक शरीर में जीव है, राम के गुण 
गा ले, अन्यथा पछताएगा ।+ तत्वा जी ने सगे सम्बन्धियों को छोड़ कबीर साहब की 
शरण ली थी; इस वात का उल्लेख उन्होंने अपनी वाणी में क्रिया है । 
“तत्वा गुर शरण शही, ठजि के माता नेहू ।” 
परन्परा :--तत्वा जी ने गुरु आज्ञा लेकर मंगलेश्वर छोड़ विहार में फतुहा में 
निवास्त किया था । वहाँ उनकी परम्परा में २२ पीढड़ियां हुई हैं। ये लोग स्वामी 
रामानल्द तथा कवीर के वाद एक तत्वाजी को आदि पुरुष मानते हैं । तत्वाजी के साथ 
जेसा जीवा शब्द लगता है, वैसे ही इस गद्दी के महन्तों के साथ लगता है; णैसे “सत्वा- 
जीवा” “पुरुषोत्तम जीवा” 3 
इस परम्परा की दूसरी विशेषता यह है, तत्वा जी से आगे गऐणेशदास जी तक 
किसी ने मठ या मन्दिर नहीं बनवाया था। वे अजाचक वृत्ति रखते थे तथा विरक्त 
थे। कुन्तादास से आगे की परम्परा “दासयद” से विभूषित की गई है । 


कमाल साहब 
कमाल साहब कबीर के शिष्य थे, इस पर किसी का विरोध नहीं, किन्तु कबीर 
पन्‍्य के अनुयायी उनको कबीर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते । विद्वानों ने 
कमाल को कघीर का पुत्र श्ाना है। उनकी वाणी में उन्होंने हमेशा अपने लिए 
“कबीर का वालका” शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा शब्द प्रयोग शिष्य भी कर 
सकता है, किन्तु अन्य किसी शिष्य ने ऐसा नहीं किया था । 
कहते हैं, उनका अपने पिता से मतभेद था | मतभेद का कारण था, अत्यधिक 
शिष्य बनाना । अनधिकारी को यौगिक सिद्धियाँ (इल्मेफरीरी) सिखाना भी कवीर 
पसन्द नहीं करते थे | अहमदाबाद में कमाल साहब के साठ अनुयायी शिष्य थे । 
गुजरात से सम्बन्ध--कवीर साहव ने कमाल को भाज्ञा देकर मतप्रचारार्थ 
अहमदाबाद भेजा था ।* अहमदाबाद के सुल्तात ने कसौटी की थी । कमाल साहब ने 
अपनी यौगिक शक्ति का परिचय (परचा) दिया था। गुजराती साहित्य के कवि मुकुन्द 
(सं० १७०८) ने कमाल की तीर्थयात्रा का उल्लेख किया हैं।” आचार्य परशुराम 





१, घही, साखी ३०। 

२, वही, साखी ३५ ॥ 

३. “वीजक घृल” सं० सवारी हतुसानदास जी । 
४. ब्रोष सागर”, पृ० १५१५१ 

४. थाण० का० भा० न्ञ० ११, प्ृ० २३०। 


३० | कवीर-परंपरा 


चतुर्वेदी मे अन्तर्साक््य के आधार पर महाराष्ट्र में पंढरपुर तक की कमाल की यात्रा 
“को स्वीकार किया है । 

काशी में कवीर साहव मे कमाल को महाप्रतापी सन्त निर्वाण साहब से सिलने 
की सूचना दी थी | तदनुसार कमाल उनसे मिलने सूरत गये थे । उन्होंने सगुएम- 
-तावलम्बी निर्वाण तवा निगु णः मतवादी कबीर के समागम का रहस्य उनसे पूदा 
था । निर्वाएण साहव ने उतको समझाया कि सगुणा तथा निंगु णा से अवघूत पर होता 
.है । मिलन में तो सत्संग ही सेखदायक होता है। निर्वाण साहर ने जीवों के उद्घार 
के लिए निकले कमाल को धन्यवाद दिये थे । सत्संग में दो दिव व्यतीत कर कमाल 
लौट भाये थे ।* 

गुजरात के विभिन्‍न स्थानों में से कमाल के पाँच शिष्यों का जीवन-वृत्त 
मिलता है । 

निर्दाण साहब 


जायल गद्दी के सन्त केशवदास द्वारा निर्वाण पहले दीक्षित हुए थे, ऐसा उत्लेस 
श्री मारोकलाल राणा ने अपने “सन्त निर्वाण साहेव” प्रंथ में किया है । उनकी दी 
हुई जायल की परंपरा में केशवदास रामानन्द की छठी पीढ़ी के महन्त हैं | यह परंपरा 
सन्दिग्व लगती है, वर्योकि निर्वाण स्वामी रामानन्‌द के शिप्य कवीर, रैदात तपा 
खोजीजी के समकालीन थे । इस स्थिति में वे उनकी छठी पीढ़ी के शिप्य कैसे हो सकते 
हैं, यह एक प्रश्न है । 

कचीर-मिलन :--कबीर साहव के साथ उवका समागम हुआ था। पहले वे 
उनको मिलने कवीरवट गये थे, तदनस्तर कवीर साहव निर्वाण के तिमन्न्रण पर सूरत 
ज्ञागे थे तथा एक रात रुके थे । 


“महाराज 


महाराज निर्दाण से भेटया दास कबीर । 
स्वूल दो एक प्राण थे, अभेद संत शरीर ॥/3 
समुण मतवादी रामानन्दी अखाड़े में नियु णा मतवादी कवोर के आगमन एवं 


आदर को देश बफाट़ के बुद्धेक साधुनों ने शंका उठाई ची। उनको समभाते हुए निर्वाए 
साहूव ने निम्नांक्रित पद में कहा कि अवघूत के लिए फोई भेद नहीं रहता । 


स्द््त 
ग्क्दीरा ५. .2. दि 5 प्ों झाप 37५ धि घेल हमर ञ् श्द 
खबारा से झेसे दिल सुनागों, राथु । तेरे दिल में अचरज आयो ॥ देके ॥ 
फएदीरा से गुय एसे नाता, निर्मुण के भीत गायों । 


४02६ मय ॥ है डी शाम वि प्यारे गे न्ऊेछ ञ्क सदा पे 
_ हम तो निगंघ राम के प्यारे, यो भेद दुशादायों॥ १॥॥ 


$ 


हिल 
इरत चाल पाऊ परत, ७ >। 


मात शिर्योण घारेय, ए० ६२४ ॥ 


जैसी. >हओ. अधिक | 
कक डे 


के 


० 
घंठ नि०अस०, छू ४उठ । 


गुजरात में कबीर की शिष्य-परंपरा / ३१ 


कबीरा जुगन जुगन का जोगी, अवध को पिछनायो । 
रामानन्द गुर सिरपे धारके, काशी डेरा लगायो ४ २॥ 
भेदाभेद चतुराई छांड्र, संत से मेरी सभगायो। 
चरणकमल' चाहु संत का, पश्रेमे रहहु लपठायों॥ ३ ॥ 
कबीरा जौहरी ठाढ़ें हाट में, अवधू अभेद पिछनायो । 
संत को स॑ंत्त जब ही मेट या, प्रेम बदरिया छायो॥ ४॥ 
दुर्लल संत ससागम कीनन्‍्हो, जीवन को सुखदायों । 
सतन से सेरी प्रेम सगाई, निर्वाण को यश गायो ॥ ५ ॥) 
कबीर साहव ने निर्वाण को “साहब” का विरुद दिया था, तब से निर्वारा 
महाराज “निर्वाण साहब? कहलाने लगे | उनकी वाणी में कबीरवाणी के प्रभाव का 


दर्शन होता है । इस सन्दर्भ को देखते हुए निर्वाण साहव का स्थान कबीर साहब के 
प्रमुख शिष्यों में माना गया है। 


निष्कर्ष 


कबीर के गुरुसुख शिष्य --कबीर के शिष्य तथा उनकी परम्परा पर डा० 

की, आ० परशुराम चतुर्वेदी तथा डा० केदारनाथ हिविदी ने विचार किया था । डा० 

की ने धर्मदास प्रस्थापित कबीरपन्थ के महात्माओं के विषय में चिचार किया था। इस 

पन्‍थ के प्रवर्तक धर्मदास कबीर के समकालीन नहीं थे। इस परम्परा के किसी भी 
महात्मा को कबीर का साक्षात्‌ शिष्य नहीं स्वीकार किया जा सकता । 


आए चतुर्वेदों ने कबीर के शिष्यों के रूप में कमाल, ज्ञानीजी तथा पदुमनाभ 

की चर्चा की थी । ज्ञानीजी के विषय में “मंकनी”? बिहार के निवास का उल्लेख तथा 

अन्य वृत्त के अभाव में कोई असंदिग्ध मत स्थापित न हो सका था। पदुमनाभ के भी 

निश्चित बृत्त के अभाव में डा० मोहनर्सिह ने ग्ृजराती प्रबन्धकार को कबीर-शिष्य 
पद्मताभ होने की धारणा बना ली थी । 


कबीर के संसर्ग में आने वले तथा उनके प्रभाव एवं उपदेश से जीवन परिवतंत 
करनेवाले अनेक भक्तों के नाम कबीर के शिष्य के रूप में लिये जाने लगे थे, कि्तु 
ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में डा० केदारनाथ ह्िवेदी ने स्वीकार किया कि “यह 
कहना कठित है, कि कबीर ने किसी को विधिवत्‌ शिष्य बनाया था अथवा नहीं ।!! * 


कवीर के शिष्यों तथा उन्चकी परम्परा के विषय में प्रवरित जअज्ञान पर आ० परशुराम 
चतुवदी ने आश्चर्य व्यक्त किया था । 


१, चही, पु० ४८८ ! 
२. कबीर और कबीरप थ, पृ० ठरहे । 
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गुजरात प्रदेश से कवीर के साक्षात्‌ शिष्य ज्ञानीजी, प्मनास, निर्वाण दवा 
तत्वाजीवा का वृत्त प्राप्त हुआ ; तथा कमाल साहव के भी पाँच शिष्पों का वृत्त यहीं से 
मिला हैं | यह तथ्य विचारणीय है । 


अब तक गुजरातेतर प्रदेशों से कबीर साहव या कमाल साहव का एक भी 
साक्षात्‌ शिष्य प्रमाणित नहीं हो पाया था। इस परिस्थिति में एकमात्र गुजरात 
प्रदेश में से कबीर साहब के पाँच तथा कमाल साहव के भी पाँच साक्षात्‌ शिष्यों के 
वृत्त का प्राप्त होता आकस्मिक नहीं हो सकता । गजरात में कवीर साहव के निवास 
एवं उनके प्रभाव का यह सूचक है। ज्ञानीजी कवीर के शिरोमणि शिप्य थे । उन्होंने 
कबीर की सेवा की थी। कबीर साहव के उपदेश से उनके भ्रम का निवारण हुवा 
था। इन शिष्यों ने कबीर की विचारधारा का गजरात में प्रचार किया था। एक 
तत्वाजीवा को छोड़कर अन्य शिप्पों की परम्पराएँ आज भी यहाँ वर्तमान हैं । 
निर्वाए साहब का कबीर साहव से समागम हुआ था, तथा वे उनसे प्रभावित हुए थे । 
अपने एक पद में उन्होंने कबीर साहब के प्रभाव का वर्णन किया है । ऐसे वो कबी 
के शिप्य के रूप में अनेक संतों एवं भक्तों के नाम लिये जाते हैं, किन्तु ये पाँच शिष्य 
ही कबीर के समकालीन एवं गरुमुख शिष्य प्रमाणित हो सकते हैं । प्ननाभ एवं शावी 
जी का उल्लेख नाभाजी ने किया था। प्रियादास ने तत्वाजीवा की कबीरवद वाली 
बाबा का उल्लेख किया था । कवीरपंथी ग्रन्थ “कमाल बोब” में कमाल को उपदेशार्थ 
गुजरात भेजने का उल्लेख है। संभवत: कमाल ने अपनी उत्तरात्रस्था गजरणत के 
सहमदावाद में विदाई थी । 
ननीजी जेसलमेर के राजकुमार चतुरतिह थे । विरक्त होकर वे संत खोजीजी 
पास गये थे । खोजीडी ने उनको कबीर साहव के पास कबीरबट में भेजा था। 
पत्रार से द्वाक्षा पाफर कवीरबट के सामने तट पर मणिपुर (वत्तमान मोदा सांका) मे 
उन्हेंनि निवास किया था। पा्मननाभ गजरात की तत्कालीन राजधानी पाठण में निवास 
परत थे, जझी काज भी उनवग स्थान 'परशवाढ़ी! है। सरत में निर्वाण साहव के अंगाः 
से इतका समाध वेया उनदा स्मरण-चित्ु आदि हूँ। एक तस्वाजीया कर्वीर साहईँये में 
गज से मरना नियास-स्थान मंग्रतेष्वर छोट बिहार दे फलहा गाँव घसे गये मे । 


गुजरात में कदीर को शिल्यनापवरा # ३३ 
गुजरात में कबीर की शिष्य-परम्परा 














फधीर 
ही लात जी तरदाजोबा कमान साहब नियाशा साय 
(पादण)।. (मोदा सांका) (फलुद्दा गंदी, बिहार). सहमदादार) कद 
॥ हि के डर न 
| डकार लडकी ना | है 
मिला मिल, 5 लक | (5) 
झानदेव सोमदेव देवदास (सिप्य) भगवानद्ात्त | रे 
(पुर्र)। (पुर) (कंदोर बट) (दिध्य) ! 
(मोदासांका) परम्परा का 
। परम्परा | [हि] प्‌ [ १६ (2 
। | (३) रा गे ) 
(5) जीवगजी 
(पु 4) ! 
। पश्म्रा ! 
| 
(४) 
| | | । 
(शिप्य)| (शिप्य) (णिप्प) (पुत्र) । 
घनराज नीलकंठ दास लोचन दास माधवदास 
पंड्या (टूघरेज) (मूरत) (अहमदाबाद) | 
(पाटण) | | परम्परा 
रघुनावदाल समर्थदात | सर 
| श्य ] 
यादवदास माघवदास दुजनसाल बॉकीदास. दाद स्मामदास 
| (पाटण) (नांदोद) (बद्ठमदाबाद) 
पट्प्रज्नदास प्यारेदास । 
_। जर्गाजी 
जोगाहूरि (सोसडा) 
| परम्परा 
भाण साहेव लब्धरामदास (४) ल 
(शेरुदी) (दुघरेज) 
पड परम्परा दरिया सान 
(अहमदाबाद 
(९) | 


लक भुलन फकीर 
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गुजरात सें कबीर की वर्तमान शिष्य-परम्पराएँ 

(१) शेरखी गही (बड़ीदा)-कवीर-पद्मताम-नीलकंठ-रघुनाथदास-यादवदात- 
पट्भ्रज्ञदात्त (छट्ठा वाबा)-माणसाहव-रविसाहव-रामदास-वालदास-रेवादास-राधिका- 
दास-राधवदास-माधवदास-रघुवीरदास । हित के 

(२) सोटासांका गद्दी (राजपीपला विभाग)--कवीर-ज्ञानीजी-ज्ञानदेव- 
रामदेव-वासुदेव-नरमेराम-आमेराम-दयाराम - रघुनाथदास - रामदास - हरगोविंददाय्- 
गोपालदास-गोरवनदास-रामक्षप्णादास-मघुसू दनदास | 

(३) कबीर वट-गददी (सरूच)--कवीर-नीरदास-देवदास (ज्ञानीजी का शिष्य)- 
उनावदास-दयालदास-भगवानदास-देवादास-जगन्नाथदास-कमलदास-वालकदास-राम- 
रतनदास-गोरघनदास-रामदास-विश्नुदास-तुलसीदास-गोकुल दास | 

(४) पुनियाद गदही (वढ़ौदा)--कवीर-ज्ञानीजी-भसगवानदास-गोपालदास- 
जीवरणजी-स्यामदास-द्वारकादास-रा घवदास-वर्संतदास-नरसिहदास-मगवानदास्-रघुनाव- 
दास-जगन्नाथदास-यदुनाथदास-जगदीशचन्द्र । 

(४) सोखड़ा गद्दी ( बढ़ौदा )- केवी र-कमाल-दादू-जर्गाजी-वरसिहदास- 
स्वामी दास-भाणामाई-वसनजी भाई- संगजीभाई-वृन्दावनदास-छवीलदास - धर्मदास-रतन- 
चाई-हिमतलाल-अमाशंकर-वापूरामजी | 


-अध्याय दूसरा 
कमाल चग्रा निर्नाण को परन्पश 


- कबीर-पंथी ग्रंथों में भी इसको स्वीकार किया गया है, कि कमाल साहब 
कबीर मत का प्रचार करते थे, तथा तदर्थ वे महमदाबाद भेजे गये थे ।? उन्होंने 
४ अहमदाबाद में निवास किया था, तथा समग्र गुजरात में उन्होंने श्रमण किया था । 
गुजरात के विभिन्न विभागों से उन्हें शिष्य प्राप्त हुए थे | गुजरात में कमाल ने कोई 
पथ नहीं चलाया । सूरत के सुप्रसिद्ध संत निर्वाण साहब के मिलन एवं सत्संग के 
म्ः लिये वे उनके पास गये थे । निर्वाण साहब ने उन्हें सगुण-निगु ण से परे जो तत्व है, 


८6 उसको समभाया था। 


निर्वाण साहब 


कहते हैं, निर्वाण साहब मूल रामाचन्दी जायल: गद्दी के महंत केशवदास के 
शिष्य थे । गुरु-आज्ञा से सूरत के नवाब की. क्रूरता को दूर करने के प्रयोजन से 
सं० १५३७ में सूरत आये थे | तत्कालीन नवाब हयातखान ने हिन्दुओं के लिये कड़े 
कानून बनाये थे । कोई भी हिन्दू साधु किले के अंदर नगर में नहीं जा सकता था । 
इसी कारण से पकड़े गये एक साधु के यह पूछने पर कि हमें बिना अपराध क्यों पकड़ा 
गया है, हयातखाव ने उसको कत्ल दर दिया था। - 

निर्वाण साहब पर अमानुषी अत्याचार किये गये थे; किन्तु निर्वाण साहब ने 
अपने योगबल से इसका प्रतिकार किया तथा. अन्त में नवाब को उनके-सामने भ्रुकना 
पड़ा । निर्वाण साहब तथा उनकी परम्परा के सन्‍्तों के प्रभाव से हिन्दुओं पर दोते 
जुल्म कम हो गये । अनेक हिन्दू तथा मुसलमान उनके भक्त थे । मुसलमान उन्हें पीर 
मानते थे । कबीर साहब से उनका सत्संग हुआ था। उऩके प्रभाव से “निर्वाण 
महाराज” के नाम को छोड़ कबीर साहब का दिया हुआ ““निर्वाण साहब” नाम 
उन्होंने स्वीकार कर लिया था । 


१. “चले कमाल तब दिस नवांई । 
अहमदाबाद तब पहुंचे जाई ।”--बोधसागर (बम्बई), प्ृ० १५१५ 


३६ | कवीर-परंपरा 


कमाल साहब 


संत कमाल साहव को कबीर साहव के साक्षात्‌ शिष्य मानने में समय की दृष्टि 
से कोई आपत्ति नहीं है, क्‍योंकि कवीर के सीघे या औरस पुत्र के रूप में भी वे उनके 
समसामयिक ठहरते हैं। कमाल कवीर साहब के पुत्र थे या शिष्य मात्र थे, इस पर 
मतभेद है । कबीरपंथी उनको कबीर का पुत्र नहीं मानते, क्योंकि वे कबीर को पृहस्य 
के रूप में नहीं स्वीकार करते । आचार्य परशुराम चतुववदी ने आदि ग्रन्थ के एक पद 
के आधार पर कबीर को गरृहस्थ माना है। संप्रदाय वाले आदि ग्रन्य में संगृह्दीव 
छवीर की वाणी को प्रामाणिक नहीं मानते । पंथ के साहित्य में कमाल के जन्म के 
विपय में एक चमत्कारिक घटना का उल्लेख किया जाता है । बादशाह सिकन्दर के 
सामने गज्भा में बहते हुए किसी लड़के के शव को कबीर ने जीवित किया; इस पर 
सिकन्दर के मुख से “कमाल” शब्द निकल पड़ा। बस वही उस लड़के का नाम हो 
गया और वहू कवीर का शिष्य वन गया । 

कमाल साहब की बहुत कम वाणी प्राप्त होती है । काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा को भ्रिवाधिक खोज रिपोर्ट (१६३२-३४) में प्राप्त हुये एक पद में उन्होंने कबीर 
के पूत कमाल है, जिन यह मत जाणीं।” लिखा है।? गुजरात में उनकी अंत्य 
रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं। उनमें उन्होंने अपने आपको “कबीर का बालका' 
फद्दा है । 


“कहत कमाल फबीर का बालक, राम का नाम तेरा संग-साथी ।” 

यह कहा जाता है कि शिष्य भी अपने को गुर का पुत्र लिख सकता है; किस 
ऊैप्ता उल्लेख कमाल ने किया है, कबीर के अन्य किसी शिष्य ने नहीं किया। उतकी _ 
वाणी में “कहत कमाज़ कबीर का घालका” ऐसा माता है, जैसा कबीर के पदों मैं 
“कट्टत फवीर सुनो भार; साथो ।” जाता है । कमाल साहव का ऐसा उल्लेश अकारशा क्‍ 
उह हा सकता । टा० केदारनाथ दिवेदी के दिये हुये उद्धरणों में सी “कबीर का पू् 
फमाल! का उल्लेस है ।४ गुजरातो कवि मुकंद की भक्तमाल (सं० १७०८) भेंनी 
विशा है; कि कमाल कबीर के पुश्र थे, तथा शिरोमणि संत थे ।" राघोदास की मक्त- 
सात में कमाल पर लिसी गई एक झुंडलिया में उन्हें कबीर का पुत्र बताया है। 


है डल्थीनरे क० 3०33० ५ ज>क+2५७न+333.५०%७.०७०%. के 





१. उ० भा० संण प०, पृ० २६५ )। 


२. पायोर ब्रद्य प्रकाश, पु० ६० । 


ड़ 


* धियाधिरक विवरण--फझा० ना० प्र० स०, पृ० ४२। 
« फयोर सौर उनरझा पंग, पु० छट | 


/ प्रा० का० माह प्र० ११, पृ० २३० । 


क्र 


िक 


कमाल तथा निर्वाण की परंपरा / ३७ 


करणी जीत कबीर-सुत, अदभुत कला कसाल की । 
पित्ता-पुत्र के मतभेद का कारण--कमाल के विषय में एक निदात्मक श्लोक 
लिखा गया है । 


बड़ा वंश कबीर का, उपजियो पृतत कमालू । 


हरिका सुमिरन छांडि के घर ले आया भालू 0७ 
(गुरु ग्रंथ साहेब, सलोक--११४५ ।) 
यह दोहा कबीर का लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है; किन्तु कमाल से 
अप्रसन्न किसी अन्य साधु की रचना होने की संभावना अधिक है । 


संत कमाल पहुँचे हुए संत थे । वे पंध-रचना के विरोधी थे ।* आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कि जब उनसे कवीर संप्रदाय की स्थापना की:वाच कही 
गई, तो वे राजी नहीं हुए मौर कबीर के दुनियादार चेलों ने खिन्न होकर “बड़ा वंश 
कबीर का उपजा पुत कमाल” कहा था । ३ 


आ० क्षितिमोहन सेन ने इस मत का समर्थव करते हुए कद्दा था “कमाल ने 
पंथ-रचना के प्रस्ताव के जवाब में कहा था, कि मेरे पिता के शब्द और सिद्धान्तों की 
हत्या, उनकी हत्या के वरावर है, जो मेरे लिये संभवत्र नहीं है ।”” इस वात पर रुष्ट 
होने पर लोगों ने यह्‌ कहा कि-- कमाल के इस झख से कबीर की परंपरा ही लुप्त 
हो जायगी ।* 


गुजरात के कबीरपंथी साहित्य में इस विषय पर एक अन्य दोहा प्रसिद्ध है 
जिसमें उक्त दोहे की द्वितीय पंक्ति जोड़ दी गई है । इस दोहे से यह स्पष्ट होता है कि 
कबीर के पीछे उनके नाम पंथ नहीं चलाने के अपराध में ही कमाल को पिता के वश 
को ड्रुबो देने वाला तथा धर्मदास को 'सत्‌नाम का नेजाघधारी लाल” कहा है। 


नेजा ग्रही सतूनामका, धर्मदास एक लाल ॥ 
बड़ा वंश कबीर का, उपजा पृत कम्राल ॥॥ 


गुजराती के एक प्राचीन कवि मुकूंद (सं० १७०७) ने अपनी भक्तमाल में कमाल 
साहब को महाशिरोमरणि संत कहा है । दुःखहरण की भक्तमाल में कमाल की प्रशस्ति 
सें एक दोहा कहा गया है, जिसमें कवीर को आधा तथा कमाल को पूरा भक्त कहा 
था, क्योंकि कबीर एक जज्ञात जुलाहे के पुत्र थे, जब कमाल महात्मा कबीर के पुत्र थे । 





१. राघोदास की भक्तमाल, सं० श्री अगरचंद नाहटा, पृ० ८१ । 
२. कबीर एन्‍्ड हिज फालोअसे---एफ० ई० की, पृ० ४५॥ 

३- हिन्दी साहित्य, पएृ० १४१॥ | 

४. समिडिएवल सिस्टीसिज्स आफ इण्डिया, १६३०, पु० ६११ 


४० / कवीर-परंपरा 


कमाल गुजरात में जाते थे, तव मार्ग में ऐसे अनेक भक्तों के उद्घार का 
उल्लेख मिलता है । अयोध्या के सीतापुर में एक ब्राह्मण के पुत्र. जम्मु को उपदेश 
दिया था, जो वाद में “जम्मु साहव” कहलाया । मारवाड़ में सुरताजी तथा जुगनू 
नाम का एक किरात-दोनों कमाल साहव के उपदेशों से विरक्त हो गये । सांगानेर में 
नरपतिसिंहं राठोर, कालोर गढ़ में पद्मसेन चौहान, तथा सिरोही में रमानाथ ब्राह्मण 
कमाल साहव के भक्त हुए थे। पालवपुर में “मेहाजी” नाम के जाद राजपूव को उप- 
देश देकर कमाल साहब वहाँ से दांता गये थे । वहाँ कुभा नाम के भील का उद्धार 
किया था । दांता से वे पाटण आये थे । पाट्ण में देवचंद नाम का वण्णिक उनके उपदेशों 
से विरक्त हो गया । पाटरणा के पास सिद्धपुर के एक किसान की पत्नी दुराचारिणी 
थी । कमाल साहव के उपदेश से वह साध्वी बत गयी उन्होंने संतवाणी लिखी है । 
उनके कुछ गीत भी प्राप्त होते हैं । 


कमाल के गुरुमुल शिप्य--ग्रुच॒रात में कमाल साहब के गुरुमुल श्िप्यों 
में संत दरियाखान, संत बाँकीदास, संत दुर्जनसाल के वृत्त मिलते हैँ । स्थामदास की 
रचनायें प्राप्त हुई हैं, उनका जीवनबृत्त अप्राप्य रहा है । संत दादू दयाल गुजरात के 
अहमदाबाद के निवासी थे तथा कमाल साहब के प्रभाव में आये थे, इसलिये उनकी 
गराना कमाल के शिप्यों में की गई है । 


(१) संत दरियाखान 
दरियात्ान अहमदाबाद के निवासी थे ; जाति के पठान थे । ये कमाल के 
प्रमुख शिप्यों में थे । दरियालान कवि थे । उनकी रचनाओं में गूद रूप में कमाल 
साहव फा उल्लेस हुआ है । उन्होंने अपने गदर कमाल की प्रणस्ति की है । उनकी 
भाषा में उद्दू का प्राधान्य दिखाई देता है । 
मुरशिद भेद बताइया, साहिब संत कमाल । 
रब्व रहिमन पेशे, दरियासान हुए न्‍्याल ॥ 
इल्म फम्माल को पाय के दरियासान गये जीत ॥। 
दरियारान ने अनेक पदों की रचना की है । उनके वर्दों में संसार की निरसा« 
सवा, साम-जुप का उपदेश तथा सदुगुर की प्रगस्ति है। हृरिदर्शन के बिपय कय उकी 
एक पद द्रश्टव्य है । 
पैरा ऊझलया कौन दिफाये । 
तेसन यातो, सतत ने ज्योति, आाप्रत कीस सर्व 


शीश झमके, शरसर मेहर बरसे, नयरंग घोर भोजार्य ॥ 


कमाल तथा निर्वाण को परंपरा / ४१. 


पल एक पीच दिदार न दिफ्ले, जियरा बहुत तड़पाबं । 
दरियाखान को खोज लगाकर, आप हो आप मिलार्च ॥"* 
झुलन फकीर--संत दरियाखान का एक भुलन फकीर नाम का शिप्य था, , 
जो बाद में “सांई भूलनशा पीर” के नाम से प्रसिद हुआा था। उसने भी संतवाणी की 
रचना की थी । एक रचना द्वष्टव्य है । 
स्वाब को देख के भूल मत राचिये, यह बाजीगर का सेल है जी । 
रूप जोवबन दिन चार का देखना, जबलग दोप में तेल है जी । 
हम तुम दोनों हिलमिल रहे, यह सराय पल छिनका भहेल है जी । 
“सूलन फकीर” पुकार कर कहे, क्यों बंदे बदफेल है जी।* 
(२) संत कवि बॉकीदास 
कमाल साहव ने गुजरात का अ्मण किया था। वे सूरत गये थे। संभवत: . 
वे चांदोद, नांदोद (राजपीपला) वाले मार्ग से गुजरे थे । उस काल में नांदोद में मीलों 
की वस्ती विशेष थी। वॉकीदास नाम का एक भील सृग का शिकार करके आता था । 
मार्ग में उसको कमाल मिले । कमाल साहव के उपदेश से उप्तने हिसा करना छोड़ 
दिया । वह कमाल साहव का शिष्य बन गया । उनके विपय में संतकवि दूलारामः 
ने लिखा था । 


सुकृत अगले जनमके, भेटया संत कमाल । 
विकट यही संसार में, वांकीदास हुये न्‍्याल ॥॥ 
साथू. परहित पेखके, निकसे पंथ कराल । 
बांकीदास प्रभु को भजो, अब तो चल ही कमाल ॥। 
(माणेकलाल राणा के संग्रह से) - 
कमाल साहव के साथ वॉकोदास व्यास-तीर्थ गये थे । वहाँ भजन करने का उपदेश - 
देकर कमाल साहब आगे चले गये । अनेक वर्षों के वाद वे कमाल साहव से मिलने 
गये थे, वहाँ कबीर साहव भी उनको मिले थे। संतसमागम से बाँकीदास काव्य- 
रचना करने लगे थे । उनके पदों में कबीर साहब के आत्मतत्व तथा परब्रह्म से प्रेमः 
के दर्शन होते हैं। उनके एक पद में सद्गुरु के वियोग का वर्णन है । उन्होंने अपने: 
विरह की तुलना मछली तथा चकवी से की है । 
जल' भीतर मछली खेले, चकवी चाहत भोर। 
साहेब कमाल' बिछू र॑ मिले हों, वांकीदास प्रभु भोर ॥! 


१. संत वाणी अंक---(प्रू० ४४८) कल्याण, गोरखपुर । 
२. वही । 


“४२ | कवच र-परंपरा 


निम्नलिखित एक पद में कबीर के आत्मतत्व का सुन्दर वर्शान है । 
खोज पियारे अपने धद में, हरदम साहिब ठेरा हैं ॥ देक ॥ 
परदेशां खोजन गये री, घर होरा की झाण है। 
अपने घर की सुथ बिसरायो, ऐसो तू नादान है॥ १७ 
कस्तुरी सूृगनाभ में, हंढत फिर बनवातत है। 
ज्यों मेंहदी में लाली छिपाई, वियरा तेरे पास है ४२४७ 
दोलनहार की खोज लगावो, दमकी दौर हुल्लास है। 
प्रेम का जूला साहिब बँठे, तू उनका ही दास है॥३॥ 
साहिब कमाल को पिव पिछनाया, सब घट प्रेम प्रकाश है। 
बाॉकीदास” बाहिर मत ढूंढे, भातमराम अविनाश है।॥ ४॥ 

(शी माणेफलाल राणा के संग्रह से) 


+ ्‌ 
(३) संत दुजनसाल 
कवीर साहव ने कमाल को काशी से गुजरात में भेजा था । इस प्रध्धंग पर 
। 


५4० /292 /उप5 


िफर 


संदगुर दया उपजी, देख जगत्त का हाल। 

घधरणागत् उदधारने, धाया पूत कमाल ॥ 
(“राजपूत बन्धु” (बड़ौदा) दिसम्बर, १६४०) 
फाशी से निकलकर गजरात बाते हुए मार्ग में “सोजीत'” गाँव के पनंघठ पर व 


पानी पोले को छके थे । एक राजपूत युवक यहां स्त्रियों वी छेडलाड़ कर रहा था। 


हक 


फममाल साहब से उसको उपदेश देने का प्रयास फिया, किन्तु उसने कमाल शाद्दब की 
पल अल फमाल अध्यम्द स्वर थे उनको हटा कर दि सर्प 
मजाक उड़ाया । कमाल साहव अत्यन्ध स्वरूपयान थे, उसको देखकर पतिद्वारियाँ 
उनके प्रति बाहष्ट हुई, किन्तु कमाल साहब ने विनद्ता से कहा । 
युस्दर मुझ, पिमल रापि, जा दिन ग्रसे फाल । 
कमाल छिसी कया ने रहे, ता दिन फोन हयाय ॥॥ 


हुटद समय प्यातु कमाल के उपदेश का प्रभाव द्गगसाल पर होते लगा । 
रि भेस में मे सगने को आर 


उनके दुदय में परिवतन हुआ । थे उसे सारियों को अपने साथ 


ईै 
यू, दिन्‍्तु जब घसे गये सो उस नारियों से समझा लि अरेसे गेसे में बडे गये होगे किस 
हल 


ये थी फमाल साहद के पद; गये थे । कमाल की पाकर उसोंगे चस्गा पकड़े लिये हाथो 
उसके साथ हो गये । कमाय साटय ने उसको सारसयती सद धर स्ियपुर ह पाय कहा 
पर हरिस्मराग करने को भाझा दी । गंढ ते बिएंडवे का यःरा उन्होंने भागी बोशी # 
लय: किया है । ; हर ह 


कमाल तथा निर्वाण की परंपरा / ४३ 


.पनघट पंथ छू ड़ायके, लाये वसमी वाढ। 
बिचमें लूटत हो वबालमा, कंसे मिटत उचाद ॥ 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ दुजंनसाल गरु से मिलने काशी गये थे । कमाल कबीर साहब 
की सेवा सें थे । दुजंजबसाल को देख उन्होंने कबीर साहव से निवेदन किया कि यह मेरा 
पईशण्य “तामस्मरण” प्राप्त करके जाया है।* उस समय कवीर ने निखालसता से 
कमाल की सराहना की थी । 


कबीर खोजी नामका, खोज फिरे संसार। 
निज घरसें थे जोहरी, उनका नहीं पतिहार ॥ 
. गुरु की अनुज्ञा लेकर दुर्जनसाल गये । दूसरे ही दिन देखा, तो उन्होंने देहत्याग 
पकिया था कबीर ने कहा ; “ये सुधड़ खेलाड़ी थे, जीत गये ६?” 
(४) संत स्यामदास 
संत स्थामदास के जीवन का वृत्त अप्राप्य है। उन्तकी वाणी से लगता है, 
के वे गुजराती थे । उनकी वाणी की एक हस्तलिखित पोथी प्राप्त होती है। (यह 
पोथी लेखक के पास है) । इस ग्रन्थ में उनकी रचनाओं में १४ रेख्ता, ४ जकरी, 
४ भूलना, ५० साखी, ४ पद, ४ उलटवासी तथा २ आरतो संकलित हैं। उनकी 
चाणी कबीर वाणी की परंपरा का निर्देश देती है । 
स्यामदास के आराध्य राम हैं। राम के साथ उनका सम्बन्ध चन्द्र-चकोर 
का है, उनका प्रकाश उनके रोम-रोम में फैल गया है । 'स्थाम सनेही राम है, रोम- 
रोम प्रकाश ।”” स्थामदास के राम बाहरी राम नहीं हैं, घट-घट में व्यापी आतमराम 
हैं, ये मात्र नाना प्रकार के भेष धारण करते हैं। 
स्याम सनेही रास है, आपन हो में देख। 
'सब- घट रमता रास है, नाना विधि के भेख ॥ 
उनके राम निग्रु ण राम हैं, मेंहदो के पत्तों में जो लाली छिपी हुई है, ऐसे ईश्वर 
सिरंजन हैं । “मेंहदी केरे पात- ज्यूं, लाली लखी न जाय ।” 
स्पामदास कम्ताल के शिष्य थे। उन्होंने अपनो वाणी में गुरु के रूप में 
'कमाल साहब के नाम का उल्लेख किया है । ह 
स्थामदास मंगल कहे, सद्‌ गुरु सिले हि कमाल । 
अधर साहेब का डोरवा, हम ही झुलावनहार ॥ (हु० लि० प्र०, प्ृ० ११) 
ब्रह्म को पुष्प की सुवास”ः की कबोर की उपमा का उपयोग स्थांमदास ने 
निम्तांकित रचना में किया है ।. 
आलम /2.3. 20: 82052, हे: 5 जीन अमर मलिक 
१. इल्म फकौीरी नावड़ी, बड़ो, “साहेव” को नाम । 
इर्जव्ताल थोरे पायके, आया गरुद् के बास ॥ 


४४ / कंबीर-परंपरा 


सुनके महल में, तस्त आदा बन्या, पिव की स्हेज पर मौज पाया । 
आपमें पिच और पिवमें आप है, आपको देख दूजा बहाया। 
कहे स्थामदात सद्युरु प्रताप से, पृष्ठप की चास, ज्यों ब्रह्म छाया ॥ 


नामदेव तथा कवीर की वाणी का स्थामदास ने अध्ययन किया हो ऐसा प्रदीतत 
होता है । नामदेव, सूर तथा कबीर की वाणी प्राप्त होने का स्थामदास ने उल्लेख 
किया है ।" “सास चहू के पास स्रोती है, तो पुत्र माता को जन्म देता है ।” ऐसी 
उलटवासियाँ भी स्थामदास ने हिन्दी में लिखी थीं । 

(५) संत दादू दयाल 

संत दादू का जन्म गुजरात में अहमदाबाद में हुआ घा। दादू के शिप्य 
जनगोपाल मे अपनी “परची” में लिखा है कि अहमदाबाद में वचपन में वे कांकरिया 
के तालाब पर सेलते थे कौर वहीं उनको गुरू का मिलन भी हुआ था। दादू हें। 
भाषा पर युजराती भाषा का प्रसाव है। उनके नाम कुछ गुजराती रचनाएं भा 
देखने में बाती हैं । आचार्य क्षितिमोहन सेन को अहमदाबाद में दाद्ू के चिह्न देडते 
में चफलता न मिली तथा लोगों के अज्ञाव एवं उदासीनता का सामना करना पड़ा 
इससे जाचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने भी अपना कोई मत स्थिर नहीं किया। दीक्षा 
के पश्चात्‌ ये नराशा चले गये थे, तथा मृत्युपर्यत वहीं रहे थे | इस परिस्थिति मे 
अहमदाबाद में उनके कोई चिह्न न मिले, तो कुछ असंभद नहीं 


| दादू का जन्म सं० १६०१ में तथा निर्वाण सं० १६६० में हुआ था । उनके 
पिता का नाम लोदीराम था, ये नागर थे तथा उनका विवाह बडनगर में हुला शा। 
गरीबदास तथा मिस्कीनदास्त उनके पुत्र थे, ऐसा कबीरपंची महंत भरी वपस्वी साहद 
में लिया है ।४ किन्तु दादू ने स्वयं अपनी वाणी में अपने को पिजारा जाति कत 
बताया है। “किस पछ गर पिज्ारा ।” दाद फी दो पत्नियों के नाम अब्बा त्पा 
सब्या था। एसके आधार पर दादू मुसलमान पिजारा लगते हैं। आवाय झेसे सें 
“ग्रोयुक्त दाऊद बंदि दाद यार माम! के आधार पर दादू का मूल मोम दाऊद माता 

ने ।। दाद के सुस्यु स्थान मराणा के विषय में संभवत: कोई मतभेद नहीं है । 

१, साला, सुर, एयोर को, दाणी अगम अगाध | 
भाई है हर दुशभसु स्थाम तुम्हारे हाथता ४०॥ 
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२, दाह! उपक्सधिका, पुर 


शो 
अन्‍कक 


३. संत दाए' सस्ता सागीत्य, अहमदाबाद (सूमिझा)। 
&, तार कप्य इमा्श ( द्क्प्‌ षू पु पु रे न्य £ 


डर 
हे, हक दर है हर शक मई । 


कमाल तथा निर्वाण की परंपरा / ४५ 


दादू के शिष्य रज्जब तथा गोपालदाप ते लिखा है कि दादू ने फत्तेपुर सिक्री 
हे अकबर के साथ ४० दिन तक समागम किया था । 
अकबर शाही बुलाइया, गुरु दाद को आप। 
सांच झूठ व्योरों हुओ, रह्यो “नाम! प्रताप ॥ 
उन्होंने धर्म के विविध अंगों पर चर्चा की थी। अल्लाह क्या है ? प्रश्व का 
उत्तर देते हुए दादू ने कहा था, कि अल्लाह प्रेम का दूसरा नाम है । 
इश्क अलह की जाति है, इश्क अलह का अंग । 
इश्क अल॒ह मौजूद है, इश्क अलृह का रंग ॥॥ 
दादू का गुरु--संत- दादू ने अपनी वाणी में अपने ग्रुद के नाम का उल्लेख 
जहीं किया, इसलिए उनके गुरु का प्रश्त विवादास्पद रहा है। इसके विषय में विद्वानों 
ने विविध मत स्थिर किये हैं । 
विभिन्‍न सत--डाँ० विल्सन तथा आ० परशुराम चतुर्वेदी ने बुढ़्ढ़न को 
दादू का गुरु माना है | पं० सुधाकर दिवेदी, आ० हजारी प्रसाद तथा डॉ० ताराचन्द 
ने कमाल को दादू का ग्रुरु स्वीकार किया है। दादूपंथी तथा कबीरपंथी कबीर को 
ही उनका गुरु मानते हैं । डा० त्रियगुशायत तथा डा० रामकुमार गुप्त मानवगणुरु के 
अम्माव में तथा दादू कबीर का समकालीन सिद्ध नहीं होने से कवीर को मानसगुरु के 
रूप में. स्वीकार करते हैं । 
दादू के किसी भी मानसग्रुरु को स्वीकार नहीं करने वाले विद्वानु दादू की 
“निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्घृत करते हैं, जिसमें दादू ने पशु, पक्षी तथा वनस्पति को भी 
गुरु बनाने का उल्लेख किया है | 
दादू सबही ग्रुर किया, पशु पंखी बनराई। 
पंचतत्व, युन तीन में, सब ही मांही खदाई ॥॥ 
किन्तु एक अन्य साखी में “साचा समरथ गुरु सिला, तिन तत्व दिया बताई ॥” 
भी लिखा है । वह एक ऐसा समय था, जब “निगुरा” रहना पाप समझा जाता था । 
दादू ने कबीर के नाम का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है, किन्तु कहीं 
की उन्हें अपना युरु नहों लिखा । 
कबीर बिचारा कही गया, बहुत भांति समुझाई । 
दादू दुनिया बावरी, ताके संग न जाई ॥ १०६ ॥ 
(दादू दयाल की वानी, प्रृ० १५१) 
ऐसी ही एक अन्य साखी में कबीर के विषय में अतीत का संवेत मिलता है । 
तन सटकी, सन ही प्राण बिलोवनहार। 
तत्व कबीरा ले गया, छाद पिये संसार ॥१ 





१.« संत दाहू', पृ० ६, सस्ता साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद । 


४६ | कवीर-परंपरा 


इसमें “तत्व कबीर ले गया', में कवीर के निधन की सूचना है । 

दादू का समय सं० १६०१ से १६६० है। कवीर साहब का निधन सं० 
१५४२ के लगभग हुआ था, किन्तु यदि सं० १५७४ के वर्ष को भी लिया जाय वो 
भी दाद कबीर के समकालीन नहीं ठहर सकते | पं० रामचन्द्र शुक्ल ने दादू को 
कवीरपंथी बताकर कवीर के प्रभाव का समर्थन किण, किन्तु दादू के ग्ुद का निरंय 
नहीं दिया |" श्री करनैयालाल मुन्शी ने भी दादू को ग्रुजराती तथा कवीरपंवी कहा 
था । उनके गुर कमाल या वुढ्ढ़न थे, ऐसा लिखकर निर्णाय नहीं दिया था।* 
गरीबदास ने दादू के गुर के रूप में कवीर का समर्थन किया है । उन्होंने लिखा है, 
कि वह बूुढद्ा वावा कबीर थे। उन्होंने दाद को पान की पीक दी थी। “दाडू 
सद्युरु मिले, दी पान की पीक ।!! 


डा० विल्सन ने कमाल की चौथी पीढ़ी के शिप्य बुद्ढन को दादू का ग्रुर 
माना है ।: आ० परशुराम चतुवंदी ने लिखा है कि सुन्दरदासर ने जिस दुद्धानन्द का 
उल्लेख किया है, वही यह बुढ्ढन है । किन्तु उन्होंने स्वीकार किया कि संण १६१६ 
में किसी बुद्दन या वृद्धानन्द का वततमान होता किन्‍्हीं प्रमाणाद्यरा सिद्ध नदी 
हुआ ।* 

कोई भी कवीरपंथी संत किसी अन्य संत के गुर के रुप में कबीर साहब में 
माम का उल्लेख करता है, तव उस संत को कबीर का समकालीन नहीं समझ 
चाहिये; ज्योंकि ये लोग कवीर साहब को त्रिकाल व्याप्त मानते हैँ। अपने समपालान 
नहीं होने पर भी उन्होंने धर्मदास, गरीबदास आदि को दर्शन दिया था तथा उ गैः 
प्रायः सौ वर्ष पूर्व हुए गोरखनाथ को भी हराया था । 

दादू के ग्रुद के रूप में कवीर साहब का समर्थन करने याले गरीवदातति ने 
ही दाद के जीवन का एक प्रसंग लिखा है, जिसमें स्पष्ट होता है, फि दा कमी 
कबीर साहय को देखा न था। एक दिन संत दादू ने अपनी सभा “अलग दरिद 
में एक प्रस्‍्तन पूछा, कि यहाँ कोई ऐसा है, जिसने कदीर साहब को देखा है ? एफ छू 
बहा, कि मैंने बचपन में उन्हें देखा था। में अपने नाना के साथ काशी में उंधा। 
सभाओं में जाता था । उनकी देह णीशे जैसी पारदर्शम घी; मजर रुवाती ने थी। हें 
घखनकों देगा ही करता था। दाद ने उनकी औआँरी धलवा मार उस जले का आल 
किया सथा अन्य संतों को भी दिया । दादू की यह पंक्ति इसके समर्थन में दी जाती 
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१. हिंए रा० ६० [तिरहुवों संस्गरण), ४० ८६ । 
२, मध्यकालोन साहित्य, पएृ० ३२४ । 
३, रिपिजस सेकद से साफ दो हिन्दूज, एु० १०३१) 


« छल भा० सं०ग प० ईदितोय संस्पागद), छ० ४रर ) 


श्् 


कमाल तथा निर्वाण को परंपरा / ४७ 


है। “जिन आंखिन गुरु देखिया, स्लो किन पिवे. धोथ ।”' इससे स्पष्ठ है, कि. दादू: 
कबीर के समकालीन नहीं थे । 


शुरु कमाल--डा० ताराचन्द ने दादू को कमाल का शिष्य कहा था तथा 
् छा हि 
४ प्रभाव पड़ने का निदेश किया था।* गुजरात 

दादू पर संत कमाल द्वारा सूफीमत का प्रभाव पड़ने कि गु 


के संत साहित्य के विद्वान्नु लेखक श्री अनवर जागेवान मे कमाल को 


दादू का गुर: 
माना है ।३ 


डा० बड़थ्वाल ने दादू के गुरु के रूप में कमाल का विरोध ऐतिहासिकता 
के कारण किया था। दादू को प्रथम गुरु दर्शश रं० १६१२ में हुए तथा दीक्षा 
अठारह वर्ष की आयु में सं० १६१६ में हुईं थी । यह सव कवौर के निधन के पर्याप्त 
पछे हुआ | किन्तु कमाल के जीवित होने की संभावना है, और उनके वृद्ध होने 
की अधिक संभावना है । बुद्ढडन कबीर की पांचवीं पीढ़ी में पड़ता है। तदनुसार 
उसका समय सन्नहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण हो सकता है । दादू का आविर्भाव 
इसी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। इस दृष्टि से देखने पर कमाल साहव के 
समकालीन होने की संभावना सर्वाधिक है । 


0] 
यह प्रसिद्ध है, कि कमाल पंथस्थापना के 

में वे अप्रिय थे; संभवतः इसलिये पंथ में उनका ना 
स्थापना की गई है । 


दाहू के लिये कमाल के शिष्य होने 


अपनी उत्तरावस्था में तथा दादू अपनी पूर्वावस्था में एक ही नगर अहमदाबाद में 
रहते थे । कबीर की आज्ञा से कमाल ने नि 


वास किया था तथा दादू ने अपने बचपन - 
के श्राय: बीघ् वर्ष कांकरिया तालाब पर खेल 


ने में काटे थे। अहमदाबाद में कमाल 
का एक अन्य शिष्य दरियाखान पठाव भी था | इस परिस्थिति में दादू कमाल साहक 
: के प्रभाव में आये हों, यह संभव जान पड़ता है । 

कैंमाल तथा दादू के संवाद को “मरम गहरा?! 

है। इसमें वर्षा काल में कमाल का दादू के घर जाना, 
उल्लेख है। कमाल ने उन्हें कहा था कि 
अन्दर आने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। दादू ने 
कमाल ने उनको “मरम-गहरा” समझाया थ 


फएऐ-++++-हतह#.ू, 


विरोधी थे। पंथ के अनुयायियों 
मे हटाकर कबीर के नाम की 


की दूसरी संभावना यह थी, कि कमाल 


नाम से प्रसिद्ध किया गया: 
दादू का सत्कार, आदि: 
मेरे भगवान्रु भेरे दिल के दरवाजे पर 

यही प्रश्न अपने विषय में पूछा; तक... 
।। दाहू पंथी इसे आज भी गाते हूँ. 





१. कबीर ब्रह्म प्रकाश, पृ० र७१। ह 
२. इन्फ्लृएन्स आफ इस्लाम आन इण्डियन कल्चर, पु० १८५। ु 


रे. संत दादु! स० सा० ब० का०, अहमदाबाद, प्ृ० ६। 
४. संत दादू” स० सा० व० का०, अहमदाबाद, प्रृ० ६। 


“डप | कंवीर-परपरा 


दादू के शिष्य--संत्र लालदास की नाममाला के अनुसार दादू के शिष्यों 
की संख्या प्रायः १५२ होती है । इसमें से १०० वीतरागी संत थे। भन्‍्य ५२ शिष्यों 
-मे थांवा (स्थात) वनाकर सजन के साथ संसार भी चलाया था । उनमें से अब २५ 
“स्थान बच गये हैं। उनमें से चार या पाँच में ही महंतों की १२ंपरा बची है।' 


दादू के प्रमुख शिष्यों में रज्जब, सुन्दरदास, प्रागदास, बाजिद, जगाजी, 
*जगजीवन तथा बसनाजी के नाम आते हैं। उनके अन्य शिष्यों में राघोदास अपनी 
-भक्तमाल के कारण और निश्चलदाप्त अपने “विचार-सागर” ग्रन्थ के कारण प्रतिद्ध 
हुए थे । 

दादू के शिष्य सुन्दरदास ने गजरात में भ्रमण किया था । उनकी वाणी के 
*हस्तलिखित ग्रस्थ गजरात में प्राप्त होते हैं। उनके एक शिष्य जगाजी ने बड़ौदा के 
'पास सोखड़ा गाँव में निवास किया था, जहाँ उनकी समाधि है, तथा उनका पथ 
“(जगाजी-पंथ) भी चलता है । 

जगाजी को मिलने उनके गरु बच्चु जगजीवन आया करते थे । जगाजी ने 
“अपनी वाणी में इस वात का उल्लेख किया है।* इस प्रकार दादू के अन्य शिष्यों 
“का सम्बन्ध भी गजरात से रहा होगा, किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


दादू की रचनाएँ--दादू ते अनेक रचनाएँ की हैं । कबीर वाणी णैसी उनकी 
साखियाँ भी विभिन्‍न अंगों में विभक्त हैं। दाद की परंपरा के संतों मे गुरुओ की 
वाणी का समीचीन संरक्षण किया है । गजरात में उनकी वाणी की अनेक हस्तलिखित 
प्रतियाँ प्राप्त होती हैं । 

उनकी वाणी कबीर विचारधारा से प्रभावित है । कई स्थान पर कबीर वाणी 
का प्रभाव भी देखने को मिलता है। दादू प्रकृति से नर्म तथा समस्वयात्मक वृत्ति 
वाले संत थे । उनमें नाम मात्र का भी अभिमान नहीं था। अपने अनुयायियों को 
पंथ चलाने के लिये अपना नाम नहीं दिया, इसे परत्रह्म-संप्रदाय नाम दिया था । 

कवीर-विचारधारा का प्रमाव--दादू निगशमतवादी थे । उन्होंने लिखा 
है कि “मैं निग निया, गन नहीं जाता ।” दादू ने राम की भक्ति की। कबीर ने राम 
की जिस रूप में भक्ति की थी, उसी रूप में दादू ने भी की थी । 

जो था कंत कबोर का, वही बर में बरी हूं । 


दादू का मार्ग उनके गुरु द्वारा दिखाया गया था। वही साई का मांग उन्होंने 
अरहण किया था । वेद या कुरान का निदिष्ट मार्ग वह नहीं था। दादू ने भी राम मैं 





१. उ० भा० सं० प० (द्वितीय संस्करण), पृ० ५०१॥। 
२. जया-जीवन मिलिया, जनम सरण में टलिया ।--पद-२० । 
३. संत दाद, पु० ४७। 


| 
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में विश्वास किया है । दादू कहते हैं, कि जिसके मुख से राम के नाम को छोड़ कर 
कुछ और सिकलता है, उस अपराधी जीव के लिये तीन लोक में कहीं ठिकाना नहीं 
है ।" राम के विरह में दादू तड़पता है, बह रात-दिन रोता है; किन्तु रोते-रोते ही 
चह साहव में मिल गया । * 
दादू ले अभिमान-त्याग का उपदेश दिया है, तथा निवेरता रखते को फहा 
है । दादू की वाणी पर कवीर-चाणी का प्रसाव द्रष्टव्य है । 
कवीर--पोथी पढ़ पढ़ जग छुआ, पंडित भया न कोई । 
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े, सो पंडित होई 0 
दाहु--दादू अच्छर प्रेस का, फोई पढ़ेगा एक। 
दादू पुस्तक भेस बिन, केते पढ़े अनेक ॥४ 
कचीर--लाली भेरे लालकी, जित देखों तित लाल । 
दाइु--सच रंग तेरे ते किये, तु ही सबरंग मांही ॥॥४ 
कवीर--केशन कहा वगारिया, जो मुंडे शत बार ॥ 
सनको कहा न सुंडिये, जामें विकार अपार ॥ 
दादु--सनका मस्तक सुंडिये, काम क्रोध के केश । 
दादू विषय घिकार सब, सदग्रुरु के उपदेश ७“ 
कवीर--राम न भरि है, तो हम काहेकु भरि है। 
दादू--दादवू सेवक राम का, निर्भयी, न डराहों। 
कबीर--सुखिवा सब संसार है, खावे अरु सोबे १ 
दुखिया दास फवीर है, गावे अरु सोवे। 
दाइ-- सबको सुद्धिया देखिये, ठुखिया नहीं कोई 
इखिया दाह दास है, ऐनस परस नहीं होई ॥* 
(६) संत जगाजी 
दादू दयाल के अनेक शिष्यों में एक जगाजी का भी नाम है, किन्तु :उचका 
स्थान तथा जीवनवृत्त अन्न तक अज्ञात था। जहाँ उनका समाधि-मन्दिर है, वहाँ तथा 
उनके अनुयाथियों में उन्तको रामानन्दी वैष्णद माना जाता है । बड़ीदे से सातेक मील 
२. संत दादू”, पुृ० ४७१ 
- व्रही, प्ृ० ५५ ) 
» वही, पएृ० ५५१ 
बही, प्रृ० ५८, 
बही, पृ० ५१॥ 
वही, पृ० ४३ ! 
फा[्‌०--४ 
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पू० / कंबीर-परंपरा-: 


की दूरी पर सोखड़ा गाँव में उनका समाधि-मन्दिर है । गाँव से प्रायः एक मील पर 
चेलिया-केजर” के वीहड़ स्थान में उन्होंने प्रथम निवासत्त किया था। वहाँ अब 
एक विशाल मन्दिर बना है । 


मन्दिर की ओर से प्रकाशित जगाजी की कुछ वाणी तथा प्रार्थना की पुस्तक 
“बोध पाठ” के प्रारंम में जंगाजी के आगमन के प्रश्नंय का उल्लेख है) चरवाहों की 
गायों में से एक गाय वहाँ जगाजी के पास चली जाती थी, तथा बिना दोहे दूध देती 
थी | किसी चरवाहे ने इसे देखा | गांव में जाकर सव को समाचार दिये । गाँव वाले 
जाकर जगाजी की गांव में ले आये। पहले “बुधेड-तालाव” पर एक कुटिया में 
उन्होंने निवास किया था। तदनन्तर उस स्थान पर ठहरे थे, जहाँ आज उनका 
समाधि-सन्दिर बना है । 


सोखड़ा गाँव में एक धनवाई के पुत्र देवजी को “जलंधर” हुआ था । जगाजी 
की पा से वह रोगमुक्त हो गया | देवजी के सात पुत्र थे। गांव की वर्तमान बस्ती 
उनकी पुत्र-परंपरा है; इससे यह गाँव “देवजी-सोखड़ा” के नाम से प्रसिद्ध है। 

जगाजी की. सोखड़ा-आगमन की तिथि “बोध पाठ” में स्ं० १११७ जेप्ठ 
क्रष्णपक्ष की द्वितीया दी हुई हैं ॥ जगाजी को रामानन्द-संप्रदाय की गलताजी शाखा 
की परंपरा में गेसानन्द का शिष्य बताया है। सर्वप्रथम इन दो बातों का मेल नहीं 
है । स्वामी रामातन्द (सं० १३५७-१४६७) की परंपरा की छठीं पीढ़ी का शिष्य 
उनसे दो शताब्दी पूव केसे संभव हो सकता है ? 

गलता गद्दी. की परंपरा कृप्णपयहारी की परंपरा है .। उसमें किसी अंगदादध 
या गेसानन्द का उल्लेख नहीं है । कील्हदास के शिष्य के रूप में छोटे क्रृष्णादास का 
नाम है ।) अतः यह परंपरा निराधार है | उसमें कवीर के शिप्य ज्ञानीजी को जगाजी 
का गरु-बन्चु बताया गया है, यह भी निराधार कल्पना मात्र है। बोधपाठ में दी 
गई जगाजी की परंपरा तथा समय दोनों कल्पित हैं । 

इस पुस्तिका में जगाजी की आज तक की परंपरा दी गई है, उसमें महंतों 
की.१५ पीढ़ियाँ हुई हैं। २५ या ३५ वर्ष के जौसत गदह्दी-काल के आधार पर भी 
बोधपाठ में दिया गया वर्ष कल्पित ह्दी ठ्ह्र्ता है । वस्तुत: जगाजी रामानन्दी समय 
भक्त नहीं थे। जगाजी का मन्दिर राम का मन्दिर नहीं है, उनकी समाधि पर- 
बनाई छठी है | मूत्ति की नहीं, समाधि को पूजा होती है। एक घदना का उल्लेश 
होता है, कि किसी ने मन्दिर में रखी रणछोड़जी को मूवि को चेरीदी कमिश्तर दारा 
हटवा दिया था । इससे निर्देश मिलता है, कि जगाजी की परंपरा मृ््तिवुजक * संप्रदाक 
की नहीं दूँ । जगाजी की वाणी से भी वे सिग रापंथी लगते हैं । ; | 





३. रामानन्द सम्प्रदाय, छएू० २००१ 
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दादू दयाल के शिष्य--बोधपाठ” में'जगाजी के ३५ शब्द, ३५ कवित्त 
तथा २४ साखी हैं। “बोधपाठ” की वाणी में कहीं दाद का उल्लेख नहीं है| संयोग 
से मन्दिर के एक बहुत पुराने भक्त से दादू तथा उनके जगाजी सहित अन्य शिष्यों 
की वाणी का एक हस्तलिखित ग्रन्थ? प्राप्त हुआ। इसमें जगाजी के पदों में गरु 
रूप में संत दाद दयाल के नाम का उल्लेख है। इस ग्रंथ में जगाजी के चार पढं 
हैं, जो “बोधपाठ” में संकलित नहीं किये गये । 


डल्लेख--(१) आचार्य चतुवदी ने दादू के बावन शिष्यों में से तेईस शिष्यों 
के नाम दिये हैं, उन नामों में जगांजी का नाम है ।* (२) राघोदास की भक्तमाल में 
दादू के शिष्यों में वस॒नाजी के साथ जगाजी का नाम है । “वसनो, जग्गो, लाल, भाषु, 
टीला अर चाँदा ।”३ (३) जगाजी की वाणी के हस्तलिखित प्रन्थ में चार पद हैं । 
उनमें पहले पद में जगाणी ने अपने गरु दाद दयाल की महिमा गाई है तथा दूसरे 
पद में दादू की कृपा का उल्लेख किया है । उन्होंने अनेक दृष्टांत दिये हैं; जैसे महादेव 
ने सुकदेव को, गोरख ने भरथरी को, दत्त ने यदुराय को, विश्तु ने नारद को, छष्ण 
ने सुदामा को, नामदेव ने त्रिलोचच को, कबीर ने हरिदास को, रामानन्द ने रैदास 
को तथा पद्मननाभ ने अध्यारु को कृपा कर अपनाया, ऐसे दीनदयाल दादूजी ने मुमे 
अपना लिया । (४) राघोदास ने भक्तमाल में दादू के शिष्यों के भजनस्थल (स्थान) का 
उल्लेख किया है। जगाजी का स्थान भरूच की मोर होने का उल्लेंख इसमें है । 
“जगाजी भडोंच मधि, प्रचाधांरि सानिये ।?४ (५) जगाजी के जीवन विषयक किसी 
प्रसंग का उल्लेख सोखड़ा से प्राप्त नहीं. होता | संत दादू का नाम भी उनको अज्ञात 
है; किन्तु दादू के शिष्य राधघोदास ने अपने गरुबन्धु के जीवन तथा व्यक्तित्व पर कुछ 
प्रकाश डाला है । । 

« “जगाजी में परिपक्व भक्ति-सावना थी | वे सन्त तथा गरु की सेवा करते थे ॥ 
फत्तेपुर सीक्री से. सलीमाबाद गये थे । वहां रसोई का काम सौंप कर “सीरनी” की 
भिक्षा कराकर कप्ौटी. हुईं । इसमें उत्तीर्ण होने पर उन्हें दक्षिण में भरूच की ओर भेजा 
गया था। दादू दयाल का वह- शिष्य जगाजी जगदीश की ज्योति के समान था ।?”* 

जगाजी की वाणी में “जगजोवन” तथा “जीवन” शब्द का उल्लेख अनेक बारे 
हुआ है | संभव है, वह जगाजी के गुरुवंधु जगजीवनदास के विषय में हो । “जगा-जीवन 

१. लिपिकाल--सं6 १८२०, स्थान--बवाणी, लिपिकार--सुखरास. ग्रुरु 

 बलिराम । ' - " 
» उ० भा० सं० प०, पृ० ५०२। । 
राघोदास की भक्तमाल' सं० श्री अगरचंद नाहटा, पुृ० ३६२ ॥ 
« वही, परिशिष्ट--१, ए० २७० । 
राघोदास की भक्तमाल --वही परिशिष्ट १, पृ० १६७ ॥ 


बह 
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सलिया जनम-मरणा भे दलिया ।” तथा “जगा-जीवन मिले, निर्वाण सूझे।” भैसे 
उल्लेखों में जगाजी के साथ जगजीवन के मिलन की सूचना-सी लगती है । 


जगाजी के समय का निर्शंय--जगाजी के जन्म तथा मृत्यु के वर्ष अज्ञात 
हैं । उनके जन्म का वर्ष निर्णीत करना दुष्कर है, किन्तु उनके विधव के वर्ष का 
अनुमान किया जा सकता है। उनका समय विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध था, 
क्योंकि सन्त दादू का समय सं० १६०१ से १६६० है ।? जगाजी उनके समकालीन 
थे । 


दादू के शिष्य सुन्दरदास के वियय में प्रसिद्ध है, कि जब वे शिष्य हुए, तब 
चालक थे । जगजीवनदास ने उनको काशी भेज संस्कृत पढ़ायी थी। कहते हैं, सुन्दर- 
दास सन्त दादू के जग्गा! नाम के एक शिष्य के अवतार थे ।* सुन्दरदास के जन्म 
का वर्ष सं० १६५३ था । जगाजी के निधनोपरांत तुरन्त ही सुन्दरदास का जन्म हुआ 
होगा जिसने इस प्रकार अवतार लेने की जनश्र॒ति को जन्म दिया होगा। तदनुसार 
उनकी समाधि का वर्ष सं० १६५२ प्रतीव होता है । जगाजी की परम्परा की १५ 
थीढ़ी के अनुसार भी यही उमय जाता है । 
जगाजी पर कवीर-मत का प्रभाव--जगाजी नि रण राम के भक्त ये । 
रुघुकुल मण्ि राम को वे निराकार ब्रह्म मानते थे । 
व्यापक राम चराचरो, राम अंतरयासी । 
तेहज राम सीतापति, जन जगाजी स्वासी ॥. (बोध पाठ, पृ० २४) 
जगाजी के सांई “सर्व निरन्तर” तथा “सर्वव्याप्क” हैं ॥ अपने आप निरालै हैं, 
रूप, रंग तथा वर्ण रहित हैं, सेवक के पालक हैं ।? उनकी वाणी में “साई” तथा 
“साहब” शब्द का प्रयोग सविशेष हुआ है । जगाजी-पंथ का गृरुमंत्र है; “ऊं तत्व 
'निरन्जन तारक राम” जगाजी ने राम के नाम की महिमा गाई है। तमाम प्रकार 
की साधनाओं में “नामजप” शिरोमणि साधन है । “सकल साधना में शिरोमणि 
नाम, जनहि जगांकु एही काम ।? जगाजी ने एक सुन्दर रूपक देकर इस वात को 
समभाया | 
जुगीया जानवर जंगली, क्‍यों आया हरि पास । 
राम-घंटावल वाजिया, वेध्या नाम-विश्वास ॥॥ (धोध पाठ, पृ० ७) 
जगाजी कहते हूँ, मैं तुम्हूँ दूंढता हूँ, मिलने पर मैं तुम में छिप जाऊंगा और 
सुमको अपने में छिप्रा लूँगा। 
१. हिं०ए सा० इ० (२०१८), पृ० ८६ । 
२. उ० भा० सं० प०, पु० ६०७ । 
३. बोधपाठ, प० १५॥। 
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जगाजी ने समाज के-दंभ, कर्मकांड, मिथ्याचार, शुष्केज्ञान तथा जाति-पांछि 
का विरोध किया है। उनको पूरा गुरु मिल गया, अब उन्हें जप, तप, तीर्थ, ब्रत 
तथा योग की कोई आवश्यकता नहीं है । उन्हें सहज में संतोष हो गया है । 
जगाजी परम भक्त थे। उनकी भक्ति में निराधारता, अनन्य भाव तथा समपरए 
की भावना है । उन्तके सगे-सनेही एक हरि हैं, अन्य कोई उनको भाता नंहीं । 
हरि बिन जिऊरा काऊ रहेणो न पावे। 
जन ही जगाकु अवर न भावे । 
४७. संत निर्वाण साहब 
(१) जीवनवृत्त--संत्र निर्वाण का मूल नाम लक्ष्मीदास था तथा काशी में 
किप्ती ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ था । सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रहत्याग 
कर तीर्थाटन् किया । कहते हैं, जायल में केशवदास से दीक्षा प्राप्त कर “निर्वाणदास 
नाम धारण किया था ।* 


उन दिनों सूरत में नवावी राज्य था | “मिराते सिकन्दरी” में सूरत के तवाव 
के रूप में ई० स॒० १४१० में मस्तीखान तथा १४८२ में मलेक गोपी के नाम कह 
उल्लेख है; किन्तु इसके मध्य में हुए नवराबों के नाम का उल्लेख नहीं है। सूरत के 
एक कवि दूलाराम (सं० १८३०-७०) ने “निर्वाण-चरित्र-प्रकाश” में नवाब 
हयातखान का उल्लेख किया है, जो बड़ा दुष्ट, अन्यायी तथा खुदगर्ज था । दूलाराम 
ने उसके समय का वर्णन किया है । 


फकीरा को आदर मिले, साथु आने न पाय । 
दो बंदे साहिब के, कैसे रंखो जुदाय ॥। 
लग्न बेरो हिन्दवा लगे, मुक्त रहे सोमीन । 
घोर खदे, अरु ताजिया, हिन्दवा उठावत दीन ॥ 
(संत निर्वाण साहब--श्री माणेकलाल राणा (२०२८), प० ६२) 
हिन्दुओं पर विवाह-कर, घोर की खुदाई तथा ताजिया उठाने के काम जैसे अन्फ 
अत्याचार भी किये जाते थे। साधुओं के लिए नग्र-प्रवेश का अधिकार नहीं था ॥ 
इस प्रतिबन्ध से अज्ञात पाँच साधु वन्दी बनाये गये थे। उनमें से एक ने विरोध 
क्रिया, उसको कत्ल किया गया। बचे हुए चार साधुओं ने जायल गद्दी के महन्त 
केशवदास को ये समाचार सुनाये । नवाब को मार्ग पर लाने तथा हिन्दू जाति के 
कप्टों को दूर करने के उद्द श्य से उन्होंने संत्र निर्वाण को योग्य समझ कर सूरत 
भेजा । सं० १५३७ में निर्वाण साहब सूरत पधारे थे । संत कंवि दूलाराम ने उनके 


१२. बोध पाठ, पद २०१ ह 
२. संत निर्वाण साहेव--श्री साणेकलॉल राणा (२०१८), पूँ० (३॥। 
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आगमन का निश्चित वर्ष दिया है । 
पंद्रह सो सड़तोस में, प्रगट चेतावनी दीन्‍्ह । 
परचा दिया नवाब को, यवन अपना कर लोन्ह । 
निर्वाण ने सूरत में रुघनाथ पुरा, चौथिया शेरी में धूती लगाई थी | तदनत्तर 
तवाब के महल के सामने आसन जमाया था । नवाब ने उनको वहाँ से हटाने के अनेक 


प्रयास किये, किन्तु सफल न हुआ । अन्त में संत की शक्ति के सामने उसको भुक 
जाना पड़ा । 


तदनन्तर निर्वाण साहब के प्रभाव से हिन्दू जाति पर होते अत्याचार वन्द 
| गये । 

सूरत में स्थान--सूरत में निर्वाण अखाड़े का स्थात अभी भी है। निर्वाण 
गद्दी को लोग पहले लवलखी गही कहते थे, कयोंकि उसकी वापिक आमदनी लगभग 
नव लाख रुपये की थी । अखाड़े में चव हाथी थे । अखाड़े में जाने के मार्ग को निर्वाण- 
ड' कहते हैं । यह स्थात पहले बहुत विस्तृत था । इसका अधिकांश भाग अब शहस्थों 
अधिकार में आ गया है। मध्य में समाधि-मन्दिर है। मन्दिर में नव समाधियां 
हैं। मध्य में संगमरमर की विशाल समाधि निर्वाण की है । इसके ऊपर सूरत में 
आगमन का वर्ष सं० १५३७ तथा समाधि का वर्ष सं० १५७० लिखा हुआ है। अन्य 

समाधियां इस परंपरा के महस्तों की हैं । 


स्वृति चिहक्न--निर्वाण अखाड़े में तिर्वाण का शंख, माला, खड़ाऊं, बाण- 
दीव्या तथा गुबड़ी है । इनमें गदड़ी का सविशेष महत्व लगता है ) अन्य चीजें समाधि- 
न्दिर में खुली पड़ी रहती हैं, जव॒कि गदड़ी सुरक्षित रूप में मंजूपा में रख दी जाती 
। ज्ञानीजी के मेले के दिन उसे निकाल कर एक ऊँची पीठिका पर फूलों से सजाया 
जाता है । कहते तार-तार हो गई थी, उसके ट्ुकंढ़े जो ले गये, वे धनी हो 
गय ह। वतमान्र गदड़ी मूल गदड़ी नहीं है । 

(२) संत समागम--निर्वाण साहब उस काल में इतने प्रसिद्ध हो गये थे 
कि उनके समकालीन संत उनको मिलने चले जात्ते थे, तथा वे भी अमझ करते रहते 
थे, अतः अनेक संतों का सहज मिलन हो जाता था । निर्वाण साहव सूरत में स० 
१५३७-७० में अवस्थित थे। नानक (सं० १५३ ६५), संत रैदास (सं० १४७१० 

४9६), मोरां (सं० १५५५-१६२०), ज्ञानोजी (सं० १४५१-१५५६) तथा कबीर 
साहब (सं० १४३०-१५५२) निर्वाण के समकालीन लगते हैं, इसलिये उन सब का 
मिलन संभव था। लोक कवि दूलाराम ने इन संतों के साथ निर्वाए के समागम 
का विशद वर्णान किया है । है 








१. गुवड़ी की फोटो कापी लेहक फे पास है । 


कमाल तथा निर्वाण की परंपरा | ५५ 


नातक-दक्षिण से अ्ममण फरते हुए गृद नानक सूरत भाये थे।) गुद 
खानक के धिपय में निर्वार साहद ने निम्नांकिस पद लिखा है । 
भजन रंग डार दिपो रो, सदगुर राम गुष्र नानका ॥ टेक ॥ 
जोगो जोग जुगुत से न्यारे, भक्ति साहव लानका ॥ १॥॥ 
रामनाम अमीरस पिये, कहां निशान फालका]॥ २ ॥॥। 
अदघू जगत उद्यारन आये, उांडा धंघ जंजालकां॥ ३३ 
सत्‌ साोदेव के इुपझो पेसे सोही सदगुद बालका ॥ ४ ॥॥ 
विदेही गुंग मानक देवर, जुहार सांई निर्यागका ता ५॥॥ 
(संत्त निर्वाण साहब, पृ० ६२३) 
रेदास--छंत कवि दूलाराम से रेदास-मिलन का उल्लेस किया है। दास 
दर लिसे पद में उन्होंने एस संत मिल्ले सुलदायी” लिसा है । 
भक्ति रंदात को भाष॑ ॥ देक ॥ 
जात घरन फू छुल न देशे, हुरि भज हुरि फो पाये ॥ १॥॥ 
जनम जनम चाहे बीत जाये, भत्ता सो भक्त कहावे ॥ २॥॥। 
भक्ति हेतु मुक्ति नहीं मार्ग, क्रिर फिर मेरा खत ॥ ३ ॥॥ 
रामनाम अमीरस पोर्न, झौसे काल सत्तावे ॥ ४।॥ 
ऐसे संत मिले मुखदायी, रोही निर्वाय शशण गार्व ॥ ५ ॥॥ 
(संत्र निर्याण साहब, पृ० ६३६ 
सेना--सेना भक्त पर लिसे गये पद में उनके मिलन की अभिन्नापा व्यक्त को 
है । इससे तो यह प्रतोत्त होता है, कि मिलन नहीं हुआ था । 
सेना ऐसी लगन हरिसे, बहरि तोहे जुहार। 
निर्दाण ऐसे संत भक्तनको, दर्शन चहे दिलदार ॥ 
पीपा--पीपा को संबोधित एक पद निर्वाण ने लिखा है, किल्तु इसमें मिन्नन 
का कोई उल्लेख या अमिलाबा नहों है । सम्र को देखते हुये भो यह संभव नहीं 
लगता । पद में निर्वाण साहय ने उनका यद्य हो गाया है । 'राजपि  तेरों यश गावे, 
सांई निर्वाण वलिहारों ।” (“संत निर्वाण साहब”, पृ० ६३७) इसमें धना भक्त के मिलन 
का भी उल्लेख किया गया है। निर्ताण ने अपने एक पद में सन्त नामदेव का सो यत 
याया है, किन्तु इसको मिलन का निर्देश नहों मान लेना चाहिये । 
मीर्रा--निर्वाण अ्रमण करते हुये मेवाड़ में मोर को मिलने उनके मंदिर में 
गये थे। वहां भजन की घुन में सम्मिलित हुये थे । अपने एक .पद में निर्वाण ने मोर 
की भक्ति को धन्यवाद देते हुये उनके विपप्र में हरि से लगन, माया का त्याग, संतों 
का संग--जैसी वातों का उल्लेख किया है। निर्वाण साहब के आगमन तथा मिलद्र 





१. बड़े आनन्द से मिले, नानक से निर्वाण! दुलाराम । 
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पर सीर्रा के भी दो पद उपलब्ध होते हैं ॥ अपने एक पद में मीरां ने संतों में निर्धारण 
की श्रेष्ठता का वर्णन किया है | निर्वाण के आगमन सस्वन्धी मीराँ का 'अन्य पद 
निम्तांकित है--- | 
अंगना आये साहिब निरवाच ॥ टेक ॥ 
ऐसे संतनका दर्शन थहों, सिंटे आवांगवान ॥ १ ॥ 
संत चरण-कमल बलि जहो, सदगुड कृपानिधान ॥ २ ए 
मेवाड़ के अंगना पधारे, प्रेम-भक्ति पहिचान ॥ ३ ॥। 
संत साहिब मीरां को पेख्या, नाम साहिब निरबान ॥ ४ ॥ 
(संत निर्वाण साहब, पृ० ६३२० 
कमाल- काशी में कबीर साहव के मुख से कमाल ने निर्वाण साहव की 
महिमा सुनी थी, इसलिए अहमदाबाद आने के पश्चात्‌ वे एक दिन उनको मिलने सूरत 
आये थे । वे जानते थे कि निर्वाण साहव तथा कबीर साहब का मिलन हुआ है । निर्वाण 
अखाड़े में देव-देवियों की मूर्तियाँ घीं; तथा उनकी पूजा-आरती होती थी। नियु रा 
कवीर का सगुण रामभक्त निर्वाण से मिलन केसे हुआ, यह शंका कमाल को हुई थी । 
उन्होने निर्वाण साहद से एदद्‌ विषयक प्रश्न किया ।* निर्वाण साहव ने कमाल को 
समभाया कि गहराई से देखेने पर सगुण-निगु रा में कोई भेद नहीं रहता अवध 
हमेशा अभेद है । संतों का मिलन ही सुखदायक होता है । 
सत्संगा सुख-दायना, नियु ण-सिगुण कहां भेद । 
बूझो गति निर्वाण को, अवधू सदा अभेद ॥। 
भजनानन्द तथा सत्संग में कमाल ने वहाँ दो दिन व्यतीत किये थे । 
ज्ञानीजी--ज्ञानीजी ने कबीरवट के सामने वाले तट परे मणिपुर में निवात्त 
किया था । उनके प्रथम गुरु खोजीजी रासानस्द के शिष्य थे। निर्वाश साहव भी 
रामानन्दी थे । खोजीजों तथा ज्ञानीजी सूरत निर्वाण साहब को मिप्तने गये थे । इससे 
पूर्व कबीरवट में निर्वाण- साहव कबीर साहव को मिलने आये थे तथा कबीर सह 
सूरत भी गये थे | दूलाराम ने लिखा है, कि गुरु कबीर के साथ निर्वाण साहब का 
अमभेद भाव देखकर ज्ञानीजी उनको गुरुवत्‌ मानते थे । 
निर्वाण-ज्ञानी सस्वन्ध--एवः समस्या--ज्ञानीजी तथा निर्माण साहब के 
बीच बहूट एवं अपूर्व सम्बन्ध था, किन्तु किस प्रकार का था यह एक समस्या हे । 
सन्त फवि दूलाराम ने लिखा है, कि ज्ञानीजी निर्याण को गुदयत्‌ आदर देते थ। 





१. यह पद इस प्रयंध में सीरा के वृत्त में दिया गया है । 
२. फबोर. गुर निशशणिया, सिगु णिया निर्वाण 
सांई मोहे अचरम भंयो, पैसे होत मिलान से 
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-बावृदास को छोड़कर चार सम्प्रदाय के महंत श्री परशुराम जी को दे दिया । वाबु 
दास जी. सरभोण-हुगरी वाली गद्दी पर हैं ।* 


४) शिष्य-मंडल---निर्वाण साहव का शिष्पमंडल विशाल था। खंभात 
के जंभाराम, सूरत के सांई सौदातखां, ढीमर जोधाजी, कसाई जाफरखां, महुआ के 
>भील संत नथ्थुसाहव, ध्यानी संत अंबाराम, वावा सज्जुद्दीत जैसे अतेक शिष्य थे । बने 

राजा भी उनके भक्त थे । उमराला (सौराष्ट्र) के राजा रामदास, ईडर के महाराज 
-सूरजमल, चांपानेर के पत्तई रावल तथा उनके पुत्र पृथुराज एवं डंगरसिंह, धरमपुर के 
राजा नारणशाह तथा धरमशाह, मेवाड़ के महाराजा रायमल, तथा दुन्दी के महाराज 
 तारायरा दास निर्वाण साहब के भक्त थे । कहते हैं, निर्वारा साहब भविष्य के भेद खोल 
' देते थे । अपना भविष्य जानने के लिये इल्नाहीम लोदी ने भी अपना दूत भेजा था । 
“निर्वाण साहव ने समाधि ले ली थी, अतः उनके शिष्य सदानन्द ने मुगलों की विजय 
का निर्देश किया था । धरमपुर के राजा नारणशाह का समय सं० १५२६-१५ 

- सथा धरमशाह का समय १५५६-१५८७ है ।* स्थत्री-संतों में सूरत की माग्रादेवी, 
: बड़तगर की शोभादेवी, हयातखान की वेगस रुकसाना तथा विप्र-दुद्दिता उमा उनके 
“उपदेश से विरक्त बन गई थीं। त्रिलोकवाथ, अड़वंगताथ जैसे अनेक योगियों से भी 
उनका मिलन हुआ था । 

(४) निर्वोण-बाणी--निर्वाण साहव ने अनेक रचनाएँ की थीं। उनमें से 

'कुछ पद, साखी, छंद, रेज्ता तथा कंडलिया प्राप्त होती हैं। उनकी वाणी में कबीर 
“मत का प्रद्ाव दृष्टिगत होता है। उन्होंने वेहद को जानने वाले को अपना ग्रुरु कहा है । 
हद का गुरु निर्वाण है, बेहद बूसे न कोई । 
चेहूरद॒ जेहि बखानते, ग्रुर हमारे सोई ॥ 

(सं० नि० सा०, प्ृ० ८६४) 
जो बेहद की गम दिखाता है, उसे अलख को पहिचान है | वही घद-घरढ में 
यालता है। निर्वाण ने पहले उनको मंदिर-मस्जिद में खोजा था। अंत में घट-घट में 
उनके दीदार हुए (बड़ी, पृ० ८५४८) । उत्त सगम्य प्रियतम की खोज सें जोगन वियु 
“में क्षमा गईं । "“जोगन पियुकी खोजन निफसी पियु में छाई समाई ।7 कबीर ने कहां 
था, “लालो देखन में चली, तो में भी हो गई जाल ।” निर्वाण के प्रेम में अन्‍य भाव 
ह | महू से इश्क हुआ है। दरवेश दीदार चाहता है । निर्वाण के अन्य दोई 
'परमेश्यर नहीं है । 
लगे इश्फ मेहतूव से, चटष्टे दीदार बरवेश। 
निर्वाण के तुम नाथ हो, दमा फहाँ परमेश ॥ 





यह घु० च््टछ 
हिस्दरी एण्ड एटमिनिस्ट्रेन आफ धरमयुर स्टेट, वंसयूक्ष । 


कि हा 


कमाल तथा निर्वाण की परंपरा / १६ 


उनको नाम से स्नेह हो गणा है । उत्ती में उनका मन मस्त रहता है। “यारी 
लग गई नाम से, मनवा हुए मस्तान ।” निर्वाण को मत्तो कबरोर साहब को मस्ती 
की याद दिलाती है । 
॥ निर्वाण साहब ने भी ब्रत, तीर्थ आदि को निरर्थक मावा है । साई को पहचानने 
में ये सहायक नहीं होते । एकादशी करो या रोजा रखो, कावा का हज करो या 
काशी की यात्रा, ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग इससे प्रशस्त नहीं होता । भवणति का 
खेल न हिन्दू ने देखा है, न मुस्लिम ते । दोनों भुठी राह पर हैं। मन्दिर या मस्जिद 
में कोई अन्तर नहीं; दोनों में एक ही ईश्वर के दर्शन होते हैं । मंदिर मस्जिद देखिया, 
एक ही रब्ब दीदार ।” उन्होंने वैरागियों के पाखंड का विरोध किया था । “संसतार- 
राग छूदता नहीं, जीर तू वन भें दौड़ता है। तेरे शरीर में वासना की अग्ति जलती 
है, इसे पहले बुका ले | [सं० नि० सा०, पृ० ५६०) । 
। कंवीर-बाणी का प्रभाव -निर्वाण साहव की वाणी पर कवीर की वाणी 
का प्रभाव परिलक्षित होता है । भाषा, विचार, भाव तथा अभिव्यक्ति का सास्य भी 
दिखाई देता है । कबीर-परस्परा के प्रायः तमाम छत कवियों ने हरि-ग्रुरु-संत्र को 
एकता तथा भक्ति की महिमा गाई थी । निर्वा्ण साहब ने “सुमिरणसेवा, वंदगी, और 
खड़े सत्संग”” का उपदेश दिया था । 


कबीर तथा निर्वाण की वाणी की समानता के कुछ दृष्टांत निर्म्ता- 
कित हैं 
- कवीर--सारी की कज्ञाई पड़े, अंधा होत भजंग। 
कवीरा तिवकी का गति, जो नित नारी संग ॥। 
निर्वाण--यह॒वारी की छांय ते, अंधे होत भुजंग । 
गाफिल ! तेरी कौच गत, मित सारी के संग ॥। 
(सं० नि० सा०, प्ृ० 5६०) 
'कबीर--जहूं देख तहां दुखिया दुनिया, सुख्िया मिले न कोई । 
/निर्वाण--जहां देख, तहां दुखिया दिसत, सुखिया न देखे सैस । 
(बही, ध० ८५७) 
कंवीर--आंखलडी झांई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। 
पनिर्वाण--निर्वाण नेन छारी लगे, कंसे दिखाये इश । 
कवीर--कबीर निज घर प्रेस का, सारण अग्स अगाध । थे 
शाश उतारी, पग तलि धरे, तब निकटी प्रेमका स्वाद । * 
 (क० ग्रं० शुरातन को अंग) 
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निर्वाण--सिस उतारो भूंई धरे, पिव-मिलने को दांव । 
यह गलियां हैं प्रेम की, मरजीवा होई आव ॥ 
(सं० नि० सा०, प्ृ० ८५८) 


(१) संत सदानन्दजी--उनके पूर्वजीवन का वृत्त अग्राप्य है। वे निर्वाण 
साहव के प्रमुख शिप्य तथा उत्तराधिकारी थे । तत्कालीन सूवेदार ने उनको झुताने 
की चेप्टा की थी । आश्रम के एक निरपराध साधुं को वन्दी बनाया था। संदानन्द 
ने उसको मुक्त कराया । सूवेदार ने अपने एक बाप्तजन द्वारा उनकी हत्या का आयोजन 
किया था, किन्तु भ्रम में अन्य साधु की हत्या हो गई। कहते हैं, उसी दिन उस 
हत्यारे की भी मृत्यु हो गई थी । अंघ तवाव को सदानन्द जी की कृपा से पुनः हप्टि- 
लाभ हुआ था ।) ह 


उनके शिष्यों में सुमिरतदास, लीभादास, रघामाली, सुहागदास तथा संत 
हीरादास प्रमुख थे । सुमिर्नदास कापुर (ता० व्यारा) का निवासी भील भीमा था | 
सुहागदास निर्वाण आश्रम में रहते थे। सदानन्दजी सं० १५७० में निर्वाण साहव 
की समाधि के पश्चात्‌ गद्दी पर आये थे । सं० १५६४ में अपने उत्तराधिकारी के रूप 
में हीरादास को नियुक्त कर उन्होंने जीवन्त समाधि ले ली थी ।* 


(२) संत हीरादास-- संत होरादासजी कवि थे । सूरत के लोचन-आधरस 
के संत माधवदास उनके समकालीन थे । उनसे उनका समागम होता रहता था रे 
उन्होंने संत वाणी की रचना की है । उन्होंने खिन्नी तथा दामिनी ताम की गसिकाओं 
का उद्धार किया था । उनके उपदेश से वराछ्ा गाँव का एक भील संत गंगादाश्न हो 
गया । नवाव पर उनका प्रभाव देखकर काजी छुल्ला जल उठते थे | वे नवाव 
मिरजा अली हुसेव को उनके विरुद्ध भरमाते थे । सूरत के पास खरवाता के संद 
तेजानन्द के साथ संतरंसमागर्म होता रहता था। एक नाविक कानमदात् ने उनका 
उपदेश ग्रहएा किया था । अपने परमत्रिय शिष्य दबालदास को अपना उत्तराधिकारा 
नियुक्त कर सं० १६८७ में उन्होंने जीवन्त समाधि ले ली । 


(३) संत दयालदास--दयालदास अपनी पुर्वावस्था में ऋलोरगढ़ (मारवाड) 
राठोड़ राजपूत ये । वे जयपुर राज्य की सेना में ये । अनेक युद्धों में सम्मिलित £« 
। उनका झूल नाम दयामत था । सूरत आने से पूर्व जायल के युरुद्वासा में विर्तः 
होकर रहते ये । तीर्वाटन करते हुए मूरत आाये, तो हीरादासजी ने उन्हें अपना उत्तर 





१. सूरत सोनानों मुरत, परिशिष्द--१०, १० १५३३ 
२. संत नियरेणि साहब, ए० छू । 
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उनके समय में दिल्‍ली के तर्त पर शाहजहाँ का अधिकार था। सूरत में ग्यारह 
सूबेदारों के रंगराग उन्होंने देखे थे । सूबेदार जाम कुली ने उनको कष्ट दिया था, क्योंकि 
'लाजवंती नाम की गण्णिका को सूबेदार से उन्होंने वचा लिया था।) एक बार उनके 
ऊपर भूठा आक्षेप लगाकर उन्हें फाँसी के तख्ते पर भी चढ़ा दिया था। किन्तु उस समय 
किसी सतवाले फकीर ने आकर उन्हें बचा लिया | सं० १६८७ के अकाल में उन्होंते 
अपना भक्नक्षेत्र सब के लिए खुला कर दिया था । सं० १६६८ में जीवरशदास को अपना 
उत्तराधिकारी नियुक्त कर उन्होंने जीवन्‍्त समाधि ले ली ।* 


(४) संत जीवशुदास--उत्तके समय में आश्रम की एक गाय को सूबेदार ने 
चुराकर छिप्रा लिया था । शिवाजी की लुद के समय सरदार मोरोपंत तथा शिवाजी 
महाराज को आश्रस की लाखों की संपत्ति दिखाकर लेने को कहा, तो शिवाजी 

हाराज ने मात्र आशोर्वाद ले लिये । वाराछा के एक किसान के पुत्र को मृत्यु 
के मुख्न से उन्होंने बचा लिया था ।? मारवाड़ से तीर्थाटन पर आयी गरिका अचला 
- तथा वारांगवा सलमा को उपदेश देकर उन्होंने उद्धार किया था । 


(४) नरहरिद[स--उन्होंने राजपीयला विभाग के ग्रुमानदेव के मंदिर की 
मैरवपूजा को हटा कर हनुमानजी की मूर्ति की स्थापना की थी।४ सूबेदार की पुत्री 
अनिशा को हिन्दू विधियों से प्रेम हो गया था । उनको काजियों ने विष दे दिया। 
नरहरिदास ने विष उतार दिया । उन्होंने शेष जीवन विरक्‍्तावस्था में बिताया था ॥ 


(६) जगनन्‍नाथदास--उन्होंने अपना जीवन लोक-कल्याण में बिताया था। 
किसी का रोगमुक्त करना, किसी को सत्पथ पर लाना, यही उनके जीवन-कार्य थे । 
'उनक्े प्रमुख शिष्यों में राणाभक्त मगीरास, कोली जाति का तुंबाजी तथा रंगदास थे । 
स्ं० १७५६ में रंग्रदास को अप्रत्ा उत्तराधिकारी नियुक्त कर वे समाधिस्थ हो गये। 


(७) रंगदास--ये बत्यंत सुन्दर कांतिवाले युवा साधु थे। “रतनी” नाम 
को एक तेलन उन पर मोहित हो गई थी, किन्तु संत कें उपदेश से वह विरक्त हो गई । 
साई अफजल शाह उनके शिष्य थे । राघवदास उनके उत्तराधिकारी थे | सं० १८४८ 
सें वे समाधिस्थ हुएये । 


(८) राघवद्रास--एक साधु मंडली के भोजन की' व्यवस्था उन्होंने चमत्कार 
से को थो, ऐसा कहा गया है। आश्रम में युवती को निवास का अधिकार नहीं था। 





. सूरत सोनानी सूरत, परिशिष्ठ--&, पूृ० १४२। 
« संत निर्वाण साहब, प्ृ० ७६३ ॥ 

, “किस्मत! पन्निका, दिसम्बर, १६७० । 

, सूरत सोंनानी मुरत, परिशिष्द--१०, पृ० १४५४ ॥ 


नर खत खत न 
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भेना नाम की एक अनाथ सारी को दयावश आश्रय दिया गया, तो फल यह हुआ कि 
“एक साधु को उसके साथ विवश होकर विवाह करना पड़ा । स्वामी सहजानंद इस 
स्थान में आये थे । अन्य साधुओं द्वारा उनकी अवशरणना हुई थी । ज्ञात होने पर 
राघवदास ने उनको शाप दियां । कहते हैं, तव से वहाँ की सारी रिद्धि-सिद्धियाँ चरी 
गई । संत कंवलदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सं० १८६३ सद 
समाधिस्थ हुए । 


(६) कंचलदास--संतर कवि दूलाराम उनके समकालीन थे। एक वार 
सूवेदार ने उच्को बन्दी बनाया, तो कंवलदास जी ने उनको मुक्त कराया | अववरखाद 
नाम का एक पठारा संत था, उसको भी मुक्त कराया था, किन्तु उसकी हत्या हो गई । 
सूरत को राणा जाति के एक शायर वंसीलाल उनके शिष्य थे। बंसीलालं ने अर्वेक 
संतों के चरित्र का आलेखन किया था । 


आश्रम में सीताराम मंदिर की सोने की मति की चोरी करके एक रात को 
कंचलदास भाग गये थे | मति में मल्यचान हीरे थे | कहते हैं, उन्हें वेचकर ब्रज में 
किसी मंदिर का जीरणाॉद्धार उन्होंने करवाया था । वे आश्रम में लौट कर आये थे; 
किन्तु साधु समाज “प्रतिमा-चोर साधु” कहकर उनका अपमान करता था । 


१०) वल्लरासदास :--कंवलदास के पीछे रामकिसनदास हुए तथा उनके 
पीछे रछुनंदनदास हुए । उत्तका कोई शिष्य नहीं था। उनके निधन के पश्चात 
उत्तराधिकारी नियुक्त करने की समस्था उपस्थित हुई । कंभ मेले के .समय साधुओं में 
वलरामदास को नियुक्ति की | बलरामदासजी ध्यानयोग के बड़े अभ्यासी थे तथा वेदक! 
के ज्ञाता थे । उनके समय में “ज्ञानीजी का मेला” बड़ी धम-धाम से लगता था। 
रात को एक वजे तक दर्शनाथियों को दूध का प्रसाद दिया जाता था | आज भी लोग 
कहते हूँ, दूध कभी खाली नहीं होता था; वलरामदास जी वि० सं० १६४७ 4 
विजयादशमी के दिन समाधिस्थ हुए थे १ 

(११) जानकीदासजी :--जानकीदास मारवाड़ के निवासी थे । बलराम- 
दास के पीछे उत्तराधिकारों हुए । थे बड़े क्रोधी थे । उन्होने फिसी अतिथि साधु यो 
कष्ट दिया था। चैलगाड़ी से गिर जाने पर उनके पैर की :४डी हृट गई थी । उनका 
एक शिप्प वाबूदास उनकी सेवा करता था, किन्तु जानकीदारा की उप्रता से बाज 
आकर वह सरमोण-डुंगरी याली गही पर सा गया। जानवीदांस में चार धाम 
सप्रदाय के महन्त परशरामदास को ठपना नया उत्तराधिकारी निम्क्त फिया | आशः 
निर्वाग असाड़े की तमाम संपत्ति उसने अधिकार में है। परशरामदास दुदावर है 
वाराधाद के गुसदारा से जाये थे। गुरत के चार संप्रदाय मे मन्दिर के मंद: 


संत निर्याण साहुव, पु० घर । 
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'बलदेवदास की मृत्यु के पश्चात्‌ उस मन्दिर के महन्त हुए । उन्होंने निर्वाण-प्रमाधि का 
जीणडद्धार कराया है ।* 


(१२) अन्नपूर्णा :--सूरत में वि० सं० १५४० में उनका जन्म हुआ था। 
तेईस वर्ष की अल्पायु में सं० १५६३ में उन्होंने देहत्याग किया । सं० १५४५ में उनके: 
पिता के निधन पर उनकी साता पुत्री को निर्वाण साहब के चरणों में छोड़कर सती 
हो गई थी । उनका मूल नाम तो अंबालिका था, किन्तु उनके आगमन के पश्चात्‌ 
आश्रम के भंडार भरपूर रहने लगे थे, इसलिए उन्तका नाम अन्नपूर्णा रखा गया था । 

संतों के सान्निध्य में रहकर वह हरि-स्मरण, ध्यान, भजन सब सीख गईं । कुछ: 
बड़ी होने पर साधना एवं उपासना भी सीख गईं। ग्यारह वर्ष की अल्पायु में हृढ़ 
आसन लगाकर ध्यान में बैठ जाती थीं । स्वानुभव से वह संतवाणी की रचना करने 
लगी थीं । अपने पुर्वजन्म का उनको ज्ञान था । पूर्वजन्म में भूठे कलंक के कारण: 
उन्होंने आत्महत्या की थी। अंतिम समय पर निर्वाण साहव को उन्होंने वादा किया. 
था कि दूसरे जन्प्र में वह उनके पास आयेंगी । इस बात को उन्होंने अपने एक पद में 
लिखा है । 


एक दिल निर्वाण साहव ने उनके विवाह करने की इच्छा व्यक्त की । इस पर 
अन्नपूर्णा.ने कहा कि मेरा विवाह हो गया है, कल मैं ससुराल जाऊंगी। दूसरे दिनः 
पूजा का थाल सजाकर आयी तथा आँखों में आँसू के साथ उन्होंने निर्वाण साहब सेः 
विदा माँगी । उसी समय उनका शरीर निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा ।* 
अन्नपूर्णा ने अनेक भावपूर्ण भजन लिखे हैं । उनके भजनों में आत्मप्मर्पण तथए 
अनन्य भाव की भक्ति के दर्शन होते हैं। अपने आराध्य को उन्होंने “साहब” नाम से: 
संबोधित किया है । 
साहेब ! तुम हो गरी ब-निवाज, रखो अनुज की लाज ॥ टेक ॥ 
अशरण शरण जानके आयी, द्वार खड़ी हूं आज ॥ १॥ 
में अनाथ की बंया ग्रहो री, मेहर करो महाराज ॥ २ !। 
तुम बिन जग में कोई न मेरा, सदगुरु हो सुख साज ॥ ३ ॥। 
अन्नपूर्णा को लियो उबारी; ड्बत तारो जहाज ॥ ४ ॥ 


अन्नपूर्णा की पर्याप्त वाणी अभी अप्रसिद्ध रही है |? अन्नपुर्णा की कथा स्व- 
प्रथम संत कति दूलाराम ने लिखी थी । 





१. वही, प्रृ० ठड२। 
२. “निजाननन्‍्द! पत्रिका, अगस्त, १६७०, भावनगर | ., 
३. यह वाणी श्री माणेकलाल राणा के पास है । 


“६४ / कवीर-परंपरा 


(१३) संत जंभारास :--खंमभात में खारवा (मल्लाह) जाति में उनका जन्म 

:हुआ था । सफर में एक बार सूरत गये थे । वहाँ निर्वाण अखाड़े में 'ज्ञानीजी का मेला”! 

-लगा था, उसे देखने वे चले गये । निर्वाण साहब के दर्शन करने पर वे उनक्रे प्रभाव में 

आ गये । निर्वाण साहव का प्रभाव उन्हें इद्धजाल जैसा लगा; इसलिए भागकर वे 
“सूरत छोड़ खंमात चले गये । 


काले जंभाराम को पत्नो अत्यन्त स्वरूपवान थो। वे उसको बहुत प्रेम करते 
' थे । अचानक वह बीमार हुई और परलोंक चली गई | जंभाजी दीवाने से हो गये । 
“उनको निर्वारा साहव याद आये । संसार से विरक्त हो गये। वे दुर्वल और बीमार 
'पड़ गये । अपने साथियों से उन्होंने सूरत के वैद्य के पास ले चलने को कहा | निर्वाण 
नसाहव के पास जाकर उन्होंने क्षमा-प्रार्थवा की। संत ने उनको उपदेश देकर जाश्रम 
में रखा । स्वस्थ हो जाने पर गुरु आज्ञा से प्रेम की साथना करने वे गिरनार चले गए ! 
“वहाँ बारह वर्ष उन्होंने उपासना की। तदनंतर हवारका, सोमनाथ, मथुरा, काशी, 
हरिद्वार, बद्री-केदार तथा अमरनाथ की यात्राएँ की । तीर्थाटन में चौबीस वर्ष व्यतीत 
:हो गये । छत्तीस वर्ष बाद जब सूरत लौटे, तो देखा कि सारा आश्रम उनके सत्कार 
के लिये सजाया गया था। निर्वाण साहब ने समाधि ले ली थी। कुछ काल निवास 
“कर उन्होंने भी समाधि ले लो | उन्होंने संतवाणी की रचना की है । उनका एक पद 
“अंत प्यारेदास द्वारा संग्रहीत वाणी में से मिला है । 


बाधरे करले हरिसे ध्रीत ९$०००५०००००७० १९११००० हक 

विरथ आयु चिगोवत काहे, जात है अवसर बीत । 

चेर बेर तोहे संत पुकारे, साथ बड़ो परहित। 

आया है, झछुछ सोदा करले, मानों पियारे मित । 

अंत बहुत पदर्तहो दीवाना, गई उमरिया बीत । 

प्रेमे प्रभ्को सुमिरन कीय ले, 'जंभाराम' की रीत । 

(१४) संत सौदातर्खा-- मूरत का नवाब संत निर्वाण साहब से प्रभावित था, 

'इसलिए सूरत के एक साई सौदात खाँ उनसे जलते थे | एक दिन बाश्रम के आातिध्य- 
धाम में निवास कर रात को निर्वाण साहब को खंजर का घाव किया । निवास 
साहव ने कहा कि तेरी ईर्प्या की आग पूरी बुफा ले ; एक घाय से में म्गा नहीं । ! 
सौदात सा ने पश्चात्ताप के साथ द्वामा माँगी। निर्वाण ने उन्हें राम-रहोम का 
एक मानकर साद्देव के नाम का स्मरण करने को कहा । 





१, तन की तपन फंसे चूस, जतम लगाया दोन । 
और ही जप्यम सगादये, दिल चादे सो गीन ॥ (संठ नि० सा०, ० ६८5६ ) 


कमाल तथा निर्वाण की परम्परा / ६५ 


तदनंतर वे संतों की जमात के साथ तीर्थग्रात्रा को निकल गये | वहा से. अन्‍य 
संतों के साथ उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा को। बारह वष पश्चात्‌ वापस आकर 
उन्होंने संतधाम में निवास किया । आश्रम में एकादशी तथा पूर्णिमा के दिन रातभर 
भजनानन्‍द की धूम मचती थी । सौदात खाँ भी सम्मिलित होते थे । उन्होंने हिन्दी 
में ऐसे पदों की रचना की थी । उनवी वाणी में हिन्दू-म्रुस्लिम .ऐक्य, ऐकेशवर, घट 
में राम तथा मिथ्याचार-विरोध जैसे कबीर विचारधारा के तत्वों के दर्शन होते हैं । 
अपने गुरु निर्वाण की कृपा से भेदभाव मिट गया तथा अविनाशी के दर्शन हुए ; ऐवा 
उन्होंने स्वीकार किया है । 
सांई निर्वाण को भेद मिठाया, सोहे दर्शाया अविनाशी । 
४ 'सौंदातखाँ” मुरशिद की रहम से, मिट गई अझल की फाँसी ।॥॥ 
कबीरमत के अनेक तथ्यों का उपदेश देता हुआ उनका एक पद निम्नांकित है । 
पद ( राग बिलाचल) 
“मेरा इश्क मेहबूब से परवर का प्यारा हो । 
सब घट साहिब एक है, मत बूझो न्यारा हो । 
हिन्दू तीरथ बहुरि फिर, किये व्रत अपारा हो । 
अपने घरकी सुध नहीं, तुम खोजत बहारा हो ॥ 
पाँच निमाज प्यारे चहो, हज करके हाजी हो । 
तेरा सांई तुझमें बसे, नहीं पेखत काजी हो । 
जीक बनाओ सांई की, वो हरदम हजुरा हो । 
यारो वे दिलदार से, मत रहियो दूरा हो। 
पाक जहां में आयके, कुछ सौदा करंया हो । 
सांई सौदातखाँ' कह॒त है, तुम्त पावेंगे सेयां हो । 
(संत्त निर्वाग साहब, ० १६६) 
(४) कसाल तथा निर्वाण-परम्परा का महत्व--कमाल साहब के विषय 
में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है । १६३२-३४ की काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा की त्रिवाधिक खोज-रिपोर्ट में कमाल साहब की कुछ वाणो उपलब्ध हुई है । 
गुजरात में यत्रतत्र उनकी कुछ वाणी मिलती है । उनका एक पद गांधीजी ने “आश्रम- 
भजनावली” में संग्रहीत किया था | 
गुजरात के विभिन्न प्रदेशों में उनके शिष्य थे। उनके प्रतापी शिष्य दादू के 
एक शिष्य जगाजी का स्थान तथा उनकी आज तक की परम्परा गुजरात में है । 
उनके एक शिष्य दरियाखान या उनके शिष्य भूलच शा फकीर की भी परम्पराएँ होने 
की सम्भावना है । कमाल तथा उनकी परम्परा के संतों ने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के 
फा०--५ 


६६ / कबीर-परसम्परा 


लिए उपदेश दिया था । वस्तृत: कमाल की वाणी में व्यक्त उनके विचार कबीर से 
किसी भी रूप में भिन्न नहीं थे । 


निर्वाण साहव की परम्परा में प्रगतिशील संत हुए थे। संत हीरादाप तथा 
कंवलदास कवि थे । उन्होंने विपुल संतवाणी की रचता की थी। दोनों परम्परा के 
कवियों पर अरबी तथा फारसोी का प्रभाव है। लोक कवि दूलाराम तथा शायर 
बंसीलाल ने निर्वाण-परसम्परा के संतों के चरित्र लिखे हैं। दूलाराम ने “निर्वाण 
चरित्र प्रकाश” नाम से निर्वाण साहव का विस्तृत चरित्र लिखा है । 

इस परम्परा के महंतों मे सूरत के सूबेदारों से संघर्ष किया, कप्द भेले 
किन्तु हिन्दू जाति पर होते अत्याचार दूर करवाये थे। अन्न, घन, दवा, आश्रव तथा 
उपदेश देकर अनेक दुःखी मनुष्यों की उन्होंने सेवा की थी । हिन्दू-मुस्लिम या ऊच- 
नीच में ये संत भेदभाव नहीं रखते थे । उन्होंने कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया, किन्‍्तु 
एक राम के नाम का आधार देकर अनेक पथ-अ्रष्ट मानवों को सत्पथ पर ले आये । 
इस परम्परा का यहाँ के लोगों पर सविशेष प्रसाव था, किन्तु जब कुछ नहीं रहा 
निर्वासय की नवलखी गद्दी के जाहोजलाल की बातें एक स्वप्न जेस्ी आज लगती हैं। 


अध्याय तीसरा 
ज्ञानीजोीं तथा उनकी पर्ूपषरा के सेत 


ज्ञानीजी की पूर्वावस्था का नाम चतुरसिह था। ये जेसलमीर के मद्दाराजा 
मोतीसिंह के राजकुमार थे। वि० सं० १८५१ पीप शुक्ला एकादशी के दिन महा- 
रानी हेमकु वर वापुवा की गोद से उनका जन्म हुआ था। ये भरद्टीकुल के राजपुतर 
थे |) ज्योतिपी ने बताया था, कि “राजकुमार के भाल प्रदेश में राजतिलक के स्थान 
पर धर्मतिकल देखता हूँ । ये कोई योगश्नप्ट आत्मा हैं ।! 


राम-प्रेम--चतुरतिह को राम की मूर्ति से वचपन से स्नेह था। कहते 
हैं, उनके मुख से पहला शब्द “राम” निकला था। शस्त्रास्त्र तथा घुड़सवारी के 
स्थान पर उनको संस्कृत एवं फारसी के अध्ययन में विशेष अनुराग था। कोई विद्यानंद 
महाराज पढ़ाने को आते थे। ग्यारह वर्ष की उम्र में वे यजुर्वेद की ऋचाओं का 
फारसी में भापांतर कर समझा सकते थे । कमी शिकार खेलने जाते, तो वहां हिरनों 


के साथ खेलने लग जाते थे । कहते हैं, एक दिन एक शेर पर बैठकर उसे घर ले आये 
थे, वथा उसे मकखन-मिसरी खिलाई थी । 


बचपन से वे पद्यरचना करने लगे थे । उनकी रचनाएं इतनी लोकप्रिय हो 
गई थीं, कि जेप्तलमेर के आसपास के लोगों ने कुछ कंठस्थ मी कर ली थीं। राजकदि 
बृजलाल जी चतुरध्षिह की कवित्वशक्ति से अति प्रसन्‍्न थे । 


वे राम की मूर्ति की नियमित पूजा करते थे । राम केसे भोग लगाये हुए थाल 
से वे खाते थे । पूजा करते-करते कभी-क्नी उनको ध्यान लग जाता था। उनके 


पंद्रह्वें जन्मदिन पर जब राजकव्रि वृजलाल जी प्रशस्वि-काव्य लेकर आये, वो देखा, 
कि रामचंद्र जी के मन्दिर में पांच दिन से वे समाधिस्थ थे । 





१, “जेसलमीर से उतरे, भट्ठी कुल राजपुत 4 ., 
गुर्जर घर पावन करी, ज्ञानी ज्ञान अवधूत ॥7* * #.. (--ह० लि० ग्रंथ) 


इप | कवीर-परम्परा 


गोरख का अबतार--ग्रुजरात में कवीर के नाम प्रवरत्तित रामकबवीर 
संप्रदाय तथा सत्कवीर संप्रदाय में ज्ञानगाजी को गोरखनाथ का अवतार मानते हैं। 
रामकबीर संप्रदाय में ज्ञानीजी की परंपरा के संत जीवणजी की वाणी में ज्ञानीजी को 
गोरखनाथ का अवतार बताया गया है । | 
(गुर्जर खंड में प्रगदे ज्ञानी गोरखनाथ । 
दास कंवीरे जीवणा, मस्तक दीन्‍न्हों हाथ ॥”” 
(उ० ध० पं० र० सा० प्रमोध अंग, ० १७५) 
कवीरपंथी 'साहित्य के एक ग्रन्थ “गर्भावलि” में कबीर साहब द्वारा गोरखनाथ 
को आदेश मिला है; कि चुम मरु देश में जेसलमीर जाकर भदठीवंश में जन्म लो; 
बह तुम्हारे एक गुर खोजीजी होंगे । तदर्नंतर तुम गुजरात के कानम मण्डल में आकर 
ज्ाव का विस्तार करना, तुम्हारा पन्य वहुत चलेगा । 
“जेसलमेर भार मंझारा, भाटी के घर लेहो अवतारा। 
ज्ञानी होई के नाम तुम्हारा, खोजी होई है, गुरु तुम्हारा ॥ ६० ॥१ 
फिर आओ गुजरात ठिकाना, कानुमण्डल भूमि वंधाना । 
जहाँ हो इहे अस्थान तुम्हारा, बहु ज्ञानका ठुम करो विस्तारा ॥ €१ ॥॥ 
(वही, गर्भावलि, 9० १५) 


नाम--आ० परशुराम चतुर्वेदी ने ज्ञानीजी की वाणी में “जसवंत” नाम 
का उल्लेख भी देखा है । ज्ञानी जो की पूर्रवस्था का नाम चतुरसिह था। कबीर के 
्षिष्यों में एक चतुभु ज के नाम का उल्लेख है, किन्तु वह नाम ज्ञानीजी से सम्परस्थिे 
है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। कबीरपन्थी ग्रन्थ “अनुराग सागर” में एक ऐश्वा 
उल्लेख “चतुभुजि”” के विषय में मिलता है, कि कबीर ने हृढ़ता देख कर उनको अम 
पफ्िया । वह भ्रम छोड़कर उनकी मिले थे । कप्नीर ने उसे दीक्षा देकर प्रेम में 
“यतुभु ज” नाम ले लिया ।१ 


शातीजी का पूर्वावस्या का नाम “जानी! नहीं था। जानीजी ने लिखा दे *ि 
युर मे कृपा करके मुझे मेरा नाम दिया था । “ज्ञानों गुर छृपा करी, दिया मोदी नि 
नाऊँ।! इसके कारण का उत्लेस करते हुए ज्ञानीजी ने लिखा है; “गुस गम से शागी 
सया ।”* ज्ञानीजी की कथा में एक उल्लेख ऐसा है, कि क्ोजीजी उनको लैकर फई 
सयामी रामानस्द के पास गये थे, तदइ स्थामीजों ने उस बालयोगी की मुद्रा देशी 


है ०र७०+२मनजनक न्‍>+कमज- 3० 2० कनननन- 


१. बहता देणा, ताहि पुनि घाहबा, छांडि भरम मिल मोदि जाया । 


ताएु झुंठौहारी हम दीन्हा, चतुमुज" शब्द है फरी सीन्‍्टा ॥ 
२. "पाती प्रन्थ/ हु० लि० प्रति लेश के पास है । 


ज्ञानीजी तथा उनकी परम्परा के संत / ६६ 


उसे “ज्ञानी” कहा था। सम्भव है, कवीर साहब ने भी इसे योग्य समझकर स्वीकार 
कर लिया हो । 


कुल्--शानीजी भट्टी कुल के क्षत्रिय थे। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी 
अपनी वाण्ो में किया है, किन्तु कबीर के उपदेश से उन्होंने कुल के महत्व का त्याफ 
किया था । उन्होंने कुल की परम्परा के त्याग का उल्लेख किया है । 


. ज्ञानी सब ही मोमिया, तजे कुल को लीक ।* 
ज्ञानीजी ने विवाह के मरडप से पत्नी का त्याग किया था । 


विदाह---राजंकुमार चतुर्िह सोलह वर्ष के हुए, तव एक़ दिन जयपुर से 
दिनमरणि पुरोहित कुंवरी गंगाकु वर वा के विवाह का प्रस्ताव लेकर आये थे | पूछने 
पर कुबर चतृरसिद्र ने इसका कोई प्रत्वुत्तर नहीं दिया; किन्तु जयपुर जैसे बड़े राज्य 
के साथ सम्बन्ध बाँधने में गोरव बढ़ता था ; इसलिएं जेसलमेर के महाराजा के 
प्रस्ताव को स्वीकार कंर सं० १४६७ की वसंत-पंचमी का मुहूर्त निश्चित कियो । 
महाराजा अपने साथ ग्यारह सौ वारातियों को लेकरं माघ सुदी तीज को जयेपुरु 
पहुँच गये थे । 


पुराने मदिर में गये । मंदिर में उनको संत खोजीजी मिले । उनके साथ वे अयोध्या 
गये । जयपुर में उनके पीछे की गई खोज निष्फल रही । जेसलमेर के महाराजा ने 
कु बर के अंगरक्षक वावासाहव को पाँच सैनिक्नों के साथ अन्य प्रदेशों में कुमार की 
खोज के लिये भेजा। गगाकुमारी ने बड़े आत्मविश्वात्ष से कहा कि वह खोज॑कर 
चतुरसिह से ही विवाह करेगी, अन्य से नहीं । 


गुरु खोजीजी--जब खोजीजी अयोध्या पहुँचे, खोजीजी के गुरु संवांसी रामा- 
नन्‍्द वहीं थे । स्वामी जी चतुरसिह को देखकर उन्हें 'ज्ञानी-अवधृत” के नाम से 
पुकारा । तव से वे “ज्ञानी” नाम से प्रसिद्ध हो गये । 


कबीर साहव द्वारा ज्ञानी को दी गई दीक्षा के विषय में एक घटना का उल्लेख 
किया जाता है | एक बार खोजीजी ने लघुशंका से लौंटते हुये मुस्करा रहे थे; इस पर 
: ज्ञानीजी ने प्रश्न पूछा, तो खोजीजी ने बताया क्रिं मैंने अनेक वटवृक्षों को मूत्र के प्रवाह 
में बहते देखा । इस वात पर ज्ञानीजी ने शंका उठाई । खोजीजी ने कहा कि ग्रुंजरात 
में नर्मदातट शुक्लतीर्थ के पास एक मंगलेश्वर गाँव है । वहाँ तत्वाजीवां के घर कबीर 
साहब ने निवास किया है । वहां तुम जाओ, वे तुम्हारी शंका का समाधान करेगे । 





१. वही, पृ० €१। 


न्क्ती 


७० / कवोीर-परस्परा 


कंचीर से दीक्षा--वहां से गुजरात' में कवीरवट वाले स्थान में आकर वे 
कबीर साहब से मिले तथा अपनी शंका का निवेदन किया । कबीर साहव ने सममाया, 
कि उस बीज सें अनेक वृक्ष छिपे हुये हैं | ऐसे आत्मा तथा परमात्मा में अंतर नहीं है, 
बात्मा ही परमात्मा है । जिस राम को तुम ढंढ़ते हो, वह तुम्हारे अंदर ही निवास 
करता है । इस नये ज्ञाव से ज्ञानीनी अभिभूत हुये | उन्होंने कबीर साहव से दीक्षा 
ला । इस प्रसंग का उल्लेख उन्होंने अपनी वाणी में भी किया है । 


बदढक वीजकी मांडसें, अटक्क भयो मन स्थिर ॥ 
जन ज्ञानीका शंसा मिटा, सद्‌ गुर मिले कवीर ॥। 


स्थान--कबीर साहव से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ कुछ समय उतके साथ 
कवीरवट में निवास कर सामने तठ पर मणिप्र में ज्ञानीजी ते निवास किया । मणि- 
पुर एक छोटी-सी रियासत थी । मशिपर तथा निकट का अन्य नगर रत्लपुर का से० 
२५७४ में मुस्लिमों द्वारा विनाश हुआ था । मणिपुर के स्थान पर सं० १७११ में 
वर्तमान साँकापुर गाँव बसाया गया था । तत्कालीन नरेश तस्तसिह बड़ा धर्मभमी 
राजा था। उसने ज्ञानीजी का सत्कार किया था । 


ज्ञानीजी के स्थान के विपय में डा० केदारनाथ द्विवेदी ने ससराम (विहार) के 
लिकट “मंभनी”? नामक गांव का निर्देश किया है ।" तथा श्री किसनसिंह चावड़ा ने 


भी लिखा है, कि सस्तराम में ज्ञानीजों ने अपनी आयु विताई तथा संतमत का 
भचार किया [४ 


कत्रौर साहब के शिरोमणि शिष्य ज्ञानोजी का स्थान मणिपुर (वतमान मोटा- 
आंका) था, जद्दां आज भी उनका मन्दिर, उनकी समाधि, विशाल रवान तथा उसकी 
परम्परा भी है । उनकी परम्परा के वर्तमान महन्त श्री मधुमूदनदास हैं। में' 
शानाजी की इस्तलिखित वाणी की अनेक प्राचोन पोधिस्य हैं । एक ही पोर्सी में शी 
जा की साथ कबीर साहद की बाणी भी है । गंदिर के पुराने पत्रों में ज्ञानोजा व 
परम्परा के अनेक महतस्तों का उत्लेग्त है | 


दर 


टेक” नाम का सहां एक दीला है । जनश्र ति है, कि जाया 
उदनयम उदय गति में थाये, तो यही हरे थे | गांव के एक नाई नरात्तम ने ज्ञानाओ 
के लिये कुटिया तैयार की थी । उस स्थास पर दो सो वर्ष पर किसी संत सुर्दशनेदास 
निवास किया था, उनको परम्धरा के साथयथे' महत्व राधश्यामदात वर्तमात हैं । 
शा्माज की बाण में जैसवमेर से गुजरात जाने का उल्तेश है । 


5४, 


अझानीजी *ही 


अ' 


९, एबोर और उनका पंथ, पएु० ८४ । 
२. छेथीर सम्प्रदाय, पु० (३४ 


शञानीजी तथा उतकी परम्परा के संत / ७१ 


- योग तथा यात्रा--कवीर साहब के साथ ज्ञानीजी की कीि भी सर्वन्र फैल 
गई थी । अनेक लोग उनके दर्शव एवं उपदेश के लिये आते थे । ज्ञानीजी बस्ती से दूर 
निवास कर ध्यानयोग करना चाहते थे, इसलिये उन्होंने राजरीपला से पूर्व में बीस 
भील दूर नर्मदा तट पर शुलपाणीश्वर की भाड़ी में आउच जमाया था। वहां भी कुछ 
समय में वे प्रसिद्ध हो गये थे । प्रति पूर्णिमा को उनके स्थान में रात भर भंतत-कीर्तन 
होता रहता था, जिसमें आसपास के अवधूत, त्यागी संत एवं भबुध मील भी जाते थे । 


ज्ञानीजी ने वारह वर्ष तक भारत भ्रमण किया था। उन्होंने अनेक स्थान की 


यात्राएँ की थीं। संत दूलाराम (सं १७३०-७०) ने ज्ञानीजी की वारह वर्ष की तीर्थ 
यात्रा का उल्लेख किया है । 


वारा साल बीत गये, ज्ञानी तोर्य से आय । 
साहब निर्वाण दीदार की, अभिलाषा सुखंदाय ॥॥ | 
(संत निर्वाण साहेब' श्री मार्गेक लाल राणा, प्रृ० ८११) 


| ज्ञानीजी ने अपनी वाणी में राम की खोज में देश-विदेश भ्रमण करने का 
उल्लेख किया है । 


गिरि गेहवर सब ढूँढ़िया, ढूँढुया देस विदेस | 

ज्ञावी रास न पाइये, बिन सत्‌ गुरु उपदेस ॥। 
(ह० लि० 'साखी ग्रन्थ! प्ृ० ६५) 
बाबा साहब--जेसलमेर से कुमार चतुरसिंह की खोज में तिकले वावा साहब 
रामेश्वर तथा वासिक व्यंवक के मार्ग से सूरत होकर भरूच आये । भरूच में उनको 
राजकुमार का पता चला | भरूच से घोड़े पर वे शुलपाणीश्वर आये । वन्‍्दीगढ़ से आगे 
सार सें नवगाम (वर्तमान नौगामा) से सूर्सिह एवं लक्ष्मणसिह नाम के दो क्षत्रिय 
भाइयों को चतुर्रातह का पता मिलने का समाचार लेकर जेसलमेर भेजा था। ये समा- 
चार जेसलमेर में सं० १४७७ के फाल्मुन शुक्ल तृतीया को मिले थे। ज्ञावीजी के 
मिलते पर पुतः “निमोड़ा” के भील राजा बहादरसंग के दो कुमार वीरफिंह एवं घीरज- 

सिंह के साथ जेसलमेर तथा जयपुर समाचार भेजे गये थे । 


। संश्पुर के पास एक रत्लपुर नगर था । उसकी एक पहाड़ी पर बाबाधोर का 
. स्थाव है । कहते हैं, कि यही बाबा साहव का स्थान है, किन्तु “बाबाघोर” के विषय 
में अन्य दो विभिस्त उल्लेख मिलते हैं । उनके अनुयायी उनको सैयद नौवी मानते हैं, 
जो शहाबुद्दीन गोरी की खिदमत में रहते थे, तथा जिन्होंने कुछ सिपाहियों की फोज 
लेकर यहां की माखनिया देवी तथा तथा अनेक हिन्दुओं का कत्ल 2000 |) बस्वई 





१. सखबेइल अवलिया! प्रकाशक फजल मुहम्मद प्रकाशन, सूरत । 


७२./ कवीर-परम्परा . 


गजेटियर का मत इससे बिल्कुल विपरीत है । उसमें लिखा है, कि ये एवीसीनिया के 
संत थे । रतनपुर में आज भी सीदियों की बस्ती है, जो उनके अनुयायी हैं । उन लोगों 
के विपय में लिखा है, कि ये लोग “नीग्रो”” जाति के हैं, जो पहले सोमाली के तट पर 
वसते थे । गुलामों के रूप में पकड़े गये थे । जहाज द्वारा सूरत लाकर वहाँ से रतनपुर 
में बसाये गये थे।" यहाँ रत्नों की खानें थीं, उन्हें निकालने वाले सीदियों की वस्ती 

हीं रतनपुर में थी ।* बावा घोर का स्थान उन्हीं बावा साहव का था, ऐसा कोई 
ऐविहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ । 


दानपत्र--ज्ञानीजी की एक शाखा परासवाणा में है । गद्दी के पत्रों में राज- 

पीपला राज्य की ओर से ५० एकड़ भूमि ज्ञानीजी के मंदिर को दान में देंने का 

उल्लेख है । उस समय नंदीगढ़ (राजपीपला) का राजा तावालिग होने से राज्य के 

एडपीनिस्ट्रेटर गोधरा के पोलीटिकल एजन्ट पी० डबल्यू० टी० स्टीवन्सन के उस पर 
तखत हैं । बड़ौदा राज्य के अधिकार में भी कुछ दान दिया गया था । 


ज्ञानीजी योग पूर्ण करके मणिपुर लोटे तब राजा तसख्तसिह ने उनका अधूर्व 

वागत किया था । एक मकान वनवाया तथा संतसेवा के लिये धन एवं कुछ जागीर 

का दान किया । उस दानपत्र का लेख वि० सं० १४०२ के चैत की पूर्िमा के दिन 
हुआ था । 


गंगावा--जेसलमेर तथा जयपुर में समाचार मिलने पर दोनों राजपरिवार 
मणिपुर आये थे गंगाकंवरी भी साथ आयी थीं। ज्ञानीजी ने पहले गंगाकुवरा के 
बीकार करने से इन्कार किया, किन्तु गंगावा ने ज्ञानोजी के हाथ में तलवार देकर कह! 
कि मेरी हत्या कर फिर तुम साधना करो, जिससे कि इस कठित समय में मेरे स्त्रीत्य 
की रक्षा हो । वहते हैँ, इस बात पर गंगाकवरी के स्वीकार का आदेश कबीर साद्दव 
से मिला था। ज्षानीजी ने गंगावा को स्वीकार किया, किन्तु धर वापस आने का हृंढ़ता 
से इन्कार किया। दोनों राज-परियारों ने इस समाधान का स्तव्रीकार कर लिया । 
तदनंतर गंगावा ज्ञानीजी के साथ रहकर संत-सेचा करती रहीं । 


सव-धम-सस्सेलन-- उस समय मणिपुर के राजा वस्ततिह्‌ की विलती से 

एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजकों में महाराजा परतमिद ई 
क्षाप कबीर साहब, ज्ञानीजी दया बायासाहनत थे। दर-दुर से विभिस्न धर्म एवं कपदागी 
के प्रचतकों को सिरमंत्रित किया बया था । पोष शुवला एकादशी से सेकर पूर्खिमा पर 
ने दित सम्मेलन चला था । इस सम्मेलन में स्लिद्धपुर से रामशंकर शारदी तेंथी 
नेखकटदास, कोमनाय से विधोचन, बंधन (मम्मा देवी) से हाजी गर्ग, साझा से 


न करे 4_०-नन-१९५०३३९4 ९५०६० ,-औतन++ 
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“७४ | कवार-परम्पर। 


'जीवणाजी के पश्चात्‌ यादुनाथदास तक की दस महंतों की सख्या के आधार पर 
जीवणजी को सं०१७५० तथा ज्ञानीजी को सं० १७०० में रखा गया है ।* इसके 
आधार पर ज्ञानीजी कचीर के समकालीन नहीं उहरते । 


ससाधान--(१) जीवएणाजी का समय २५ वर्ष के औसत काल से निश्चित 
करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके शिप्य कृष्णदास के पुत्र स्पामदास ने 
जीवशाजी के जन्म तथा मत्यु के निश्चित दिन का उल्लेख किया है ।* तदनुप्तार उनका 
समय (सं० १६४६ से १७३७) निश्चित है । 


(२) ज्ञानीजी के जन्म तथा समाधि के वर्ष निश्चित हैं। उनका जन्म सं० 

४२१ तथा समाधि का वर्ष सं० १५५६ है | ज्ञानीजी तथा जीवणाजी के मध्य अस्सी 
तप का अंतर है, तथा दो पीडियाँ बीच में आती हैं। बीच में भगवानदास तथा 
गायालदास दो महंत हुए हैँ; यह कोई कस्वाभाविक नहीं लगता । जीवशाजी की 
पर्परा का ओऔघ्त काल ३४ वर्ष का आता हैं। जीवराजी की परंपरा प्रामाणिक है । 


(३) गुजरात में कवीर के दो शिप्यों--(ज्ञानोजी तथा पद्मताम) की परंपराएं 


गी हैं। प्रायः उत्त सभी परंपराओं में संतों की १४ या १५ पीडियां हुई हैं । ज्ञानीजी 
“की गई पर, सूरत निर्वाण गही पर, पद्मनाम की रविभाण परंपरा में १५या १६ 
पीढियां हुई हैं । तदनुत्ार उनका ओऔखशत काल प्रायः १४ वर्ष का आता है। 
इसके आधार पर जांवणजी, ज्ञानीजी, पथ्टमुदास तथा पद्मननाभ् के समय का मेल 
उठता है। ज्ञानीजी के प्राप्त जीवनवृत्त में अनेक प्रसंगों के वर्ष भी मिलते हैं। बन्य 
मंधग 


के वर्षों का निर्णय इनके संदर्भ में किया जा सकता है । 


2. बि० सं० १४५१ पीप शुक्ला एकादशो--ज्ञानीजी क। जन्म 

रे १४६२ यजुवेंद की ऋचाओं का फारसी में मापांतर 

है. » १४६६५ रामचन्द्रजी के मन्दिर में पाँच दिन की समाधि 

85. + १६८६७ वसंत पं धर्मी ---विवाह-मसडव का स्यथार्म 

2. ,.. (६८६८. दीक्षा तथा मणिपुर में निवास 

५. 9 १४६ ६ शुलपाणखंश्यर में योग साधना का प्रारम्म 

७. ». (१४७७... फाहगुन शुल्ला तृताया को जेससमेर में राजकुमार 
सतुरसिट के प्राप्त होने के समाचार मिसे 

८. |, 2४८० बारह यर्यद का संप पूर्ण कर मशिपर लोटे 

€, 7 श्द्घ्य लत शपयला पूर्णिमा की दानात का लेटा हुआ 


30५ * +- «५बजलंतकटकननननजन- 2०3 र५"०-+कजल>फअज 
3० >कलन्‍न+ ब्यण 


2, उ७० भातठ सठ प्‌०, पु २५। 
हर] 


सयत्‌ सचरसे सात सीस, सुद पञ्चमों भादों सांस वा 
ता दिन जीवण दास जी, लियो स्थपाम निवास ॥ 


जश्ञानोजी तथा उनकी परम्परा के संत | ७५ 


4 मर १४८५ स्वधर्म सम्मेलन, गंगावा का आगमन 
2 आह १५५१ पीप शुबला एकादशी गंगावा को मृत्यु 
९९. , १५५६ पाप शुक्ला एकादशो को ज्ञानोजी ने जीवन्स 


समाधि ली । 


स्थान की सहिम्ता-ज्ञानीजी के इस स्थान को महिमा अतीत 

सर्वाधिक थी। सन्‍्तों की तथा रुएण मनुष्पों की सेवा होती थी । ज्ञानीजी को फभी- 
कसी महीने तक की समाधि लग जाती थी। गंगाकु वरी तथा बावा साहब हमेगा 
उनकी सेवा में तत्पर रहते थे । वर्षा में बिजली गिरने से आंगत का नोम का बुक्ष फट 
गया; ज्ञानीजी ने उसे खड़ा करवाकर एक जाम के थम्मे को गाइकर बांध दिया । 
नीम का बह चुक्ष पुन: जीवन्त हो गया था । सं० १८६२ की बाढ़ में इसका कुछ हिस्सा 
झ्वट गया था, वह पुनः नवपल्जबित्त हु । आम के धम्मे की लकड़ी दास पडता € । 
उसके पत्तों में कड़ माहूट नहीं है । 


बढ 


स्थान में उन दिनों सन्‍्त-साधुओं का दौरा लगा रूता था । बड्टे-बड़े रोगों कर 
दर्दी आते थे और रोगरमुक्त होकर चले जाते थे । शिनोर के एक पदक्षापात के रोगी 
शुकदेव को ज्ञानीजी ने चलता बनाकर लौटाया था। मेसे के दिलों में मानता बाल 
अपने बच्चों की गुड़ या शक्कर से तौचा करते थे । 

पन्थ-प्रवर्तेत--कबीर साहब व्यवहार को मात थे। लिख प्रकार 
आरम्भ में गुरु की आवश्यकता को स्व|कार इर स्वामी रामानरद झो गृद बनाया, एस 
प्रकार अपने मत के प्रचारार्थ योग्य शिप्यों वे * हब रे 
जानीजी को कवीरबट में विहंगम-मार्गय का ज्ञान दिया था। शानोदी में अपने एड 
पद में विहंगम-मार्य का उल्लेख किया है ।* 

ज्ञानीजी ने रामकवीर सम्प्रदाय की गुजराद में रवावगा ही, इसमें क्र 
साहब की प्रेरणा एवं आशीर्वाद उनको मिले थे। झानाझी में लिशा है, हि मादीर 
साहब “अलख दरबार” की शोभा थे; परदा दर करदे पुराना पर्य शा 


कै 7 


शोभा है दरवार ऊ॑ 7 द्वाम फट 
धभा हू परवार फ्ो, इनाए द्वासे पक्चार । 
न्यू पुरातन छखोजके, दर शिया पद चौर 
पन्‍व पुरातन खाजफ, दर शिया पद योर ॥ 
रा री बट कर्य डे दीप 3 अत न र्फ 2, 
मकत्रार सम्प्रदाय में कबीर को राम हा अदवार धानत ॥, हटा 5 


! 
जानीजी हैं । ज्ञानीजी ने भी अपने गुद कदर को राम का भदयार गाना ईल | इसी हैं 
उदवार के प्रयोजन से उन्होंने “दास” नाम धारण 


न 
0 ३ ३०.६ 





१. गर्भावलि', पए० १६। 


७६ / कवीर-परम्परा 


राम कवीरा हो रहा, ' कलजुग में प्रकाश । 
सब संतनकु तारबवा, नाम धरिया दातप्त ॥ 
हव द्वारा भक्ति के नवखरंड में प्रचार वाली प्रप्तिद्ध उक्ति भक्ति: 


द्रविड़ उपजी, लाये रामानन्द” ज्ञानीजों की वाणी में है । सम्भव है, यह उन्हीं की 
लिखी हो। 


ज्ञानीजनी के जीवनबृत्त के लोव--ज्नानीजी के जीवन की विस्तृत कपा 
उनकी परम्परा के स्व० महन्त श्री गोरधनदासजी के पास एक्र पुरानों पोधी में लिखी 
हुई थी | ज्ञानीजी के “रामकबीर सम्प्रदाय” पर सूरत के श्री मूलाभाई भक्त अनुसंधान 
कर रहे हैं, उनमें भी कथा प्राप्त हुई थी । ज्ञानीजी के जीवन का परिचय दे सके, ऐसी 
“श्री ज्ञानीजी महाराज की परिचरी” का उल्लेख “विवेक समुद्र” में हे," किन्तु प्रय 
प्राप्त नहीं हो सका । | 


जश्ञानीजी की रचनाएँ 


प्राप्ति स्थान 

१ “साखी ग्रन्या” हु० लि० प्र० लेखक के पात 
२ “ब्रह्मस्तुति” हु० लि० प्र॒० का० न० प्र० सभा की रिपोर्ट 

(६६३८-४०) 
३ “ज्ञानपाति! ह० लि० प्र०«.. वही * (१६३२-३४) 
४ शब्द पारखमरि (ज्ञानवश्निसी) न ॒ 

प्रकाशित 

५ “रामसार प्रन्थ ० लि० प्र०. रामकबीर मन्दिर, पुनिमाद 
5 “जानदापक चनद्रायन” प्रकाशित मि० ता# संग्रह, विशोर प्रेत, कीडल! 
७ “नाम महिमा हु० लि० पदक्षग्राह मं3 १०६६ भो० जैण विद्याभा, 


न्न्क क्र न्‍क सम के «दब जे! फ् जब: 3४ द् 
रण क० सम्प्रदाध के एक भजन संग्रह “भिक्त सारण कअ८ 
घार-ज्ञानाजा संवाद! प्रकाशि 


इसका रचना का हा । 


के किसी सस्ते मर 
| सम्भव है, परस्म्मश ये किसी सस्ते फव है 


शानीजी के अन्य कितने ही पद संथा कवित्त विभिन्न इंग्रहों से बाघ होते ह । 
्त नस हर भ तल. पाप शीट ्फ्र दा रा 
सलानोजी को धागी भार परशुराम चतयेदी जी को प्रात 78 शतक : 


इस ः ५ ईैडाण 
ह। प्रस्ध “गागी प्रस्था तथा (छब्द-परारणीए दे; आापार पर उम्होंने लिया ह4 


३ 


3 विलकनीनन कल ल नर पलत कलम कक स्लीनर 3 के मतन पटजिजमनलननक 


हे हैक ७ काका करत थे 
१५ विधेश शाम, ए5 ४० १ 


ज्ञानीजी तथा उनकी परम्परा के संत | ७७ 


उनका निर्माता (ज्ञानीजी) प्रायः हम्हीं वादों का वर्णन करता है, जो कबीर साहब 
आादि सन्‍्तों के यहां पाई जातो है; तथा उसकी कथन हौली भी उनसे किसी प्रकार 
भिन्न नहीं ठहराई जा सकती |" 


ज्ञानीजी ग्यारह वर्ष की अल्पायु में रचना करने लगे थे । बारह वर्ष की उम्र 
में यजुवंद की ऋचाओं की भाषान्तर करते थे | ज्ञानीजी में जन्म से ही मौलिक 
प्रतिभा के दर्शन होते हैं । बचपन में उन्हें संसक्ृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान दिया 
गया था । 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों में उनके ब्रह्म-स्तुति, ज्ञानपाति 
तथा शब्द-पारखी ग्रंथों के उल्लेख मिलते हैं ।* 


(१) साखा श्रन्थ--कबीर को वाणी के साथ ज्ञानीजी की साखियों का एक 
इस्तलिखित ग्रन्थ है,” जिसमें ज्ञानोजी को साखियां भी निम्नांकित विभिन्‍न अंगों में 
विभक्त की गई हैं। इसके लिपिकर्ता तथा काल अज्ञात हैं। ग्रुर्देव, सन्त, सुमिरण, 
साम-माहात्म्य, पिऊ-परचा, उनदेश, अवर्ण, सत्‌नीर वाणी, नीकलंक, दुलभ, शिरोमणि, 
समरथाई, चितामरि, सहज, हेत, कामघेनु, मृग, भेदी, वाजीगर, माया, राजस, 
सामस, सात्विक, मनहद, विरह, लाग, प्रीत, परमार्थ, स्वार्थ, व्यभिचारिणी, पतिन्नता, 


कठोर, प्रमोध, विनति, कृपा, भेंट, माया तथा काल के अंगों में कुल ६६६ साखियां 
लिखी हुई हैं । 


) 

. (२) “शब्द-पारखी” (ज्ञान वत्रिसी)--शब्द-पःरखमरिण के नाम “से यह 
ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है ।४ उसमें ज्ञानीजी के ३२ छुप्पय संकलित हैं.। गुजराती कवि 
मांडण की “प्रवोध-वत्रिसी”, ज्ञानीजी की “ज्ञान बत्रिसी” की परम्परा में लिखी हुई 
लगती है, क्योंकि ज्ञानीजी. की वाणी का अनुकरण , उसमें परिलक्षित होता है । 
ज्ञानीजी ने इसमें गुरु, योगी, संन्‍्यासी, मुनि, परिडित, ब्राह्मण, जेन, हिन्दू, मुसलमान, 
काजी, शेख, सैयद, भ्हस्थ, भगत, दास, वैरागी, स्वामी-सेवक इत्यादि के लक्षणों का 
चणन किया है । 


(३) राससार प्रन्थ--यह ग्रन्थ 'हस्तलिखित रूप में है।" इस ग्रन्थ में 
रामनाम की महिमा याई गई है। ग्रन्य शिवनार्वती संवाद के रूप में लिखा गया है। 


उ० भा० सं० प०, पृ० २७६ । 

कबीर और उचका पन्‍्य, फढे । 

. यह ग्रन्थ लेखक के पास है। 

 त्रिकम तारण संग्रह, 9० १८०६॥। 

, ह० लि० ग्रन्य (क्रम २४) राम पुस्तकालय, रामकवीर मन्दिर, पुनियाद 
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स्‍न्य के अस्त में कबीर साहव द्वारा दिखाये गये भेद को एकमात्र ज्ञानीजी समझे थे, 
ऐसा उल्लेख किया गया है। 

सरगुरु रासानन्द प्रताप, हरजी अन्तर प्रगदया आप। 

कहे कबोर ए भेद अग्राध, ज्ञानी बिरला वूझें साध ॥ 
ज्ञानीजी को रामनाम में विश्वास कबीर साहब द्वारा उत्पन्त हुमा था । 

रामनास सु राखो मन धीरा, ज्ञानी का सदगुग कहे कबीरा ।... 
(४) ज्ञानदीपक चन्द्रायन--यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है ।* उसमें निम्ता- 
कित विचार व्यक्त हुए हैं। “भक्त-भगवान्रु, स्वामी-सेवक एक हैं। सत॒युग में सत्य का 
भंता में तप का, द्वापर में पूजा का तथा कलि में नाम का आधार है । ग़ह्म ने एक वार 
संसार में प्रलय किया था, तब संसार की सारी मात्माएँ परमात्मा में मिल गई थीं । 
संसार नप्ट हो गया, एक परत्रह्म थे। तदनन्तर संसार की उत्पत्ति हुई थी, इसका 
चरणान है । संसार उस वाजीगर की बाजी है, एक स्वप्न है । में आत्मा 2 


#ह्द 
डे 
# 


हु 
हल 


(४) नाम-सहिसा--यह एक दीर्घ पद (काव्य) है।* इसमें नाम की 
महिमा का वर्रान है । नाम का आधार लेकर जिनका उद्धार हुआ, उन भक्तों की 
नामावली है । उनमें कबीर, रैदास, सेना, नामदेव, घना तथा पीपा आदि भक्तों ऐै 
नाम हैं । 


(६) कवीर-ज्ञानी संत्राद--'त्रिकम दारण संग्रह” में यह संवाद प्रकाशित 
हुआ है । यह संवाद ज्ञानीजी का लिखा नहीं लगता । उनकी परम्परा के फिसी सन्त 
ने लिलसा हो, यह सम्भव है । इश्ठमें ज्ञानीजी आत्मबोध के विपय में प्रण्म करते हैँ ! 
इसके उत्तर में कभीर ज्ञानीजी को सममाते हैं. कि ब्रह्म अलख, निरंजन, निराकार है । 
सनुभव से गम्य है । पांच तत्व की उत्पत्ति, स्वर्ग इत्यादि का वर्गान है। अन्त में राझ 
फी मक्ति का उपदेश है । 


शून्य सहज एक राम है, ताहो थे सब होय । 
फटे फबीर ज्ञानी सुनो, और न वूजा कोय ॥ 

.... ७) फुडकेल पद-जानोजी के कई फुटकल पद यत्र-त्त्र मिलये हैं। राग 
फरार मक्त मजन संग्रह” में पद २८, ३६, ३१३, ३१४ तथा ३ ६८६ “उदापर्म पंगराल, 
माला! में ३५ तथा ३६ पद ज्ानोजी के नाम हैं। ह 
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१, प्रिक्‍्म सारण संग्रह, पएु० २२३ । 
२. भो० से० विद्यानयन, अहमदाबाद, पद संपह : (कम १०६६) ।. 
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ज्ञानीजी के मत 


(१) संसार--ज्ञानीजी संघार को असार तथा बाजीगर का खेल मानते हैं । 
लोग इस बाजी में ऐसे भूल जाते हैं, कि बाजीगर को ही नहीं देख पाते । गुरु द्वारा 
ही परब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है । ज्ञानी ने ग्रुद के शब्द को स्वीकार करः 
लिया । गुरु ने बता दिया कि राम-नाम सार है, अन्य सब भ्रम है। अमली कोः 
जितना अमल प्रिय है, यौवन को काम प्यारा है, बच्ध्या को पुत्र की कामना है, ऐसे: 
ज्ञानी को राम प्यारा है । 


(२) रास-नास--ज्ञानीजी हरि के नाम.का स्मरण करते हैं; क्षणभर का भी 
विस्मरण नहीं है । राम सब के कर्त्ता एवं भर्ता हैं। मप्रम छोड़ उनका नाम लेना. 
चाहिये । ज्ञानीजी के राम अविनाशी हैं । राम के नाम के अविरत जाप होने चाहिये ४. 
ज्ञानीजी अजपाजाप मानते हैं । हरि-गरुरु-सन्‍्त की एकता का उपदेश है। 


सद गुरु-साधु-रामजी, नाम तीन, अंग एक । 
ज्ञानी जिन ए अद्भ लह्या, तिच पाया बड़ा विवेक ॥ 


(३) सन्त - सारे तीर्थ सन्‍्तों के चरण में हैं । सारे देव उनके प्रतिहारी हैं, 
क्योंकि वहाँ निश्चय ही आद्य पुरुष का निवास है ।' भक्त-भगवान्तु का सम्बन्ध ऐसा है, 
कि स्वामी सेवक में बसता है, तथा सेवक स्वामी में । 


४) अगम्य देश--कबीर के अगम्प देश का परिचय ज्ञानीजी ने भी दिया: 
है । उन्होंने लिखा है, कि उस देश में माता नहीं, पिता नहीं, कुल की मर्यादा नहीं 
छुआहछूत नहीं; ज्ञानी उस देश के निवासी हैं, जहां भलमल-मलमल ज्योति जलती है । 

मात नहीं, जहाँ तात नहीं, कुल करणी नहीं छोत । 
हम ज्ञानी उस देसके, जहां झलमल-झलमतल ज्योत ॥४7 


(४) सहज समाधि--ज्ञानीजी सहज ज्ञान तथा सहज समाधि को मानते हैं 
सहज में घुन लग जाती है तब “सोम” की ध्वनि होने लगती है । सदगुरु की सहाय 
बिना मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर सकता ॥3 


(६) पक्तापक्ष-वत्कालीन समाज में विद्वानों में प्रवर्तित पक्षापक्ष का विरोध८ 
करते हुए ज्ञानीजी ने आत्मतत्व का विचार करने वाले को ही अपना गुरु माना है । 


१. सांखी ग्रन्थ! हु० लि० प्रति-६२॥ 

२. वही, पु० ७६ । 

३- वही, साखी--१३ । 

४. पक्षापक्षी को मत नहीं झाले, लोकवेद से उल्टा चाले । 
आत्मतत्व का करे विचारा, कहे ज्ञानी सो गुरु हमारा ॥ 
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(७) आपा (अमरिसान) त्याग--्ानीजी स्वयं पूरे निरशिमान थे । उन्होंने 
अपनी वाणी में असिमान के त्याग का उपदेश दिया हैँ । अभिमाव छोड़ जो राम को 
ससक्ति नहीं करेगा, उसका एक भी काम नहीं होगा । 

आपा तजी भजे नहों राम, ताते सर न एके काम । 


(८) वेदू-विरोध--कवी र के वेद-विराध के दर्शन ज्ञानी की वारणा में सी होते 
“हैं| जहाँ वेद न पहुँच सके, उस अगम्य को मेरे गुरु (कबीर) ने गरम्य बनाया था। 
चार वेद चार “खाण” हैं, जो जीव को चार युग में पार करा सकते हैँ । इनको 
“जाननेवाले पंडित थक गये, किन्तु उनको इसका सार मिला नहीं |” 
(६) दम्भ विरोध--ज्ञानीजी ते साधुओं का स्वांग बनानेवाले दम्मी साधुओं के 
“विपय में कहा, कि ये लोगों को दिखाने के लिए माला फिराते हैँ, सच्चा स्मरण तो 
प्मन में होता है । 
लोक देखावन जे करे, सो हरि-सुमिरन नाहीं । तथा 
माला सुमिरन जगत का, आत्म सुसिरन सार हे 
(१०) अमृत साव-जज्ञानी ने कवीर साहव जेसे मूर्ति का खुल कर विरोध 
“नहीं किया । उन्होंने मूर्ति में जो अमूर्त भाव है, उसे पहचानने की चेतावनी दी है 
देख म्रत देखिये, मांही अमुरत भाव। 
ज्ञानी सदगुद सो कहो, ताहीसू मन लाव ॥ 


क्चीर वाणी का प्रभाव 


ज्ञानीजी की वाणी पर कबीर का प्रभाव सर्वाधिक है, किन्तु कबीर के सम- 
कालीन होने से उनकी वाणी का प्रभाव कुछ कम दिखाई देता है । शानीजी ने भी 
अपनी वाणी विभिन्‍न अंबों में विभक्त कर लिखी है। ज्ञानीजी विद्वातु थे । सोलह यप 
से पूर्व बगब्य-रचना करने लगे थे। संस्कृत के साथ फारसी पर भी उनया असि- 
कार था । 
फरवीर साहव ने नज्नवानुचक जेंस “दात” शब्द अनाया था, तथा अगनी 
बाणी में “जन-छब्ीर! का प्रयोग किया था | शानीडी की बांणों में अनेगा स्थान ह£ 
ऐसा “जन-शार्ता” शब्द का प्रयोग जाता है। कबोर साहब के अनुवरण में शानीजी 
में उलटयांगसी गये प्रयोग भी किया था । 
१, सांग प्रस्थां साखो--१ ८ । 
२. बही, सापो-+-१७ । 


+ आ 


६. पही, साती--६१ । 


च्धूक 


ह 
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तरवर देखा, सल बिन, अधर रह्या निरधार । 
आद्य, अन्त, मध्य नहीं, साखा पान अपार ॥ २७ ।। 


विषय, भाव, शब्द एवं अभिव्यक्ति की हंष्टि से भी ज्ञानीजी की कुछेक पंक्तियों 
वर कबीर को वाणी का प्रभाव दुंष्टव्य हैं । | 
कबीर--सो ब्रह्मा जो कये ब्रह्मज्ञान १ 
ज्ञानी--बराह्मण सोई, जो चीने बंहा । 
कबीर--काजी सो जाने रहमान । 
ज्ञानी--आगे अल्ला त्यागे बाजी, कहे ज्ञानी सो सच्चा काजी। 
कबीर--सो मुल्ला जो मनसु लरें, अहनिश काल चक्र सुमिर ।४ 
सो सुलतान, जुद्धे चुरताने, वाहरि जाता, भितरि आने ॥॥ 
ज्ञानी--मुल्ला सो सनकी जाने, बाहरि जाता, भितरि आने ॥* 
'कबीर--जाके मुँह साथा नहीं, नाहीं रूप अरूप । 
पुहुप बाससे पातरों, यही तत्त अनूप ॥ 
ज्ञानी--सुरनर सुनि सब खोजके, ज्ञानी चले सबहार । 
पुहुप बाससे पातला, ऐसा तत्त अपार ॥"* 


ज्ञानीजी की परंपंरा--ज्ञानीजी की अपनी पुत्र-परंपरा “मोटा सांका”? 
में है। इसके वर्तमान महंत श्री मधुसदनदास हैं । यह स्थान अंकलेश्वर-राजपीपला 


मार्ग में कंगड़िया के पास है। यहाँ. ज्ञानीनी के समय में राजा तख्त्सिह की 


मसणिपुर-राजधानी थी। गाँव में ज्ञानीजी का मन्दिर, समाधि तथा स्थांने है। 
पास में एक ठीला है, जो “ज्ञानीजी' की टेकंड़ी” के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ दो 
सौ वर्ष पर किन्हीं सन्त. ने निवास किया था, उनकी परंपरा के महंत राधेश्यामदात्त 


हैं । इस परंपरा के शिष्यों की कबीरवट, सरत, शाहपुर, पुनियाद, पणसवाड़ा 
. इत्यादि स्थात्नों में गहियाँ चलती हैं । 


मन्दिर में अनेक हस्तलिखिंत प्राचीन ग्रन्थ हैं। इसमें ज्ञानीजी की वाणी 
के ग्रन्थ भी हैं । इसके अलावा ज्ञानीजी के स्थान सम्बन्धी कुछेंक पत्र भो हैं। स० 


क० ग्र॑ं० (पञुचमावृत्ति) पृ० २०७। 

बही, प्रृू० २००१ 

- वही, पएृ० २०७ 

« ज्ञानी जी का छंप्पा--१४। 

'साखी प्रव्य/ हु० लि० ग्रन्य लेखक के पास है! 
फा०--६ 


का क 


व « न (०३७ 


८२ / कवीरे-परम्परा 


१०१० के एक पत्र में ज्ञानीजी की परंपरा के महंत दयाराम वैरागी के नाम तत्कालीन 
शासक दामाजीराव गायकवाड़ का दिया अधिकार-पत्र है । सं० १८२२ के एक पत्र 
में पीलाजीराव गायकवाड़ ने रक्षा करने का वचन दिया है। दिए २८-१-१८८७ के 
पत्र क्रमांक १४७ तालुका नं० ६६१/५ हारा सरकार ने मेले में दुकान वालों से 
किराया वसल करने का अधिकार दिया है । 
ज्ञानीजी के मुख्य मन्दिर, मोटार्साका की प्रणालिका :--ज्ञानीजी ज्ञानदेव- 
स्थामदेव-रामदेव-वासुदेव-नरभेराम--अभेराम--दयाराम वैरागी (सं० १८२२)-- 
२घुनाथदास-रामदास हरगोविंददास (सं० १६२७)--गोपालदास-गोरघनदास (सं० 
१६६८)-- रामकृष्णदास-मधुसूदनदास (वर्तमान) । ह | 
“कवीरबट” में ज्ञानीजी को परंपरा--“कवीरवट” का स्थाव मूल 
तत्वाजीवा का स्थान है। तत्वाजीवा ग्रुरु आज्ञा से विहार में फतुद्दा चले गये । 
कवीरवट वाले स्थान का अधिकार कबीर साहव ने अपने शिष्य नीरदास को दिया 
था । नीरदास के पीछे ज्ञानी ने अपने एक शिष्य देवदास को नीरदास का उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया । । 
पुनियाद के उदापंच के एक ट्रस्ट में कबीरवट की गद्टी की प्रथम दस पीढ़ेः 
का उल्लेख किण गया है ।* महंतों का क्रम निम्न प्रकार है ३-- 
नीरदास-देवदास--मुकु ददास-हरिदास-- गोकुलदास--कृष्णदास--जगन्नावदास- 
रामरतनदाप-रामदास-विश्नुदास । 
उस दस्तावेज में कुछ अच्य बातें भी हैं। “जीवराजी की पुनियाद की गई 
का सस्वन्ध ज्ञानीजी से है । सांकापुर की गद्दी ज्ञानीजी का मूल स्थान है। कबीरबट 
में कबीर से निवास क्या था, तब ज्ञानीजी ने उनको गुर किया था । 
.. अध्याद (घनराज पंड्या) पद्मताभ के शिप्य तथा मित्र थे। उनके कीर्तन 
में पश्ननाम की स्तुति है । कवीरवट के स्थान फो काशी की उपमा दी गई है ।” 
.. ऊकैवीरवट में कातियो पूछिमा को मेला लगता है, उम्तका तथा झावीजी के 
भेतते का उत्लेश दि । रामस्वस्प बबीरणी तथा सदुगुर ज्ञानीणी के निर्याण दिन पर 
ध्स दस्तावज भे दान फी व्यवस्था की गई है । + 
शस पशालिया के संत रामस्तनदास्र ने घुक्सहीर्थ में मन्दिर बमाकर इ्सुभ 
हक शाला का स्थापना की। उसके पीछे कीरव्ट की परंपरा भक्त पादीदारों के 
अधिकार में है । 


ज्ञानीजी तथा उनकी परम्परां के संत [ 5रे 
ज्ञानीजी को परम्परा का इच्त 
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१. आधार-पलासवाडा गद्दी से प्राप्त प्रणाल्रिका के आधार पर | 
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रघुनाथदास 
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| 
रामदाघ लक्ष्मणदास 
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हरगोविन्ददास 





गोपालदास 
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| | 


| सीचवाराम 
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(वर्तमान महंत ) 


ल्‍ 6 & 5 
ज्ञानीजी की परम्परा के शिष्य े 
१) गोपालदास--ये कबीर छाहव के शिरोमणि सिप्प शावीजी # कर्क 


पिप्प भगवानदास जी के शिष्य थे। यद्यपि पुनियाद गही को प्रा देका ने का 
हे 
को कानोजी का शिष्य बताया है, डिन्सु “परणासवराडाए गद्दी में प्रात हां * हे 
अम्पूर्ण है, धया प्रामारिक भी है ।* इश्में उनयो मगवानदाय का शिप्य दिशाशा $ 
उनको बड़े गोपालदास झाते थे, रयोंकि उसके शिष्य जीवगाजी के शक शि 
का माम भी गोवालदास भा। उसको छोड़े गोगालदास सदमे थे ।॥ उसके दि 
जीयाशदी प्रवापी सन्त थे, डिस्दोंने आये अनुयाशियों को “ठदान्यन्गी/ कद भा। 
गोवालदास मे गाहपरा में निवाध जया था, जहाँ उनकी गो ! 





६ वॉजिलि शाप होडोीड्डर कप 
१. प्रशानिका की प्रायोन हस्तविशिज प्रति सथा इसलो कॉसाडड 7! 


ज्ञानीजी तथा उनकी परम्परा के संत / ८४: 


गोपालदास मूल चोरन्दा (जि० बड़ोदा) के निवासी थे । जाति के वणिक थे ५ 
जीवणज़ी ने उनको जनकवंशो कहा है । चोरन्दा में 'रामकबीरः के दो घर थे, किन्तु 
कुछ वर्ष पहले ये लोग गाँव छोड़ कहीं चले गये | गोपालदास की कुछ वाणो प्राक्त 
वहीं होती । जीवणजी की वाणी में गुद रूप में उनका उल्लेख है |" कहते हैं, उनके: 
चार शिष्य थे, जीवणजी, पण्डयाजी (कण्डारी), रूपाभक्त तथा देवा शाही । 


जीवराजी ने लिखा है, कि जिय प्रकार चिड़िया अपने बच्चे को चून देती है, 
ऐसे मेरे गुरु ने गा-गा कर मुझे ज्ञान समकाया । ४ 


वि०्सं० १६८३ के आश्विन शुक्ला १३ को जीवणजी का गुरु से प्रथम मिलक 
हुआ था । 


गुरु गोपालदास शिष्य जीवणजी को लेकर धर्म प्रचारार्थ मारवाड़ गये थे ४ 
जीवशजी ने गुरु को कुछ माया (धन) साथ ले लेने को कहा, किस्तु गोपालदास ने इस 
बात को स्वीकार नहीं किया। वहाँ पर धन की आवश्यक्रता पड़ते पर जीवणजी 
वापस चले आये थे । माया के प्रति गुरु गोपालदास को निस्पृहता के कारण हीं शायद 
उन्हें “जनकृवंशी” कहा गया हैं । 


(२) जीवणुदास--जीवरादास जी अपने भक्तों में “जीवरजी महाराज” के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्तका जल्म सौराष्ट्र के पोरबन्दर में वि० सं० १६४६ के वैशास्त 
सुदी & को हुमा था | जीवणशजी के एक सेवक हरिदाप्त नड़िय्रादी ने जीवणजी के 
समागम! लिखे हैं, उसमें जीवशणजी मोरियाद महाल आये थे, उसकी तिथि सं० १६६० 
की श्रावण शुवला[ अष्टमो लिखी है त्ृथा उस समय जीवणाजी की उम्र ग्यारह वर्ष की 
बताई है ।? इससे जीवणाजी का जन्म का वर्ष सं० १६४६ निकलता है । ह 


सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने चोरन्द्रा (जि० बड़ौदा) जाकर गुरु गोपालदास 
से दीक्षा ली। शरद पूर्मिमा के दिन वहाँ जाकर भजन-कीर्तन करने का उल्लेख 
“सम्तागम” में है । पोरबन्दर में उनके माता-पिता क़ी मृत्यु हो चुकी थी । पोरबन्दर 
की एक पानबाई नाम की ब्राह्मण स्त्री ने उतके चाचा को बुलाकर लड़का उनकोः . 
सौंप दिया । जीवशजी के चाचा[ उनको लेकर “मोठासांमझा” ज्ञानीजी के स्थाच में 
जाये । ग्यारह वर्ष की उम्र तक जीवराजी ने वहाँ रहकर विद्या सम्पादव की । वह 
उनको कबीर एवं ज्ञानीजी की वाणी का अध्ययन करने का अवसर मिला । 


नास हमारो जीवणा, कणबी कुल अवतार । 

सांई हमारा रामजी, सद॒गुरु दास गोपाल ॥ 

२. उ० ध० पं० २० सा०, साखी--८६ ॥ 

३. 'सम्रागस! हस्तलिखित प्रति पुनियाद, रामक़बीर मन्दिर । ' 


१ 


८६ / कचीर-परम्परा 


ज्ञानीजी के स्थान में एक कहानदास नाम के भक्त निवास करते थे । उन्होंने 
अपनी पुत्री का विवाह जीवशजी से करने की अपनी इच्छा व्यक्त की । जीवणजी के 
चाचा ने अपनी सहमति प्रकट की, किन्त्‌ जीव एंजी ने इसका विरोध किया । जीवणाजी 
ने कहा कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। कहते हैं, इससे क्रोध में 
आकर कहानदास ने शाप दिया कि तुमको उत्तरावस्था में दो विवाह करने पढ़े गे । 
इसमें इतना तो सत्य है कि जीव शजी ने दो विवाह किये थे । 


वहाँ से भागकर जीवशजी गोहज-गोरियाद वामक गाँव में गये । तब उनको 
उन्न ग्यारह वर्ष की थी | तदनन्तर वे गुर गोपालदास के पास शाहपुर आकर रहने 
लगे। सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने कवीर विचारधारा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया 
था ।) जीवराजी जाति के कुराबी थे। उन्होंने अपनी वाणी में अपनी जाति, स्थ 
तथा गुरु के नाम का उल्लेख किया है । 


ताम हमारो जीवणा, कणवी कुल अचतार 


सांई हमारा रामजी, सत्मुर दास गोपाल ॥ 
(उ० घ० प० र० मा० साखी---१, ४० ६३) 


फहा गया है, कि जीवराजी पूर्वजन्म में कृष्ण के सखा थे | भोजा गरुज्जर की 
पुत्री घनाई को उन्होंने छुम्बन किया था | भोजा ग्रुजर ने पुत्री पर क्रोध किया, बतः 
अकृप्ण ने उनकी भूत योनि प्रदान की । मंगलेश्वर के पास 'काड़ेश्वर गाँव में केशवदास 
को पत्नी रामवाई में उतका निवास था । जीवराजी ने रामबाई को भूत से मुक्त करा- 
कार मोजागुजर का दही पिलाकर उद्धार किया।* इस प्रसंग का उल्लेस नरतिह 
मेहता के नाम लिसे एक बीत में है । 


भोजा घूजर तणी हूं बेटी मार साम घवनाई रे 
मारा पुलमां फायल नहोतुं, मारी रतन सी देह घणसाई रे 


| 
। 
गरसया था स्वामिन्री संगे रमता, संसार बात जणाई रे ।। 


जीवशाजी मे अपनी वाणी में मंगसेश्वर जाने का उल्लेश किया है । 
एक सम संगलेश्यर गासा, भयो परचों, सो सच कामा ॥ देर 
इसमें मंगलेश्यर में हए चमत्कार का उत्लेश ट्टे 
जीयगाजी के जीवन के अनेक प्रद्ंगों के उत्देस मिलते हैं । जीवगाजों कएदारी 
एिउस जाकर र८ भें । मार्ग में घुनियाद में पास एक सींग के छुष् के पाप हुते 


ज 
टच] 
का 


है। 
4. वियेश समुद्र! सरदारपुर, पु० २ । 


हु ० १८७२ में लियों हक हू० मिल ग्र० के शाधार पर एरतियाद महिश 


ज्ञानीजी तथा उनकी परस्परा के संच / ८७ 


' लोग कुर्आ बनाते थे । जीवणजी ने कहा, कि यह मिट्टी से मर जायगा | वही हुआ, 
'तब सब लोगों ने जाकर जीवराजी को अपने स्थान में आकर निवास करने की विज्ञप्ति 
की । तदनन्तर वे पुनियाद आकर रहे, जहाँ आज भी उनकी गद्दी एवं परम्परा है । 
एक बार पुनियाद से चोरन्दा जाते मार्ग में धतोरा गाँव के बाहर तालाब के 
पास एक सूखे पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ ठहर गये थे । उस दिन उसे काठने के लिए 
कुछ मजदूर भेजे गये थे । मजदूरों ने देखा, तो पीपल का वृक्ष हरा था। वृक्ष के 
मालिक रतनथिह ने आकर जब देखा, तो चकित हो गया। उमप्तके नोचे बैठे सन्त 
'ज़ोवणजी के प्रभाव को देख उसने अपनी अपंग पुत्री हरमाबाई के कष्ट को दूर करने 
की प्रार्थवा की । कहते हैं, जोवणजोी ने उप्रको कब्डमुक्त कर दिया। रतन्विह ने 
जीवणजी को पुत्रो अर्पण कर दो । जोवणजो के इंकार करने पर हरवाव्राई ने कहा था । 


ज्ञान प्रकाशी गुरु मिल्या, सो केस विसर्यों जाय । 
जो गोविन्द कृपा करे, गुह मिलेंगे आय ॥।) 
जीवरणजी ने उसको स्वीकार किया । 


जीवराजी की मृत्यु सं० १७३७ में हुई थी । जीवणजी के शिष्य कृष्णदास्र की 
परिचरी उनके पुत्र स्यामदास ने जिखो थी; उसमें इसका उल्लेख किया है । 
संवत्‌ सत्तर से सात त्रीस, सुद पंचमी भादों मास । 
ता दिच जीवणदास जी, लियो स्वधाम निवास ॥ 


मृत्यु से पूर्व उन्होंने सूचचा दी थी, कि उनकी समाधि शाहपुरा की वाड़ी में 
गुरु के साथ की जाय । स्यामदास ने मृत्यु के प्रसंग का विस्तृत वर्णन किया है । 


जीवणजी ने सं० १७२४ में अपने शिष्य कृष्णदास के साथ बद्रीनारायंण की 
यात्रा की थी 2 


लालदास, गोपालदास (छोटे), हरिदास (वडियादी) तथा ख्ूपराभक्त ये चार 
जीवणाजी के सेवक (टहेलिया) थे । अपने पुत्र स्थामदास को उन्होंने अपना उत्तरा- 
धिकारी नियुक्ति किया । शिष्यों में वसन्‍्तदास, स्थामदास, सुखसागर, बाबा गोविददास 
वथा अखेजी के नाम हैं ।४ गुजराती साहित्य से सन्‍्त कवि अखाजी समकालीन थे 
किन्तु ये.ही उनके शिष्य थे, यह कहने का कोई पुष्ठ प्रमाण नहीं है । 





१. ह० लि० ग्रन्य (मालवा से प्राप्त) स्थान--राम पुस्तकालय, पुनियाद ! 
४2, उ० ध० पृ० र० मसा०, पृ० ३३३। 

३. विवेक समुद्र, सरदारपुर । पक ० 

४. उ० घ० पं० र० सा०, पु० २४० । 


८८ / कबीर-परम्परा . 


गुरू एवं परम्परा-- जीवणाजी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने शिष्यों को वत्ताया 
था, कि यह नामदेव-कवीर का स्थान (परथारा) है। हरिदास नडियादी ने इस 
सम्प्रदाय के लिए “नामदेव-कवीर नो घरम” लिखा है ।" गुरु एवं परम्परा का उल्लेस 
जीवणाजी ने अपनी वाणी में किया है । जीवणजी ने गुरु के रूप में गोपालदासजी का, 
परम्परा के प्रवर्तक के रूप में ज्ञानीजी का तथा सब के सदुगरु के रूप में कवीरजी का 
नाम दिया है । अपने गर के बारे में लिखा, कि वे जनक के मवतार थे । 

सदुगुद दास गोपालजी, जे जनक वंश अवतार । 
ज्ञानीजी की परम्परा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उन्होंने बपन आपका 

“ज्ञानी के परमोध में उदा जीवशादास” बताया । कबीर साहव को तो उन्होने स्व 
सद्गुरु के रूप में घोषित किया था । 


सच के सदगुद कबीर जी, मसत करो जन कोई ]£ 
कबीर का प्रभाव-जीवराजी ने अपनी वाणी में कवीर साहब का उल्लेख 
मनेक बार तथा बड़े आदर के साथ किया है । जीवशजी कहते हैं, जहाँ कबीरणी को 
या पड़ती है, वहां राम का निवास है । उनका दाप्त 'जीवण'! उनका कभा झूलता 
हीं ।* जीवणाजी ने कबीर साहव की प्रशस्ति करते हुए लिखा, कि जैसे कबार साहब 
हुए, ऐसा कोई हुआ नहीं, न कोई होगा । 
हुआ न होसी जीवणा, जँसा दास कबीर ।* 


जीवरणाजी प्रवत्तित उदापन्ध के दिपय में मा० क्षित्ति मोहन सेव ने इसके ऊपर 
बीर का प्रभाव होगा या नहीं इसको शंका व्यक्त की थी । जीवणनी ने अपनी बाण) 
में मात्त कबीर को प्रशरित ही नहीं की । उन्होंने सिसा है, कि स्वामी रामानन्द से 


उपदण गवीर की दिया था, चही उपदेश मेरे गंझ ने मश्ठे दिया था । 


सा 53 #*ई 


8, 


का 


रामानन्द जे फही, सो सनी दास कबीर | 
सो सदगुद कही जोवणा, सन सोतापति रघवीर 
मेरे भुग ने भी कहा था कि हम सब के सदगुय कबीर साहव है | 
भीमुर पे सुन जोवणा, सदगुद दास बाबोर ॥ २५ ॥॥ 
६. समागमा हु० सि० प्रति (६० २४) राम पुस्तशालय, पुनियार । 
२. एछ० पल द० रण० भा०, ४६० ६०१ ॥ 
३. यही, पृ० ११५। 
४. बहा, पु० ६६०॥ 
४.. यहाँ, ० ६४ । 


ज्ञानीजी तथा उनकी परम्परा के संत / ८६: 


गुरु के उपदेश से जीवणजी ने कर्मकांड का त्याग किया । जीवणजी कहते हैं,.. 
यह उपदेश मी मूल कबीर साहव का दिया हुआ है।) जीवराजी ने विधि तथा: 
आचारों का जो विरोध किया था, उनके संप्रदाय में आज भी चुस्ती से इसका पालनः 
होता है । विवाह तथा मृत्यु के समय किसी भी विधि को स्थान नहीं है । विधि: 
करानेवाला ब्राह्मण नहीं है । समय के अनुरूप विविध भजन गाये जाते हैं । 

जीवणजी ने दंभी गुरु का विरोध किया है । गुरु अज्ञानी होता है, तो शिष्यरूपीः 
गघे को गुरु रूपी राख में लोटने से क्या प्राप्त होगा ? जिप्तको सच्चा गुरु नहीं मिला, . 
ऐसा पंडित राहुग्रस्त चन्द्र जैसा है ।* 


माला तथा तिलक धारण करके तू अपने को बड़ा साधु मानता है, किन्तु गुरु- 
की सेवा किये बिना तू ऊँट के पाँव जैसा है । सदगुरु बड़े हठीले हैं, किन्तु गुरु की सेवा 
केये बिना तू ऊँट के पाँव जैसा है। सद्गुरु बड़े हठीले हैं, वे अपना दाँव खेलते हैं,. 
जहाँ जीव में अभिमाव देखा, उस पर अपना पाँव रखते हैं ।! जोवरणाजी ने कहा, कि 
सूरदास ने घनश्याम की भक्ति की, मीराँ ने गिरधरलाल को तथा कबीर ने जीवण के- 
प्राणाधार सगवान्नु राम की भक्ति को ।४ 


जीवणाजी कहते हैं, कि ब्रह्म के निर्गमण होने पर भी अंदर गुण हैं । वह सुवर्सा: 
के समान है, जो ऊपर से ठंडा दिखाई देता है, किन्तु सारे संसार को जलाता है | 


बाहर निर्गुण देखिये, भीतर ग्रुण भंडार । 
हेस ठाढहूँ जीवणा, जलाबे सब संसार ॥। 


जीवराजी ने नाम को महत्व देते हुए लिखा, कि नाम ही सेवा है, नाम ही” 
पूजा है, नाम बिना “दूजा” कोई नहीं । 
कंबी र-बाणी का प्रभाव ;---जीवणजी ज्ञानीजी के आश्रम में रहते थे तब” 
बचपन में ही उनको कबीर तथा ज्ञानीजी की वाणी फा अध्ययन कराया गया था। 
पेलह वर्ष की उम्र में दीक्षा से पूर्व वे कवीरमत के ज्ञाता हो गये थे। इसलिए यह: 
स्वाभाविक है, कि उतकी वाणी पर कवीर-वाणी का प्रभाव पड़ेगा। जीवणजी 
' की वाणी पर कबीर-वाणी के प्रभाव के कुछ दृष्टांत निम्नलिखित हैं । 


१, कर्म कुहांडे कापियो, जग में जीवणदास । 
सदगुरु समझाइयो, जे कही कबीरदास ॥ ११२॥। 
(उ० 'नि० पूं० र० सा०)४ 
२. उ० घ० पंं० र० सा०, पृ० १०८। ह कि 
३. वही, पएृ० ६५ । 
४. वही, छृ० २२४ । 


३० / कदीर-परम्परा 


फवीर-- लाली मेरे सालो, जित देखों तित लाल । 
लाली देखन में चली, तो में भी हो गई लाल ॥। 
जीवणबी--मूरी मेरे लाल को, जित देखा तित लाल । 
लाली देखन में गईं, लिदण भये गुताल ॥* 
फब्येर--फेशन कहा वयारिया, जो मुंडे शत बार। 
मसको कहा न मुंडिये, जामें विरार अपार ॥ 
जीवणजी--मन सूंडयो नहीं जीदणा, तो शिर झूँडे का होव । 
गतराडा सता देखिये, नहों पुरुष नहीं जोय ॥5 
कफधीर-- जाके मुंह माया नहों, नाहीं रूप अरूप। 
पुहपण. बाससे पातरो, यही तत्त अनूप ॥ 
'जीवणजी--हुपरेख नहीं जीवणा, ऐसों है रघुवीर । 
सीतदापति तो आदि थे, अब भये दास कबीर ॥7 
(३) कृष्णदास-- हृप्णदास जीवरणाजी के शिष्य थे। उन्होंने जीवणशजी की 
“आज्ञा से उत्तर गुजरात में जकर सरदारपुर में गद्दी को स्थापना को थी। गुजरात 
में एकाधिक रृष्णदास हुए हैं, किन्तु उक्त कृष्णदास मेवाड़ा दिवज ब्राह्मण थे । वित्ता 
-दामोदर दवे अच्छे ज्योत्तिपी थे। मादा का नाम तेजवाई था। ये मूत्र गुजरात के 
'नियासी थे, किन्तु ईडर जाकर बसे थे। मुत्तलमानों के आक्रमण तथा अत्यातार से 


लोगों मे अपने घरों को छोड़कर सामुह्दिक पलायन किया था । १७१४ वि* में उन्होंने 
ड्वीदोवर में निवास किया। यहाँ कृष्शादास का जन्म सं० १७०० के काविफ सुदा 
द्वितीया दृहरपत्तिधार को हुआ था ।४ 

एक पंडित के पास संस्कृत के साथ वैदकी का भी अध्ययन किया पा । गठापति 
'फो ये इष्टदेव मानते ये गुरु करने की इच्छा से दे पुनियाद जीयग्गजी के पास भागे । 


न | व «8; मर, घठ तल विया क्ष्या समाधान ० १22 जोक अर ह28॥ ५] 
जावसाजा के साथ उन्होंवे विवाद किया। समन का समाधान होने पर उन्होंने संतसता 


'स दोदा लो | जीवणडी ने उन्हे” रापकवीर !” मंत्र दिया 


24 


जल *३॥ बे फेम मज जी हेमा समन ् ३ ६ कहा ० कि शसतंदग मन भर 
जावशज। ने उन्हें नामजपय को महिमा समच्धाते हुए कहाँ (क क्षत्र43 ते है 
[६2॥ 4 


कक न #ऋ थे 
फा खास तप का , द्ापर न जा का गहरा री कछन्त कॉलयर्ग या साध 
का, पता में तप का, द्वापर में पूजा का महत्ता था, हिन्तु फालयुग में झुक वाह 


जापार # | 
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ज्ञानीजी तथा उनकी परम्परा के संत / ६१ 


गुरु की आक्षा पाकर ऋृष्णदास्त उत्तर गुजरात को ओर चले। मार्ग में 
चना भगत नाम के एक भक्त मिले। कृष्णदास को वाणों तथा उपदेश से वे अभावित 
हुए थे । कृष्णदास उनको जीवरजो के पास ले गये । जोवणजी ने कहा कि तुम भो 
शिष्य बना सकते हो । घना संगत को लेकर कृष्णदास पांदश आये; फिर सरदारपुर में 
जाकर गद्दी की स्थापना को । गुजरात से कांठाविभाग के गांवों में आज भी इस गद्ो 
का प्रभाव है । कृष्णदास को परंपरा में वर्तमान महंत श्री रामप्रसादजी हैं । 


कृष्णदास के विपय में उनके पुत्र स्थामदास ने “क्ृष्णादास को परिचरी” 
लिखी है । 'उदा-धर्म पंचरत्न-माला'” में वह संशहीत है । 

(४) धनदास:--धनदास गुजरात में घना सगत के नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं 
गुजरातो साहित्य में एक घना भगत का नाम है, जिन्होंने भक्त-गीता को रचना की 
थी ।१ वि० वा० श्री० के० के० का० शास्त्री को स॑ं० १७२६ की लिखी अज्जु नगीता 
की हस्तलिखित प्रति देखने को मिल्री, इसके आधार पर उन्होंने वृहद काव्यदोहन के 
वर्ष (१७८३) को स्वोकार नहीं किया तथा धनदास को सं० १७०० के आसपाम्त 


जीवित माना ।* गुजराती साहित्य में उनके विपय में कोई विशेष सूचना 
नहीं मिलती । 


स्पामदास की लिखी “क्ृष्छझादास की परिचरी” में कृष्णदास के शिष्य के 
झूप में धनदास का नाम आता है। वे आगलोड गाँव के निवासी थे तथा देवी भक्त 
थे । कृष्णदास उनके घर गये, किन्तु शाकर होने के कारण उन्होंने भोजन करने से 
इन्कार कर दिया। तब धना भगत ने रामकत्रीर-संप्रदाय में दीक्षित होने की 


स्वीकृति दे दी । .उनको लेकर कृष्णदास जीवरणंजी के पास गये। जीवणाजी ने 
उनको दीक्षा दी थी | 3 


धना भगत ने अपने को कुनवी (कड़वा पादीदार) जाति का कहा है । बजु न- 
गीता की रचना दीक्षा के पश्चात्‌ हुई होगी। दीक्षा के समय कृष्णदास की मायु 
यदि २५ वर्ष को मानी जाय तो वह वर्ष सं० १७२५ होगा। जीवरादास का निधन 
सं० १७३७ में हुआ था। धनदास की दीक्षा भी उसी समय हुई थी । धनदास ने गीता 
की रचना सं० १७२६ में की थी । उनकी उम्र यदि क्ृष्णदास से कुछ मधिक हो, वो 


भी पाँच-सात वर्ष से अधिक न होगी । इससे लगता है कि सं० १७८३ का वर्ष 
संभवत: उनकी मृत्यु का वर्ष हो । 





१, गु० सा० भा० सु० स्ते० पृ० १५५। 
२. कवि चरित भा० १ तथा २, पुृ० ५१८। 
३. उ० घ० पं० र० मा०, पु० २३१। 
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शानीजी तथा उनकी परम्परा के संत / ६३ 


उल्लेख मात्र आादरसू चक है । घटबुक्ष तथा उसके बीज का दृष्टांत देकर कबीर ने 
ज्ञानी की शंका का निवारण किया था, इसका उल्लेख गणपतराम ने किया है । 


एक वीजर्मा चडलो रे, बडलामाँ बीज अनेक । 
एम ज्ञानी से समजावबारे, सदगुरु ए फर्यो विवेक ॥॥" 
संसार नामंखू्प है । ब्रह्ममय जगत्‌ है और जगत में ब्रह्म व्याप्त है । 
नामरुप गुण नहों नामकु, नाम गुण अगणित । 
सब साहेब में, साहेब सब में, पोते सर्वातीत ॥ 
संत 'मरजोबा” होना चाहिये । गणउतराम कहते हैं, कि “तन मारे ते मर- 
जोवा[! । हरिजन हरि-रस पोना चाहते हैं, सो वे मरजोवा बनक्े शिरके बदने में इसे 
त्ते 


हि 
शी 


88५ 


हरि-गुर-संत एक हैं । संसार फा सुख सच्चा नहीं, वह अंत में दुःखदायक है, 
अत: हरि-गुरु-संत की सेवा करो [४ 


नाम का प्रताप सर्वाधिक है, इससे दुःख का नाश होता है | “नाम परताप 
थी दुख नाशे।” राम और कृष्ण में काई भेद नहीं है, -ययोंकि ये ब्रह्म के रूप हैं । 
किसी के भी नाम की भक्ति करो । 
कृष्ण भजन बिना काया सा फामनो । 
भावे भक्ति फरी ले झढड़ा रामनी ॥" 
गणपतराम के राम अविनाशों राम हैं । अविनाशों पर एक चित्त होने से 
समाधि लग जाती है | ईश्वर गुणातीत है । विश्व॑मर पढ़ने में नहीं आता, बयोंकि 
अलख पहचान में नहीं आता । वह निराकार, निरंजन एवं निभु ण है । उसे केवल गुरु 
ही दिखा सकते हैं ।६ 
ब्रह्म आत्मरू्प है । अखंड पुरुष को बाराधना करने से ब्रह्म की आत्मरूप में 
पहचान होती है । गणापतराम ने “सुमति विवाह” लिखा है। उम्र्में सुमति का विवाह 
आतमराम से किया है। इस रूपक-काव्य में विड तथा ब्रह्मांड का योग है । “परि- 
१, प० प० सं०, पु० १०७ । 
२. बही, प्ृ० १०८ 
३, श्री भजन सागर! भाग १ स० सा० ब० का० अहमदाबाद, पृ० फऊर | 
डे, वही, पद--३६ । 
५. चही, पद--२० । 
६. श्री भजन सागर भाग १, स० सा० च० का० अहमदाबाद, पदं--४८। 


&४ / कबीर-परम्परा 


ग्रह्म संगाये प्रीत्य” करने का उपदेश है । राम को स्वामी बनाकर सन को कुचल देने 
का आदेश है । घणी एक रामने थारी, मनने ताखवं मारी ।" 


चित्तशुद्धि को उन्होंने विशेष महत्व दिया है । सत्संग से ज्ञान होता है, सदभु* 
मार्ग दिखाते हैँ । योगी वह है, जो सभौाक्ति को महत्व देता है । बगध्यानी की श्रताइनः 
करते हुये उन्होंने लिखा है, कि तू धनी घखावे या नैन मूंद माला फिराबै, तू सेन मे 
समझमाठे या कानफाड़ मुद्रा पहने, तु मात्र लंगोटी लगाये, या तंचूरा बजावे, सजेन 
गाकर पम्रम फेलावे या अड़उठ दीर्थों में जाकर रनान करे, तो भी एक भक्ति के बराब 5 
रहीं होगा, न इससे तेरा पाप भी नप्ट होगा ।”* 


कवीरवाणी का प्माव 
फवीर--साथ फकहावन कठिन है, लम्बा पेड़ खजूर | 
चढ़े तो चसे प्रेमरस, पड़े तो चकनाचूर ॥। 
गणपत्तराम-- अविनाशीन्‌ घर छे अलगुूं, जेबी जग्बी खजूर । 
चड़े तो घासे प्रेमरस, पड़े तो चकनाचूर ॥7* 
कवीर--कत्तुरी झूग्ल बसे, मृय ढूंढें बनमांही । 
ऐसे घट में पिच है, दुनिया जाने नाहीं ॥ 
गणपततराम- फरतुरी की गत देखने, मृग -बनमांहो फिरता रे । 
आपके पास ओही चस्तु, नहीं लगी है सृूरता रे ।* 
फ्ीर--जाफे मुंह माथा नहीं, नाहीं रुप मरपष । 
पुहुप बात से पातरो, यही तत्व अनूप ॥ 
ग्रधपत्तराम--पृष्पमा थास बसे लि जेबो । 
झाप्टमों वह बसे हद एवो ॥/ 
फच्चोर-- पानो फेरा बुदमघृदा, अस मानुष ही जात । 


गणएतराम-- पद्चानुं ऐ हमई पस्ूमां, जेयो परपोटों दे जलतमों हे 


« यहां, पद--+- १०७ । 
न थी, पे 
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ज्ञानोजो तथा उनकी परम्परा के संत / ६४. 


कवीर--गगन घटा गहुराई संतो । गगन घटा गहराई । 
गणपतराम--गगन घटा ल्‍्यो भोती, मारा संतो । गगन घटा ल्‍पो गोतती ।१ 


(६) ज्ञानीजी के जीवनबृत्त का महत्व--शानोजी कबोर के समकालीन थे, . 
शिरोमणि शिष्य थे, इसलिए ज्ञानीजी के जीवन का वृत्त पिशेष महत्व रखता है । 
कबीर की गुजरात-यात्रा के उल्लेख मिलते थे, किन्तु कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया गयाः 
था, ज्ञानीजी ने अपनी वाणी में कबीर के आगमन, उनको सेवा तथा अपने भ्रम के 
निवारण का उल्लेख किया है । , 

कवीरवट में कवीर के भागमन का वर्ष .शिलालेख पर सं० १४६५ लिखा है, . 
किन्तु भ्रमवश विद्वानों ने सं०१५६४ लिखा था । ज्ञानीजी का विवाह सं० १४६७ की 
वसंत पंचमी को हो रहा था । वहाँ से वे भाग कर कवीरवट में आये तथा फवीर द्वारा: 
दीक्षित हुए । कबीरवट के सामने तट पर स्थित मणिपुर में ज्ञानीजी के आगमन का 
वर्ष सं०१४६० दिया गया है । इससे कवीरवद में आगमन के वर्ष सं० १४६५ को 
पुष्टि मिलती है । सं० १४६७ में स्वामीजी की मृत्यु पर वे काशी गये हों, यह भी 
संभव है । 

मणिपुर के राजा तस्तसिंह की विनती से वहाँ एक सर्वधर्म परिपद्‌ का आयोजन” 
हुआ था । इसके आयोजकों में राजा तस्तसिंह के साथ कबीर साहव, ज्ञानीजी तथा 
बाबा साहव थे । मणिपुर के पास अनेक छोटी-बड़ी नावें तट पर होने का उल्लेख है । 
इससे प्रतीत होता है, कि नमंदा वहाँ से हट नद्दीं गई थीं। नर्मदा का वहां से हृटना सं० 
१४६१ की वाढ़ के पश्चात्‌ प्रारंभ हुआ | सं० १४५० में ज्ञानीजी शूलपाणीश्वर से लौट- 
जाये | सं० १४८२ में मकान बना तथा दानपत्न का लेख हुआ | प्राय: सं० १४५४ के 
आासपास किसी वर्ष यह परिपद्‌ हुई । इन वर्षों में कबीर साहब यहीं रहे होंगे । 

सर्वाधिक महत्व यंगावा की मृत्यु के निश्चित वर्ष को देना चाहिये । इसी वर्ष. 
काशी में कबीर साहव ने गोपालदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था । सं० 

१५५१ में गंगावा के निधन के अवसर पर इस कारण से चाहने-पर भी वे आ न सके ।' 
उन्होंने एक भक्त के साथ कुछ पुष्प तथा श्रीफल भेजे थे । इससे फलित ह्वोता है, कि 
कबीर सं० १५५१ तक जीवित थे । सं० १५५१ में उत्तराधिकारी की नियुक्ति उनकी: 
संसार छोड़ने को तैयारी की भी सूचना देती है । सं० १५५६ में ज्ञानीजी की समाधिर 
के समय कवीर का कोई उल्लेख नहीं है । सं० १५५१ में व्षिकन्दर ने भी उनको कष्ट 
दिया था । इसलिए सं० १५५२ में काशी छोड़ मगहर जाकर उन्होंने देहत्याग किया 

हो, ऐसी संभावना दीख पड़ती है । 





१. वही, पद-- १५७ । 


चौथा अध्याय 
पद्मनाभ की परेपर! 
पद्मननाभ का जीवनवृत्त 


कबीर के शिष्य पद्मननाम ने पाटरा की प्रजापति जाति में करण प्रजापति के 
नयर जन्म लिया था । उनकी माता का नाम लक्ष्मी तथा पत्नी का नाम पातालदे था।' 
पद्मनाम की कोई रचना नहीं मिलती | ये प्रजापति जैसी मात्र श्रम पर जीते वाली 
जाति में जन्मे थे । इससे लगता है, कि वे पढ़े-लिखे नहीं थे । उनकी पाँच संता थीं, 
'चार पुत्र तथा एक पुत्री । पुत्रों के नाम हरिदास, साधवदास, विश्नुदास तथा हरदेद 
'तथा पुश्री की नाम मचानवाई था । 
जब पदनाम छोटे थे, पाटण में एक तालाब की घुदाई हो रही थी । गुमरात 
-फा सूबा कफरलाव इसे खुदबा रहा था, ऐसा कहा जाता है, किन्तु श्रीबास्तेत ने 
महमद कोका का नाम दिया है । वि० सं० १५७३ के सनम्तर उनकी नियुक्ति हूँई 
थी । अतः सम्भव है, उन्होंने इसे पुनः छुदवाया हो । ये पप्ननाम के समकोलीय 
'महीं थे । 


ऋफरसान को पीठ का कोई दर्द हआ था । अनेक उपचार मरने पर भी ६ 
'मिटला से था। पुएय कार्य समझकर यह तालाब छुदया रहा था । प्रशापति जादि 


तमाम लोगों को मजदूरी में सिग्रे अनिवार्य रूप से इसमें जाना पह़्या थघा। हई 
स्मरण की मस्ली में प्॑ननान काता नहों था। जब बुलाया गया, थो इसे आशा 


। 


पलक हक करा (६ ह्स कम पट क्ाजः ९. तीजपर प्र बढ न हि 2 प्र दर जा हि ४ 
श्रम एक दिये काम करा था, हिन्तु तुम्हारा ज्ञात दिने का कास एक दिये में हाई 
ह्ता 2, % ४8% #०व सर तन अारर नशा न्पु | ््क ः न्ल्त््पा ः हज इज पिजचिणटर कडा। कप कै मम ला हि 4६६ ब्ं 
४ गा। घरसन्तर का जाता डा ः उसनवा पर पृर मद्ठा का साय दोउध्या हल 





रन 
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कि ला ] क्र कर. 32 द् 
5. शार्दान मोर पायी, बसे मी सागो यार । 


न >- < 
पादण मध्ये पच्च बहीए, हाणोए झनश्यर । 
पशु काश द््ति हा >< ३ &ह्सा परे नौ कं ताप 
फू कई बतर हनगां सझ्षर जया मात्र । 
& &ः स् ५ 
पाताहश ४ परहरामंयां, मद लाए ददय बाय ॥। 
ग 


पायी शप्मनता आपाग्तय, 7« २२ । 


५ 


हि 


पद्मनास की. परम्परा / ६७ 


रहती थीं। इससे शान बड़ा प्रभावित हुआ गौर अपने. पुराने दर्द को मिटा देने- को 
विनती की । कहते हैं, वहां की मिट्टी के प्रयोग से पद्मेनास ने उनको दर्दम्रुक्त-किया । 
इससे प्रसज्ञ होकर भफरखान ने उनको सरस्वती नदी के तट की कुछ भूमि भेद की-। 
खान का एक अधिकारी धनराज पंडया ने पद्मनाभ से प्रभावित होकर अपने पद का 
त्याग कर उनका शिषप्यत्व ग्रहण किया ।. तदनन्‍्तर धनराज पद्मताम का मित्र जैसा 
बन गया । राम-कवीर सम्प्रदाय में वह “भअध्यारुजी” के नाम से. प्रप्तिद्ध है । यह 
चटना संभवत: सं० १८७० की होनी चाहिये, क्योंकि वाड़ी की स्थापना का व सुं० 
१४७१ दिया गया है । 


पद्मनाभ तथा घ्नराज ने मिलकर वाड़ी का आयोजन: किया था । यह वाड़ी 
माज भी है, उसमें वृक्षों को काड़ी है । पिता से मतभेद होने पर कृष्णादास तथा मच- 
कनवाई ने निकट में दूसरी वाड़ी बनाई थी, इसे जादववाड़ी कहते हैं । मतभेद के दो 
विभिन्न कारण दिये गये हैं । किसी की मृत्यु हो जाने पर भाई-बहन ने पिता से विनती 
की, कि उसको पुनः जीवित किया जाय । पिता के इन्कार करने: पर दोनों ने अपनी 
शक्ति से उसे पुनर्जीवित किया | शक्ति के ऐसे दुरुपयोग से नाराज होकर पिता ने 
उत्तको अलग किया था । अन्य कथा यह है कि एक बनझारा शवकर की वोरियां ले 
जा रहा था । कृष्णदास के पूछने पर उसने कहा कि यह धूल है । नगर में बेचने गया 
तो धूल निकली । कहते हैं, इस व्यत पर पद्मनाभ नाराज हुये. थे ।. 
पद्मनाभ के प्रोहित का नाम कंमठराम था, तथा मचकनवाई के पति का नाम 
रामदास था । गोमती कूप के सामने नकलंक की गद्दी है, इसकी स्थापना इसी रामद्ास्र 
के द्वारा हुई थी, ऐसा मानते हैं । 
| वि० सं० १५६४ में पदा्मनाभ ने समाधि ली। कहते हैं, मीरा-दरवाजा के 


वाहर पद्मवाड़ी. में संतों के साथ ज्ञानचर्चा करते-करते पद्मनाभ: ने :देहत्याग 
किया था-। ' 


(१) पद्मवाड़ी :--पाठण की यह वाड़ी पद्मनाभ के नाम से प्रसिद्ध है । 
राम-कंब्रीरं-संम्प्रदाय 'के- ग्रंथों में इसका उल्लेख है | इसे परम्परा. के संत जीवरणाजी 
ने वाड़ी की भाड़ी के मेध्य निवास करने पंर पद्मननाभ को धन्यवाद दिये हैं? । 

' वाड़ी की रूपरेखा  चंरंण- जैसी है | पहले वहाँ जाने का मार्ग विशाल 
होगा, ऐसा दरवाजे के खंडहर से लगता है । सरस्वती नदी इसके निकट से, बहती थी 
किन्तु मबवहां से दूर हट गई है।......्््र्र्श्<ःएआऊ़ 

(२) खान सरोवर :-- वतमान नगर से -बाहर-पद्मवाड़ीं के निकट .में एक 
खान सरोवर है। कहते हैं; यही सरोवर भफरखान ने खुदवाया थाः। पुराने खंडहर के 





१. उ० ध० पंं० र० सा» (प्रारस्म)। 
फ्रा०---७ 


$५ / कबीर-परस्परा 


पत्थरों का उपयोग किया गया है । सं० १४६३ में नया पाटण बन चुका था, उस 
समय मरफरखान गुजरात का सूवा था) । यह सरोवर तदनस्तर बना होगा, क्योंकि 
उसमें पुरानी नगरी के खंडहर के पत्थरों का उपयोग हुआ था। डा० बज॑स का भी 
मत है, कि इस सरोवर के स्थान पर पहले किसी हिन्दू राजा का बनाया सरोवर था । 

अफमलखान ने इसका नाम “खान-सरोवर” दिया था 

उसकी छुदाई के समय पद्मचनाभ दी. बलो क्ति का दर्शन हुआ था । मात्र 

मिट्टी लगाकर परद्मनाभ ने खान का दर्द मिटा दिया था। इसके बदले में माफरसाने 
ने वाड़ीवाला स्थान भेंट कर दिया था। धनराज पंड्या उच्च अधिकारी थे | अपने 

स्थान का त्याग कर वे भी संत-सेवा में लग गये थे । 

- पदानाभ के शिष्य :--पमताम के तोन प्रमुख सिप्य बे--धनराज पंट्या 
(अध्यारणजी), नीलकंठदास तथा लोचनदास । घनराज पंडया उनके साय रहे। पप्मनाभ 
की जाज्ञा से लोचनदास ने सूरत में तथा नीलकंठदास ने सीराष्ट्र के दूधरेज में माथम 
की स्थापना की थी । ह 

(१) घनराज पंठ्या (अध्यारुडी) :--घनराज पंड्या रामकवीर सम्प्त 
में अध्यादजी के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं, बयोकि उनके रचित २८ कीर्तनों के 
पाठ इस सम्प्रदाय के तमाम लोग करते हैं। धनराज पंडया गुजराती साहित्य र 
भी प्रसिद्ध हैं। वि० बा० श्री वे ० का० शास्त्री ने अपने ग्रन्थ "कवि-चरित”! में पन- 
राज पंड्या के पदों का मूल्यांकन वारते हुये लिखा है, कि ज्ञान की कद्विन बाली मस 
उनन्‍्हीने सरलता से समझाया है । यद्यपि यह तथ्य अज्ञात रहा था कि गुजरात। 
प्राधीम क्थि पनराज पंदया ही रामकदीर सम्प्रदाय के पदानाभ का शिप्य एप प्रिप्र 
अधप्यासजी है तथा पमराज के जिन पदों का उल्लेख हुआ है, ये इस सम्प्रदाय के लेप 
भक्तों को संठस्थ हैं । सम्प्रदाय के तमाम संग्रहों में उसका पाठ है । उन भक्तों के शिंफे 
मे पद मीर्तन ही नहीं है, गीता या "देवयाणी” हैं, जिसके परायण से साँप गा दि़ 
का जहूर उतर जाता है, तथा भूत या प्रेत का प्रभाव नष्ट हो जाता है । 

गुजरात विद्यासभा में धनराझ पंड्या के पदों की प्रठुलिति का प्रस्य [हरर 
१७०७) है । इसके प्रारम्भ में लिणा है, /रामकबीर जी रास्य छे, अप को खीन कप्या 
सजी ना सिम्मते ।* इससे प्रधात होता है, कि भनराण पंदगा ही साप्दार कै 


नई रू 


3 
सध्याय्णी हैं| सध्यायणी ने कपमे उस पदों में कपने साम "घगराम पढ़ा है 
छसतेल भी किया है । 


# रखत गणीराव प्रग्म, प्6 १३६ । 

२. 'झत्तर गजरातमों पुरातन श्यापरयों ही, पुर १४७ । 
३, कावदि घरित, पु० ४८७ । 

४. झान-पार्योध पद संपका [शिरिकास गेल १६३६४) | 


प्ननाभ की परम्परा / ६8 


. बेप्णव-भक्ति मुक्ति फल-काजि । 
रास फीधु पंडित धनराजि ॥॥ 
(फवि घरित भाग १-२, पृ० ४०९) 

सम्प्रदाय के प्रन्यों में “रास क्यो पंठे धनराजे” छपा है ।१ 

(२) नीलकंठदास :--प्ननाभ के तीन श्िए्यों में भीलबोंठ के नाम कर 

उल्लेख अनेक स्थान पर मिलता है । सम्भवत: इसके कारण ये हैं, कि धनराज पद्म- 
नाभ के ज्ञाव रहे । उनकी कोई परम्परा नहीं चलो । लोचनदास फी परम्परा तथा 
न्ञाश्षम जोगाहरि के समय (सं० १७५४५) में नप्ट हो गये। यह सी सम्भव लगता 
है, कि नीलकंठ उनके उत्तराधिकारी शिरोमणि शिप्य थे । नीलकंठ की दो प्रमुख 
परम्पराये जाजतक चलती रही हैँ । भाण साहब वाली परम्परा शेरसी, तथा वाराही 
में तथा लब्धराम वाली परम्परा दूधरेज में प्रवतमान है । 

नीलकंठदास ने अपने शिप्स रघुनाथदास के साथ सीराप्ट्र में बढवारा के पास 
दूघरेज में आश्रम की स्थाग्ना वि० सं० १५६५ में की थी ।६ इस परम्परा के संत 
पप्टम्‌दास के शिप्य साणसाहव ने “शेरखी” में गद्दी की स्थापना की थी । 

(३) लोचनदा[स :--ये भरूच के भार्गव ब्राह्मण थे | शद्ृत्याग कर मअमण 
करते हुये काशी गये थे, वहाँ प्चनास मिले । उनके शिप्प हो गये । उनकी परम्परा 
के चौथे संत प्यारेदासजी ने उनके जीवनदृत्त का परिचय दि 

बम्भन वबेरागी हुए, छोड़ चले भृगुपुर। 
तोर्थ बहाना पाय फे, लोचन हरि से हज्जुर । 
काशी नग्न में भेटिया, पद्मनाभ गुरु-पोर । 
सदगुरु शब्द घायल हुए, बेधे सकल शरोर ॥। 
(श्री माणेकलाल राणा के संग्रह से) 
कवीर के मात्मतत्व का द्वी पद्मननाभ ने उनको उपदेश दिया था | कबीर की 
एक पंक्ति "तेरा साँई तुझ में” का आावत॑न प्यारेदास ने पद्मनाभ के नाम से किया 
है। “लोचन ! क्यों ख्रोजत फिरै, तुभ में है त्तेरा सांई ।” कबीर मत के दो प्रपुख 
तत्व “परमार्थ एवं प्रार्थना” का उल्लेख भी पदमनाम के उपदेश में है । 
ह पद्ममाभ लिखाइया, संप्रदाय की टेक | 
परमारथ और बन्दगों, लोचन यही विवेक ।॥। 





१. उ० घ० पं० २० सा० (तृतोय संस्करण), पृ० ६। 
२. कल्याण! संत्त अंक, पु० ६२३ | 


पत्नाम 3 मय 


# 
हु 


प्रम्ररायें 


स्प्रे 


चर 


पद्चनास 


१०० [ कचीर-परचस्परा 
प्‌ 


| मर, 
90 £ | 
् /2# हर | की आए ॥ 
प्र न 20४ ्एा हा] शीभ न | पु 
प्र) 5 न एस हठ छ७ पए हा पा दटि ७७ वीबो 
गई #0 कप | छः ५ 77 पी 5 घट ंद्ठ न 2 प 
रे कल ह। हु के टय है ६६५, » 2 गए नल 
| £ि ॥:;. पा हे के ४४] छा 9 एज रस डे" ईम 47 0 2 कम 
र्पि ऋ फ प्रा >> ॥४: >> छा ज+ पं / ट लए | 2300 4 35 
शा प्र +आर्णा ० 09 ( ५८ प हक पा (डा रह का कटा धर % हे रा फरिद ४ डे हो. 
थ हर ट् + पटे 7 कपः ह कम चार पा 5 अपर 
#४ भर ४ ४: ६27 “| के हू व कट ! 
9 प्रा 4 पी 7 ए 2 24 कर ११५ ही. 5 7 मम पड है अक ड क्र्ला 
५». धर ४ 62 9 ५7 पा डे व घट रा * पल पे हर 2० का ध 
पा पर [० . फ्रि 7 ॥£& ॥0 (४5॥ पी फ ४ हा 2 5 £ ,; ह्ड 
हर कडज प्र ई हा डे पड ४7 जिओ बडा हक... ३५ है बट जाट हर | भ्क्पा 
ना 5 ए 7 ्ि ए हः ८ के है... 6; न मर ला रह चैन सर 
हि” & कफ. कि द्र प्र हि 6. $9 किक पथ | दर हा 
# दिर्धि पर ब८ हि 7 बि८ ३ ; भ्ट £ हा । कह 727 
3 ५ ४ पि छ्ि ॥9 (77 2! गई पे रे ई७ है, थ ४० आ५ 
है #0% 4] एछि 7 क्रय पा | ३ ए दमा ष्ष्ड पैड #& ४ ३६८ घट के जि कटा 5 है 
बाज पट १ हर पा ए रे डे बाड़, हा थी का है". है४/ को हक, केले 
रहा 30. ८ ६7 2 2 का डिश शमि पग, क्र दल छा प 42% 2 ५ 
१7 धर ०  / 6८; छा # ५ ना प्ि कि पा ४. 2० |. म्प गा हा अर 
पट 0 न उकाा , तह डा हू करिए हुए टैट 5५ हा हे 725 
] का जन ' 
हि ०५ पे (८4 पट कल टा ले प्र हु छि*> पा 94 छः डा [7 < 24 न 
५7८ 4८ हि |; ध ४ लक भंग सा र््ि प्र 7 पछ ॥ हा हू पल 
ता आ छा, 2 2८ ५ प्र रा [7 /० हा 
[+ 0" मत लिन का प्र न्य प्र हि ईंट] 7 6४ > ४०० (५. १: है दि 0 हे 
म (5 #>«» “24 न 400 8 फि प्र ४ ४ सी * असर भ 2 १7 हु (९०५ |  हैयों प्र का 
कल /#.. ६ # 07४ ५ पट हि ४ ४ ए ४४ ७ पैसा “लक 2 ् 0 है हा 7 
2 गी० ए ए , #£४ [5 (हर फिर न ५ व ॥2 मे पं 
7: (डा ५. 45 ॥/ | न ८ £“ कट जा ४ ट है [ ५ हि हर 0037 ० कक) 2 
//प प १११५ फः ॥ क्र छः क् र्फिः प्र 24 इॉड मर ॥ कन तर पे ्ड पु हक रे हनन हे पा कुडा कर 
9 € हि कं कै कि कि ५ फल कई छः 7 0 मल ि 337. पे ध् [ हि है ] 4० जि ४६३५ 
कप ५6 प्र 8 मु < 5 ४7. 7 हा रह के 
हा रा ४ 4 हा ४ एि , 2 ; ७ पट हि |एः 48४ रैंइ #ज कह कर 
| ्ति ४ पा 35८ 0 रा ४ गत गा पथ हर. *#ह ज +» र् ली एन 
४, ४5 | है 99 ए ता ७» १ हब ी। ०-० 
नस 4 ३6] थि //ध ० 5 (७ 4 २ छंद + डे हा ४ $»+ न है या टन हे एन्‍न- 
५. /» (६ दि 2 रु 7 छा का “मन नेट 5 हा पक हा 
ठंड ि पी. ॥7 २! री 7 ५ ६५ पा शक 7 को था ५ 
+> 7 ॥72 एि प्रा कै है रा ११43] क ॥5 $४ क श्र हा आर २ 4 
(2 हि 2 $0 ॥6 3000) 20 । 80“ आर कका ही पट पट, मा 
पठ - /£ 5 ४ पर हाय क तह 2 हल हा एप 
पं छिटित 5 772 पड  ऋपिफ 5 ५ 
प्र हद 6 £ 7 | ।05 छिमि जि प्र (८ ्ि ४ दर | 4 हे पट कण | झा ६. ६5 
७ ईईध 5 के २० 6 ३४... ि. ४ 2 स्टः .  ॥7 [८ 3 2४ 9 (६; 
ख्ड प्र ि अल हि, हि दफ़, ५ ( & मर दिया: पेड 60.७ 
जज के हि दे | 0६ ३९ ५ फिर हि पे के बमय्े ।3 भव के 
#४>० ही जि कफ ८ 2, फट ५ 4० प्र गे भटक न । ० १ 
बंद 2 46 | 5 (5; (2 23 कीलआ -' कि 5 “व पा पा ्म 
ः 4 की पक ५ ५ ह#२ ४०० “तक ६2 ४ पट 2 जि पल; 
हट हज ॥22 जे ॥० ॥; ते: हख कल 4 5 ८5 हि / रा मल की ९० 2! हु ४5 १० का ० 
हा वा मर 9 टू. ॥ प्‌ [£ ४ पा प्र प्रा । 32; हा है हे हा हा। पाक 7 न 
(42 है । | रईः न. ऐड सिर रु ।। ल। 
हू [५ पं पु 5 च का (इ कल 9 धपि डा 25 ५ 4 2 हा का. 
॥ं (7? 7 0222 7 ४ ड़ फ्री कस हि 5 पट हे ग्रे 7 कण सो: 2 
ट नल 4 पं क्र हु मु बा ञ  छ इुटत डा 
|? #थ ई ्ि प्र रु 2 | व हे अ हि हा रा हर 
५. 8 [: गम हैः अल 
रह नह. रह 4 * त | इज पट 552 
0 5 हे हे 
री का ुए, हज जल 
पु ९. 6 ह ॥ ब् 
करो ड्रैडः ग ; हैक 


न अन्न 5 
हल्बलर डलच*े 
बज 

कि बज बटन 
(8 “नर २२५३०+००७- 
मे दर 
ललतजजत 5 
औसत सहल+ 

७२९०५ 
'>०२७५५५५०७७६०- 
(न सकमत) मत 
करन 

जिन 
७० *++ 
उन 
न पक रअ०- 
७५८ 


पद्मनाभ को परम्परा / १०६ 
परम्परा 

माधवदास--पद्माभाई-हापा माई--गं पा राम --घना भाई---मोडु भाई--ह रजी + 
भ[ई--प्नीलाभाई--भूला भाई---राम जी माई-देवक रण भाई-न रपि ह वाई -- मो रारंदा स--- 
भसगवानदाप्त--मनरो रदास-- लेमाभाई-- वे णी भाई--प रसोत्तम--वे च रभई--ह रिंभा ई-- 
हरगोविन्ददास-चीमन नाल (वर्तमान) 

वटपत्याश्रम, दूधरेज (सौराष्ट्र) :--परद्मनाम के एक शिष्प. नीलकंठदास्त 
ने सौराष्ट्र में बढवाए के पास दुग्वसर (दूपरेन) में आश्रम की स्थापना की थी। इस 
परम्परा के संत पटप्रज्ञदास ने एक वट का वृक्ष लगाया था, वह एक विशाल वृक्ष. 
घन गया है। माश्षम का नाम वटपत्याश्षम रखा गया है। नीलकंठ ने आश्रम 
की स्थापना सं० १५६५ में की थी ।' पष्टमुदास का समय सं० १६६८ से १७८६ 
तक है । रंघुनाथ तथा यादवदाप्र का समय अज्ञात है । जागे-पीछे के महृन्तों के निश्चित 
वर्ष प्राप्त होने पर ३० वर्ष के औदप्नत गई काल के अनुसार उनके समय का अनुमाक्त 
किया जा सकता है । 


१ नीलकंठदास सं० १५६५-१६२५ 
२ रघुनाथदास सं० १६२५-१६५५ 
३ यादवदास सं० १६५५-१६५८५ 
४ पष्टम्‌दाप . सं० १६८४-१७५६ 
2 लव्धरामदास सं० १७८६ से आगे 


लोचनदासी परम्परा 
भ्रम :--संत लोचनदास की परम्परा अज्ञात होने से इस परम्परा के प्रतापी 
संतों का उल्लेख निर्वाण साहव की परम्परा में हुआ है । सं० १७४५ में जोगाहरि केः 
समय में संत लोचनदास का आश्रम नष्ट हो गया । तदनन्तर उनकी परम्परा नहीं रही, 
इसलिये लोचनदास की परम्परा गाज बज्ञात हो गई है । 

ह गुजराती लेखक श्री जनक दवे ने इस परम्परा के संत समर्थदास तथा माधव 
दास को निर्वाण-परम्परा में दिखाया है, निर्वाएं साहव की परम्परा को भी उन्होंने 
“हीरादासी-परम्परा” कहा है ।* आचार्य परशुराम-चतुवदी ने हवीरादास का समयः 
सं० १५५१-१६३६ दिया है तथा उनके साथ समर्थदास तथा माधवदास की चर्चा की 
है [8 डॉ० रामकुमार ग॒प्त ने भी यही समय दिया है । उन्होंने इस परम्परा को इसकेः 
मूल प्रवर्तक निर्वाण साहव के चाम पर ““निर्वाण-परम्परा? कहा, किन्तु लोचनदातीः 





१. कल्याण संत अंक, पृ० ६श३। | 
२ हि० वि० गु० फा०, पृ० १६५॥। 
8, उ० भा० सं० प०, पु० ४४२ । 


१०२ | कवारन स्सर; 
[! 5 के 
' परम्परा के संत समर्थदास, माघवदास तथा प्यारेदराउ को निर्वाण-परमस्थरः में 
दिखाया गया है ।* 


संत हीरादास निर्वाण-परम्परा के तीसरे संत थे, तथा उनका समय सुं० 
१५६५-१६८७ है । लोचनदात की परम्परा इससे भिन्न है । दोनों परम्परायें सूरत में 
' होने से तथा लोचनदासी परम्परा के नष्ठ हो जाने से यहू अम हुआ था । 


सूरत में अश्िनीकुमार के निकट में संत लोचनदास का लावम था। ऊंत 
लोवचनदास ने फाशी में पद्मनाभ के पास दीक्षा ली थी । सं० १६१६ में उन्होंते 
जंबन्त समाधि ले ली थी। सं० १६०० में लोचनदास के सूरत में होते का प्रमाण 
मिलता है । उनकी वाणी में चंगीससान का उल्लेख है । चंगीसस्लान ने अपने पिता 
इमदुल मुल्क रूमी की हत्या करने वाले सूथा खुदावन्तसान को कल किया था | 
सूरत इसादुल मुल्क रूमी के अधिकार में ई० स० १५४३ (सं० ६५६६) में भा । 
सं० १६१६ में लोचनदास के पश्चात्‌ समर्यदास उत्तराधिकारी हुये थे । उन्होंने गए 
के पीछे मात्र चार वर्ष पीछे सं० १६२० भें जीवन्त समाधि ले ली । उनके पीछे उन्दोने 
संत माधवदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। संत माधवदास एक अतायी 
संत थे | उन्होंने विपुल संत्रवाणी की रचना की थी । अपनो एक सना में उन्होंने 
सपने गुर समर्थदास का उल्लेख किया है । 


समर्य साहिब पायो मैंने, समर्थ साहिय पायो। 
बअरस-परस पहचान भई, परनव की प्रीत नर धारो । 
'मावयदारा नये सतवाला, मिल गये धायन बाहेरों' ॥* 


पंत मापयदास बहुचा तीर्घ-याता में रहते थे । उनके समय में 
पर धधियार स्थापित किया था। माथददास दत्तीस बर्ष अधिकार में 


(बीस बर्द सीर्वाटन में स्यतीत किसे से । काजी 5 शिकह्ष सबक प्यारेदाग उत$े 
सीवास बप सीर्वाटन में ्थतीत हमे भे। काजी से एक बशिक्ष शुबक प्यारदाग प्रतदत 
दी जलन 25 था । उनके गे जज टड क० री कद ५०२ हा ये कर ४ जल हड पाई 
तय द्ुमी था। उनका अपना उत्तम रापिार। मिमुत्ता बरके सु १६४४ का आप 
शा समावशा ये दिन दास ने खीयदा समाधि से सी, तन ध्यारंदागर बे दंगे 
हा समावेश ये; दिल मायवदास ने लीवशा समाधि से ली, तथ ध्यारंदाग की 68% 


रू 


५ की र्ध ५ लटक अर | पर 
पंप की थी। प्यारेदात की ६३ पद सके महसे पद पर रह । प्यारदार जी मे आम $* 
आर, 
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5 न्‍ न अल अपर (रु ट्रक ४३7 
को अवना उल्लराधिकारी नियुझ कार ग्रमा।व ते हा । 
क्स्ज 


४ दोर+ के पू सम्प साएयोी मे छा व. बालणों ने मिलशुर ऋांपर्म शो 
उ्ुक दिए सघ० ६१७४५ मे शस्यप गाए था वे या हर उदादाफा न मिल ४; सश्म $। 
है पे 
प्‌ नष्ट किए कर 5५ बह ओके पट (६ हा का मा द्रव शूू कहर है 
यआड़ा सदा नष्द किया | संयोग मे इसरे ही दिन तापी को बाई में गय औ ह॑| 
ऋपा | 


१, हिंए शाह गृ० सुंण्का० घ०, 9० ६५] 


४. पति साधा को शो खाते राधा, एल 27 ॥ 


पद्मनाभ की परम्परा / १०३ 


लोचनदात्ती परम्परा--जन्म संवत्‌._ 'गद्दोकाल ०. समंधिवर्ष * 

९१ संत लोचनदास अज्ञात्त सं० १५६० पडा १६१६ | 

३ संत समर्थदास १५५० - -सं०:१६०३ ध्स्ं १६२० 

३ संत साववदास १६०१ सं० १६२० नन+ १६५२ 

४ संत प्यारेदांस १६२५ सं० १६५२. चा १७४६ 

/ पंत जोगाहूरि अज्ञात सं० १७४५ 'न+ संमाप्त 
लोचनदासी परम्परा के संत 


(१) संत लोचनदास :--सूरत में लोचन-आश्रम की स्थापना उन्होंने की 
थो । वे कबीर के शिष्य पद्मताभ के शिष्य थे । उतका जन्म भरूच के भार्गव ब्राह्मण 
के परिवार में हुआ था । बहुत कम उम्र में ग्रहत्याग कर विरक्त होकर वे बीर्थ-यात्रा 
को निकल पड़े थे । काशो में पद्मननाभ के पास उत्होंने दीक्षा लो थी। पु्मनाम ने 
उनको मात्म-ज्ञाव का बोध दिया था। “लोचत £ क्यों खोजत फिरै, तुममें तेरा 
साई ।? तदनंवर उन्होंने मणिकूद के घाद पर विवास कर ध्यान-योग का अभ्यास 
किया । गुरु को आज्ञा से गुजरात में आकर सूरत में आश्रत्त को स्थापवा की। वहां 
उत्तकी परम्परा अंत्यज-महन्त जोगाहरि तक चलकर प्माप्त हो गई । 

.. सूरत के सबेदार ख्वाजा स़फरे-सुलेमानी ने उनकी कस्ौदी को थी। सं० १५६४ 
में सूरत में इमादुल पुल्क-रूमी का अधिकार था। सूबेदार खुदावंतखान दुवारा उनकी 
हत्या होने. पर रूमो के पुत्र चंगोसलान ने पिता की हत्या का बदला खुदावंतखान की 
कत्ल करके लिया । संत लोचनंदास ने उनको उपदेश देते हुए कहा था । 


मन्दिर और मस्जिद के गुँजत वही आवाज 
यो साहेब के नामकी, चांगा ! रखो कुछ लाज । 
पाक जहांचा सांई की, हम आये सिजवान । 
दो. फरजंद साहिब के, हिन्दू - मुसलमान । 
कुक राह में मत डूबो, हक चलो पतशाह । 
कयामत साहिब मान दे, आइये चांगा शाहती.... 
चंगीसखान उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था.। उन्होंने संत्र को कुछ मांगने को 
कहा, किन्तु लोचनदास ते कुछ भी ते मांगा | तदनंतर कुछ हो समय पश्चात्‌ सूं० 
१६१६ में सस्त समर्थदास को अपना उत्तराधिकारी ववाकर उन्होंने जीवन्त-प्रधाधि के. 


रद किक ण 
१. 'संद माघवदास! श्री साणेकलाल रागा, ६९ 


०४ | कवीर-परम्परा. 


ली उन्होंने हिन्दी में संतवाणी की रचना की थी, किन्तु उनकी रचनाओं में से अल्प 
संस्यक रचनाएं ही प्राप्त होती हैं । हे 


सल्त लोचनदास के मनेक शिष्य थे । उनमें से अधिकांश निम्न जाति केया 
पतित थे | उनके शिष्पों में हिमाराम, पंजुदास, अकंलदास, नध्युदास, नेजादास, 
तेजुदास, महिपाल तथा दुलारी प्रमख थे । उन्होंने दया, गरीबी तथा वन्दगी का उंपदेश 
दिया था १) 49) 


(२) समथेदास :--वावा समर्थदास अपनी पूर्वावस्था में सिद्घपुर के एक 
वर्क युवक वंकाजी थे । पाटरा में वंकाजी एक स्वरूपवान, गरावान तथा साहसिक 
सिपाही थे। मस्लिम अधिकारी की युवान पुत्री हुर्र उनके ऊपर आसक्त हो गई । 
उन्होंने एक दिन बंकाजी से कंहा कि तुमको देखे बिना मुझे; चैन नहीं होता | * इस 
प्रकार के संम्बस्ध को नमकहरामी समझकर बंकाजी से उनको समभाते के प्रयास किये 
किन्तु उन्होंने जात्महत्या करने की धमकी दी । इस उलकन से मुक्ति .पाने के लिए 
पाटण छोड़ कर वे भ्रमण को निकल पड़े | भ्रमण करते हुए वे सूरत आये। संत 
लोचनदास के दर्शन से उनको शांति मिली ।3 संत लोचनदास ने उनवी विरक्ति 
देखकर दीक्षा दे कर “समर्थदास” नाम दिया । सं० १६२० में उन्होंने जीवन्त समाधि 
लेलीथी। 


संत माधवदास, केशवदास, विमलदाप, जुहारीदार्त तथा पिध्यलदास उंगके 
प्रमुख शिष्यों में थे। तदुप्रान्‍्त अगमदास, अभयदास, किरणंदास, संगमदांस, 
चतुरदास, नुस्तदास, खगदास, रूहादास, मालवदास, विरहदास तथा छलादातस जैसे 
अन्य साधारण शिष्य थे । ४ समर्थदास ने संतवाणी की रचता की है, इनमें - से दो 
भूलना छंद यहां उद्घृत हैं । 


देखत हो संग विला गये, गुलतन की सौज को नहीं पाया । 
अरमान नीके अधूरे रहे, सृहागीन गीत को नहीं गाया । 


१. लोचन कहे पुकारके रखो, साहिब से प्रीत । 
दया गरोबी दंदगी, जेहों भवजल जीत 
२. बंकाजी को देखझऊे, हुर्रा हुई वेचेन। 
वांकी न्रत देसे बिना, कवहु न पावे चेन 
३. सूरत नग्र में आय के, पाया परम. सोहाग । 
घन सदगुए भेटिया, जगे पुरव के भाग ।। 
४. सत्र माधवदास' की मार्णकलात राणा, पृ० ३ 


पद्मनाभ की परम्परा / १०४५. 


'फ्लनकी सांस मिल गई लहरमें, गुंजत भंवरा अब नहीं आया । 
'समर्थ” गुलझार वेरान देखे, चुलबुल वहा उड़त ही पछताया ॥॥ 


चेत वे चेत गाकिल क्यों रहा, रैन बसेरा, फाही सोवे । 
बहुतरी यहां की लुदाय गये, परदेशी तूंँ भौर ही चैन रोंवे । 
ठ्गन के बासमें आये ठाड़े, तेरे गांठकी गठरियां यांही खोचे । 
सांई समर्थ तोहे कहे पुकार के शाने सावधान क्यों नांही होवे ।। 


(१)सत माधवदास--उनके पिता करवतसिह तथा माता हीरलदेवी ने मेवाड़: 
: खीड़कर गजरात में सरत में निवास किया था। किसी महात्मा के आशीर्वाद से 
उनका यह पुत्र हुमा था । उसी महात्मा ने “माधव” नाम देते हुए इसके महत्व को 

-समभाया था । 


सम्मा माया मारके धर्म-धुरंधर वीर । 
बठवा वेरी संत्तार की, माधव डाले चीर।॥॥* 


उनके बचपन से उनमें असाधारण तत्व के दर्शन होने लगे थे । एक बार बड़े-* 
नाग से वे खेलते पाये गये थे । एक भिखारी को उन्होंने अपनी सोने की बहुमूल्य 
अंगूठी दे दी । पिता से आगम-निगम की वातें करते थे । मौलवी ने उंसे उदू पढ़ाने से : 
इन्कार करते हुए कहा, कि यह बालक तो मुझे पढ़ावे ऐसा है । 


बड़े होने पर सूरत के एंक जेठाशाह नाम के वरििक की “सजना” नाम की पूत्री 
'से उनको प्रेम हो गया । उनका विवाह अन्यन्न कर दिया था। जब ये लोग सजना के 
साथ जा रहे थे, वो उन्होंने मार्ग में उत लोगों की हत्या की; किन्तु जब सजना को-5 
- देखा, तो सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस आघात से वे विरक्त हो गये । 
सूरत में यत्रतत्न भटकते थे । सन्त समर्थदास की दृष्टि उन पर पड़ी । उनको उपदेश « 
देकर शान्‍्त किया । तदनन्तर उन्होंने दीक्षा ले ली । 
माधवदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सं० १६२० में समर्थदास ने ” 
जीवन्त समाधि ली, तव कहा था, कि तुम संसार में “मस्त माधव” के नाम सर 
प्र्चिद्ध होगे । ह ह ह 
ह समर्थ सदगुरु यूं कहे, तुम हो बड़े बड़भाग। 
जगमें मस्त! कहायेंगे, माधव मेरस लाग।। 
माधवदास का जन्म सं० १६०१ की का्तिकी. पूर्िमा के दिन हुआ था। .. 
सं० १६२० से वे गद्दी से अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए । सं० १६४२ के आपषाढ़5 





१. 'संत माधवदास! भी मार्णेकलाल राणा, प्ृ० १५। 


2१०६ / कबीर-परमपरा 


की अमावस के दिन उन्होंने जीवन्त-समाधि ले ली। अपने ३२ वर्ष के अधिकार में 
- २४ वर्ष उन्होंने तीर्थयात्रा तथा अ्मरा में व्यतीत किये थे । स्वंभाव से ही वे विरक्त 
व्ये । सं० १६२२ में वे प्रथम तीर्थाटत को निकले थे। 


सन्त माधवदास “आतमराम” का ज्ञान तथा राम की भक्ति का उपदेश देते 

थे । पाठण में जब थे, वहां के सूवा शेरखात की पुत्रवधू उन पर जासक्त हुई, जिसके 

“कारण उनको अनेक कष्ठ दिये गये थे । वे दिल्‍ली भी गये थे, जहां बीरबल तथा कवि 

-गंग की मुलाकात हुई थी। प्रथम तीर्थाटन में सुमन भट्ट (डाकोर), भावजी, वोधा 
तथा सस्मद शेख उनके शिष्य हुए थे ॥* 


बारह वर्ष पश्चात्‌ सं० १६३४ में वे सूरत लौटे थे। सं० १६३० से सूरत 
* पर अकबर का अधिकार हो गया था। माधवदास हिन्दुओं के साथ पुस्लिमों के 
-आजचारों का सी विरोध करते थे, इसलिये अकबर का सूवा खलिजखान क्रोध में माकर 
“उनके ऊपर सख्ती करने गया, किन्तु उचकी वाणी सुनकर उनका नन्न सेवक वन 
“गया । साधवदास ने उनको उपदेश दिया था । 


सजह॒व दिखावे सांई को, सबकी एक निगाह । 
राम कहो, रहीम कहो, वो शाहन के शाह ॥ 


सं० १६३७ में वे पुनः तीर्थाटव को मिकले ये तथा सात वर्ष पीछे सं॑० १६४४ 
में लौट आये । तीसरी यात्रा सं० १६४६ में प्रारम्भ की थी तथा सं० १६५१ में पूण 
करके वे आ गये थे । इस समय वे सुलतान तक गये थे । 


तीर्धास्न से लौटने के पश्चात्‌ बाश्नम में भजन-कीर्तन की धम मच जाती थी । 
रात को मलख-दरवार लगता था । इसमें निर्वाण-अखाड़े के तीसरे सन्त हीरादासजी 
' भी आते थे | फेशवदास, विरहानन्द, छेलाराम आदि सन्त भी थे। वन्ना नाम का एके 
“भील साधवदास के उपदेश से सन्त वन गया था । 


आश्रम में एक वर्ष का निवास कर उन्होंने सं० १६५४ की आपाड़ी एए- 
पृशिमा को समाधि ले ली-।* हिन्दी में उन्होंने विपुल सन्‍्तवाणी की रचना का भी | 
(४) संत प्यारेदास--उन्का जन्म काशी में सं० १६२४ में हुमा था | युवए 


होने पर बह वोरमत्ि नाम की वारांगवा के प्रेम में पड़ गया । संत माववदाश् मे उठ 
चेताया था । विरक्त होकर वह उनका शिप्प हो गया | 





१, सुमन भट्ट और भावजी, बोचा, सम्मद शेर । 
माधव सदुगुरु संग में; लोन्हों अवधू भें ॥ 
२. संबत्‌ सोलह से घबावना, सुरसरि तापी तौर । 
आपाड फुष्णा पृणिमा, माथव तज्यों शरीर ॥। 


पञ्मनाभ को परम्परा / (०७ 


विएय कोट में पामर राच्यो, बिरया जगत बविगोया । 
'ाषवदास! बहु बेर.जगायो, अंधे जाग न जोया ॥ 
शी प्यारे ! जीवन पाप में खोया । 


प्यारेदास को शु्र पर बेहद प्यार था, इसलिए समाधि के समय माधवदास ने 
उनको युक्ति से तीर्थाटन को भेज दिया था । प्यारेदास अत्यन्त स्वरूपवान थे | सूरत 
के एक घनी सेठ की पुत्री उनके ऊपर आसक्त हो गई थी | जब तत्यन्त उसका विवाह 
हुआ, तो उसने शरीर छोड़ दिया। “सोमी” नाम की एक अंत्यज स्त्रो भी आसक्त 
हुई थी, किन्तु उनको उपदेश देकर उन्होंने विरक्त क्रिया था । 


ह उनके शिष्यों में द्र पद स्वामी, रहमतखान, सोहनदास, माणोकदास, कुरंग 
स्वामी आदि प्रम्मुख हैं, जिनके चरित्र तथा वाणी भी उपलब्ध होती है । अहमदाबाद की 
'एक वारांगना रेहाना के द्वारा उनकी कसौटी की गई थी। उनके समय में शिवाजी ने 
दो बार सूरत लुटा था । सं० १७४४ में उन्होंने जीवन्त-समाधि ले ली। प्यारेदास ने 
न्वयं अपनी वाणी में अपनी एक सौ उन्नीस वर्ष की भायु का उल्लेख किया है । 


प्यारे बहुत ठाईे यहाँ, आध्रु शत उनबीस । 
अब हम वहां चली जायेंगे, जहां साधव-गुर ईश।। 


: प्यारेदास एक सुकवि थे । उन्होंने विपुल सब्तवाणी की रचना की है । उनमें 
एक पद उद्ध त है । 


तोहे बहुरि संदेश पठायो, साजन मोहे आन मिलो । 
आन मिले सैयां मोरे, अब तो रहा न जाय। 
. यह बिरहा दुख देते हैं, बालूम ! पीर सही न जाय । 
जल बिन मछली तलप मरोरी, तुम विन-यों गति सोरी । 
सजनी मोरे पिया घर आवबे, बेर बेर बलि जाऊंँ। 
ध्यारेदास! की यह विनति, मैं पिवजी को पाऊँ ।। 


(५) जोगाहरि--प्यारेदास के समय में तापी में बाढ़ आयी थी .। वृक्ष के 
साथ बहते हुए एक मनुष्य को प्यारेदासजी ते बचा लिया। वह “जोगा!! नाम का भंगी 
था, उसके पिता का नाम लगाकर उसे जोगाहरि कहते थे। आश्रम में भेदभाव नहीं 
था। प्यारेदास ने उत्तको पहले आश्वम में रंख लिया । वह आश्रम की सफाई, गोशाला 
की सफाई तथा सन्‍्तों की सेवा करता था। सं०- १७४५. में समाधि लेने से पूर्व 


१०८ | कंबीर-परंम्परा 


प्यारेदात्न ने जोगाहरि को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया ।" जोगाजी ने विरोद 
का भय व्यक्त किया था, किन्तु प्यारेदास ने उनकी एक न सुनी । 
कहा गया है, कि प्यारेदास ने आंत्रम के नष्ट होने का सारा भेद जोगाजी को 
बता दिया था वथा उत्त दिन जाश्नम को छोड़ चले जाने का बादेश भी दिपा था । 
गोधन साधु संपत्ति, जा दिन होयगी लूड । 
ता दिन छांडि जाव हो, यहां न रहो अवबृत । 
तापी शैया रूठ जायेगी, देखत “आयेगी धाय ।- - 
संत-धाम चुहावना, अपने उर सें छचुहाय । 
सं० १७४४ में प्यारेदास के समाधिस्थ हो जाने के पश्चात्‌ जोगाजी पर बहुत 
वीती । आश्रम के कुछ साधु तथा अन्य ब्राह्मणों मे मिलकर जोगाजी को बहुत मारा 
तथा जाश्नम को लूट लिया। गोशाला की गायें सगाकुर अपसे-बपने घर ले गये । 
' आन्नम को तोड़-फोड़ नष्ट कर दिया | 


रात को जोगाजी शुद्धि में बाये । उन्होंने देखा, चारों ओर शुन्याकार था । 
गुरु के जादेश को याद कर आश्रम के त्याग का उन्होंने निर्णय किया । सारी रात 
जागकर उसने सन्च-कवि प्पारेदास को वाणी के ग्रन्थों को इकट्ठा करके गठरी वाधी 
आश्रम को नमस्कार कर भोर से पहले वे चले गये ।* 


संयोग से दूसरे ही दिन तापी नदी में भयंकर वाढ़ जायी थी तथा सारे बाश्षम 
को जड़मूल से वहाकर ले गई घी । 


सूरत से जोगाजी पहले “बहुघान” गये। वहाँ मांडवी की छोटी-सी रियाइठ 
थी। मांडवी के राजा ने जोगाजी का प्रेम से बादर-सत्कार किया घा।/ राजा हे 
नकी अपना गुरु माना । बहुधान में जोगाजी से कुछ स्रमय निवास किया था | पेंद- 
नन्तर जोयाजी पुनः सूरत जाये | जाश्षम के स्थान पर जाकर देखा, तो आश्रम का 
कोई अवश्लेप बचने नहीं पाया था । प्यारेदास का भविष्य-कवन सत्य सिद्ध हुवा वा | 

जोगाजी निर्वरि-अखाड़े में गये । वहाँ उस समय निर्वाण-परम्परा कै साठ 
महन्त जमन्नाथदातजी थे । उन्होंने जोगानी को हुदय से लगा लिया। णोगाजी के 


लत 


दंत 


2) 


१. 'गीता' पद्तिका, अहमदाबाद, अदटूबर-नवम्बर-दिसम्घर, १६४२ । 
२. संत बानी हियरा दसी, सोजत लिये उठाय । ह 
आशमसे दीदा हुए, बहुरि सिर घूकाय । 
३. नग्र मांदवी भूपति, आये प्लिर झूकफाय। 
जोया फो अपना तिये, बहरि प्रीत लगाम ) 


पृ्ननाभ को प्रम्परा | १०६ 


'पने पास सन्त प्यारेदास की पाणी तथा रान्‍्त समर्थदास, माधघवदास आदि अनेक 
सन्‍्तों की वाणी की जो पोवियां थीं वे सब जगत्ताथदास की देकर वे चले गये । 


तदनन्५र जोगाजी नर्मदा की परिक्रमा को निकल पट्टे । वहाँ अमरकंटक की 
माड़ी में वेठकर जोगाजी ने बपने जीवन का शेष काल हूरिस्मरण में प्रिता दिया । 
चहाँ वे समाधिस्थ हो गये ।॥" 

लोचनदास की परंपरा के बनेक संतों को वाणी को रक्षा करने फे श्रेय के 
अधिकारी जोगाजी थे । उन्होंने भी कुछ रचनाएं की थीं। संसार को भसारता की 
चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा घा । 

देखत दीप बुघ्त जायेंगे, चहुदिश में अंधियार । 
अजहु॒चेत्तरे बावरे, जोगा याहत पुकार ॥ 

(६) संत ३वि रुखइजी--रूखड़जी उत्तर गुजरात के “मेहसाना” के पास 
में सन्‍्त समर्थदास को मिले थे | सन्त के उपदेश से वे विरक्त हो गये | गुर समर्थदास्त 
ने कहा था, कि यह संप्तार मृगजल के समान है, इसमें एक साहब का नाम सत्य है । 
माया से दूर रहकर हरिस्मरण करना चाहिए। जो हरिस्मरण करता है, वही 
घूरदहै। 

कुछ समय पश्चात्‌ रूखड़जी गए को मिलने सूरत आये थे। आाक्नम में गुरु के 
सत्संग में कुछ दिन रहे । साधु तथा भजनिकों के संग में वे भी एक मस्त भजनीक बन 
गये । वहाँ से घर जाकर सब से विदा मांग कर भ्रमण के लिये निकल पड़े । ब्रज- 
मंडल से एक संत्-मंडली के साथ हरद्वार पहुँचे | हरहार में मरडली के महन्त ने 
हिमालय पर जाने की तैयारी की | रूखड़जी उनके साथ हिमालय चले गये । जिस 
प्रकार पारत-स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उस्री प्रकार यह एक त्ाधारण अनपढ़ 
भील साधु संतों के सत्संग में संत-कवि बन गया। उन्होंने अनेक पदों की रचना की - 


है, इनमें से दो पद उद्ध त हैं। निम्नलिखित पद पर कबीर के “घंघट का पट खोल रे” 
पद का प्रमाव द्रष्टव्य हैं। 
पट खोल दियो रे घंघवरो''********** टेक ० 


म्रख, को महामंत्र. . पढ़ायों, -भावे बनायो भगत रो । 
पतित- उबारन पारस अवध, मानो सिले अविगत रो-। 


भव -डूबत-उवार लियो, वो खेवनहार प्रगढ .रो। 
'दास-रूखड़' को दरस दिखायो, खोल के पट घूँघट-रो । 
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१. अमरकंटक में जायके, जोगा देठे. लुभाव | . .. . 
हरि से प्रीत लगाय के, . जोगाहरि को पाय ॥। 


११० / कबीर-परम्परा 
हरि से लागन दे सन मोर ! 


साया मृगजल कौव फंसे, सेरो मन चाहत कछ ओर ॥ 

अविद्याक्षी सिट गई रंनी, ज्ञानोब्य भये भोर॥ 

सद्शुरु भेदया, भर्स सब भागा, लग गये नामकी दोर ।. 
हरि को भजे, सो हरिका होवे, अब कहां कालका जोर । 

दास-रूखड़' को अपनो जानो, समर्थ सद्गुरु मौर ॥' 
(७) जुहारीदास--छुह्मरीदास भट्टीवंश के राजपूत थे, तथा जेसलमेर से : 
सूरत आये थे | जेसलमेर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ . था। सारे राजपुत युद्ध 
भूमि में गये थे, तब ये रागरंग में हूवे हुए थे; इसलिए उनको जेसलमेर से निकाल 

दिया गया था । | 

सूरत आते पर संत समर्थदास के प्रभाव में जाकर वे साधु बच गये | एक दिन . 
सभिक्षा मांगने किसी गांव में गये थे; वहाँ किसी स्वरुपवान नारी में जासक्त हो गये । . 
उस मारी की विनती से समर्थदास ने उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ वर्ष पीछे स्त्री की. . 
मृत्यु हुई, तव वे पुनः विरक्त होकर सूरत-आश्रम में आये । समर्थदास ने उपदेश देकर. . 
उनको पछ॒विप्य बनाया । 


संत माधवदास समर्थदास के उत्तराधिकारी हुए, इससे जुहारीदास के मन में: 
ईर्ष्या उत्पन्न हुई थी । किन्तु माधतदास सच्चे विरक्त संत थे | अपने ३२ वर्ष के अधि- 
कार में २४ चप उन्होंने तीर्थाटन में काट दिये थे । आश्रम का सारा संचालन उनका : 
सौंपकर सन्त माघवदास ने जब यात्रा की तैयारी की, तव उनकी माँखें खुल गई थीं । 


उन्होंने सन्‍्तवाणी की रचना की है। इनमें से एक कुएडलिया उद्ध त है, . 
जिसमें गुरु-कृपा का उल्लेख है । 

सद्गुरु मोरे दयानिधि, कर ग्रही लियो उबार । 
समय साहब के बिना, बहुत रहे मंस्घार । 
बहुत रहे मंशधार, सेपफर खाधिद आया। 
सेवनहार दयाल, दीन पे कीन्‍्हा दाया। 
'दास-जुट्टारो! दरस बिन, चाहत नहों कु और 
पर ग्रहों लियो उबार, दयानिधि गुर मोर || 


१. 'भील संदंश' प्रतापनगर मई-जून, १६४६ | 
पटयत आयु बह गई, सोज्या नहीं निमर देश । 
हारी अज,; ने मेटिया, महू कठिन फैसेंश । 


हे 


पे न 5 
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(८) बादा विव्यल--विध्यसप्तिह रोग के हाइा जाति के राजपुत्त थे । एकः 
बार गूग का शिक्षार करके ला रहे पे, तो मार्ग में सस्ता समर्थदात्त के दर्शन हुए । रत: 
मे उपदेश देते हुए कहा । 

पाप गठडिया चांध फे, पिस्यक्ष चले क्रिप्त ओर 
दोनों जहां वियोदेया, फव्ा नपावत ठोर 


( 
समर्धदाम मे; शब्दी से राजपूत के हुदम में परिवर्तन हुआ। अनुग्रह के लिए 


उन्होंने प्रार्थना की । समर्थदास 


हैं! 


मन 


+ 


उसको अपने साथ सूरत ले आगे । यात्रा से लौटने के 
कुछ ही समय पश्चात्‌ समर्थदास ने समाधि ले लो थी । गुद फी आजा के अनुसार 
पिध्यलदास माधघवदास को गुर रुप में देखते थे ।* 


तदनन्तर थे इन्द्रकील शिखर पर: 
तप करने चसे गये ६ 

ह इलकोस वर्ष पश्चात्‌ बाबा पिच्यल हिमालय से लौटकर सूरत आये । माधवदास 
ने उनको पुनः जाने से रोका तथा तीसरी बार तोर्माटन को जाने से पूर्व आश्रम का 
अधिकार उनको सौंप दिया । सूरत के सूवेदार ने उनको फप्ट देने के प्रयास किये थे, 
किन्तु उनकी यौगिक शक्ति के सामने उसको कुकना पढ़ा था । 

कहते हैँ, उनको अदाय-पात्र प्राप्त हुआ था । एक बार अस्ाष्य रोग में दीमार 
पड़े थे, तघ किसी योगी ने जाकर उनको रोगपमुक्त किया था । नये सूवेदार ने भी उनको 
वन्‍्दीखाने में डाला था, किन्तु किसो देवी शक्ति से प्रभावित हो कर उनको मुक्त कर 
देता पड़ा था। 

...._ माघवदास ने सं० १६५२ में जीवन्त-तमाधि ली, तब वे विज्लुल ही गये थे ।' 
उन्होंने भी दूसरे वर्ष सं० १६५३ में समाधि ले ली । कहते हैँ, वे गुषद को समाधि को' 
दो वाँहों में पकड़ हुए थे, और उनकी आत्मा शरीर को छोड़ चली गई थी। उनके 
चरित्र के अन्त में प्यारेदास जी ने लिखा है-- ४ 

प्यारे अजहू न आइया, चल गये पव्थल मोर । 

(६) प्रेमाचाई--पाट्ण में दो सम्व स्थ्रियाँ हुई थीं, एक प्रेमावाई तथा दूसरी” 
पानवाई । सं० ६३१ में भट्टी वंश की क्षत्रियाणी परातवाई प्रेम-भक्ति से दुवारकानावः 
को वश कर पाट्रण में ले आई थी, ऐसी एक मान्यता है । वही रणछोड़राय पाटण- 
में “पानस्यथाम” के नाम से प्रसिद्ध हुए ।३ प्रेमावाई का समय सं० १६०० से १६५४: 


१. क्षत्रिय-मित्र (भावनगर), जूत से अगस्त, १६६० । 
२. साथ बानी गुरुदेवक्नी, समर्थ ग्रुद को रूप। 
_ साधव की छवी रेखिया, सदुगुरु आप अनूप ॥ 
३. संवत्‌ छः सो इकतीस में, सव के पुरन कास | 
पट्टन में प्रगट भये, पान बाई के स्थाम ॥ पादणनो मोसियों 
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सक का है । उनका पति संगाजी राठौर बंदी राज्य में नोकरी करने गया था । वहाँ 
किसी अन्य नारी में जासक्त हो गया था। वह पाटण नहीं लौटा । वहां उन्होंने स्थिर 
“निवास कर दिया । इससे प्रेमावाई अत्यन्त दुःखी थी । उनके पिता शेषमल परमार भी: 
बड़े दुःखी थे । प्रेमाबाई पानस्याम के मन्दिर में पूजा करने जाया करती थीं वहाँ 
उनको एक वार संत समर्थदास के दर्शन हुए | समर्थदास के उपदेश से उनको शांति 
“मिली । पति के स्थान पर उन्होंने प्रभु गे लगन लगा ली। समर्थदास से दीक्षा लेकर 
“वह हरि के स्मरण में मस्त रहने लगीं । प्रेमावाई ते पदों की. रचना की है | अनेक 
'पदों में उन्होंने अपने जीवन-प्रसंग भी लिखे हैं। १६५२ में माघवदास की समाधि के 
* समाचार सुनते ही उन्होंने देह-त्याग किया | झपने जीवन की कथा विषयक्त एक पद 
-द्रष्टव्य है । 
प्रेमा को प्रभ भजनरंग लागे, सदगुरु समर्थ मिले छुहागे। 
शेवमल परमार की लाड़लो, प्रेमाबाई घुत्त नामे । 
रूपगुण चातुरी रेखके, कुल में होत बखाते ॥ १॥। 
भांवर किये राठौंड वंश में, तंगाजी बड़भागे। 
बूंदी जाय बेवफा हो गये, आनसे जगे अनुरागे॥ २ ॥। 
्रेमा! प्रभुको नाम चखानों, यहु संसार अभाने। 
सदगुरु समयदातप्त चेताये, 'प्रेमा' मोंद से जागे।। दे ॥ 
पाटण का सूवेदार प्रेमाचाई पर जासक्त हो गया था, किन्तु प्रेमावाई की शुद्ध 
>अक्ति-मावना के आगे उनकी एक न चली थी। प्रेमावाई के अनेक पद उपलब्ध होते हैं, 
जिनोरं गुर-गोविद की भक्ति है । ह 
(१०) फेशवदास--उनका जन्म उत्तर गुजरात के पादणा नगर में हुआ था। 
: पूवजन्म के संस्कार से दे बल्पायु में विरक्त हो गये । गृहत्याग कर अमण करते 
सूरत आये । वहाँ समर्थदास के शिष्य हुए । सूरत में केशवदास ने अपना अलग स्थान 
बनाया -था । कई दिन से उनको गुर के दर्शन नहीं हुए थे । उनको दुःख हुआ कि गुर 
'में उनकी सूध नहीं लो; किन्तु गुरु आते थे, तव वे समाधिस्य होते थे । उस दिन शरी ' 
'छुलते ही गुरु के दर्शन हुए । गुर ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा । 
सुमिरन, संत-रामागघा, दोनों निशाना एड । 
फेशो मीने घड् रहा, पघह गये अनेक्त ॥ 


स० २६२८ मे समाध्य का समय मसमर्द 


२५ प्र्यी य्र् 
| 
र्म्स 
दि 
जे 
ल्प्, 
८ 
। 

से 
3 
| 
हि 
बल्ब 
हक । 
आए 
५] 


डे 
एसी शएह इसम घटा, फायत उंब भत रोह । 


हये. श्णाना वी ने भोड | 
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तदनंतर माधघवदास भी तीर्थयाप्रा को चले गये। गुरु की स्मृति में फेशवदास 
उदासीन रहने लगे । एकलता ममरने लगी। ये व्याकल हो गये । गए फी समाधि पर 
सिर को जोर से टकराया । उनकी खात्मा देह छोड़ गंए से जा मिली । 

वाया बेन मुझ ते कछ्ो, फेशों रहे हमार। 

घिल्सत आयो तुम बिना, साहिब योलो द्वार । 
उनके विषय में प्यारेदास जो ने अन्त में लिसा है । 

हुरि घिन विल्रसात बायरा, सेन मोर बहाय । 

हुप्त हूं पिया के हुदय में, फेशो गये समाय ॥ 

(११) हुरा- संत फममिप्री हुर्रा पाठण के सूवेदार की पुत्री थो । सूवेदार के 
एक सिपाही बंकाजी अत्यस्ध स्वरूपबान था ।* हुर्स के टुदय में उसके प्रति प्रेम-मावना 
जाग उठी थी । निमकहलाल प्ियाही उसके अधीन नहीं हुआ साघु के वेश में नगर 
का त्याग कर चला गया । अंकाजी के घले जाने फे समायार मिलने पर हर्सा ने भी 
शहत्याग किया तथा बंकाजी की खोज में निकल पड़ी । बहुत समप बाद साधुमों से 
पता चला, कि बंहाजी संत लोचनदास से दीक्षा लेकर "समर्वदास' हो गये हैं, तथा 
सूरत में लोचनदास के आध्रम में निवास करते हैं। हर्रा अपने प्रियतम की खोज में 
सूरत बायी; यहीं अवध वेश में प्रियतम के दर्शन हुए।” उन्होंने हिन्दी में संतयाणी 
की रचना की ईं । 

हुर्स ने समर्थदास से कहा कि उम्र दिन मैंने तुम्हें घंकाजी के रूप में देखा था; 
लाज समर्थदास के रूप में देसती हूँ । तुम्हारे दर्शन से मेरी आगाएँ पूर्ण हुई 

समर्थदस्त ने हुर्स फो संसार की अम्तारता तथा नामस्मरण का उपदेश दिया । 

री ने कहा कि में तो सापके चरणों में बागी हैँ; आप जो भी भादेश देंगे, उम्तका 
पालन करू गी। तदनंतर समर्थदास फी बाज्ञा पाकर हुर्रा नर्मदा तट पर किसी एकांत 
स्वान में निवास कर हरि स्मरण करने लगी। कुछ काल में वह भी एक ध्यानी संत बने 
गई | अनेक वर्ष पीछे एक बार समर्थदात्त के दर्शन फे लिये गई थी; तव उसने समर्यदास 
से कहा था; आपके पवित्र दर्शन से में निद्ाल हो गई। आपकी दवा ने होतो तो मेरा 
बया हाल होता । 
१. यह चरित्र मुल प्यारेदास का लिखा हुआ है । 
२. 'मूंबई समाचार. साप्ताहिक, (बम्बई) दिनांक ६-२-१६४६ ॥ 
३. बॉका तेरे इश्क में लियो, जोगन वेश | 
प्यासी तेरे दिदारकी, दर दर भिरे दरवेश ॥॥ 
खोजत खोजत आयरी, पियरा तिहारे देश । 
हुर्र बिरहीव को मिले, पियरा अवबू वेश ॥-संत माववदासत । 
फी०---८छ 
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। : -मुरशिद पाक दिदारसे, हुस' हो गई स्थाल । ह 
- ... ' समर्थ तुम्हारी रहम बिना, मेरा कौन हवाल ॥ ...- ह 
(१२) वोधानन्द्‌--ये जाति के ब्राह्मण थे । यमुवा में स्तान कर रहे थे । 
संत माधवदास निकट में स्नान करते थे । जल के कुछ छींटे ब्राह्मण देवता को तंग 
गये, तो वे आगवदूला हो गये तथा क्रोध के आवेश में संत माधवदास को मारते 
लगे, किस्तु संत माधवदास निश्चल खड़े रहे। माधवदास ने कहा, है विश ! तुम 
, मंद-मति हो । इतने तीर्थ-अमण करने के पश्चात्‌ भी तुम्हारी माँखि बव तक नहं। 
खुलीं । तुम ब्राह्मरा हो किस्तु तुम्हारे में ब्रह्म-ज्ञान नहीं है । अभी कुछ बीत नहें 
गया; अपनी आंखे खोलो, बनन्‍्यथा पछताओोगे । 
संत के इन शब्दों से वे घायल हुए | संत-चररा में भुक गये तथा पश्चात्तात 
के अश्न॒ बहाने लगे। माधवदास उनको बपने साथ सूरत ले आये । वहां दीक्षा देकर 
उनको अपना शिष्य बनाया; फिर वे न्नजमए्डल गये। बारह वष छ्यान तथा 
हरि-स्मरणा में बिता कर वे सूरत लोट जाये थे ।* । 
वोघानन्द ने संतवाणी की रचना की है, किन्तु इनमें से बहुत कम पद मात्त 
होते हैं । निम्नलिखित पद द्वष्टव्य है । ह हे 
ह पद 
हरि मोहे अपनो जान उबारे ।॥॥ 
बिलखत ब्रज में बहुत बिगोया, पाया नहीं पिच प्यारे । 
यह मायिक प्रपंच देखते, सदग्रुरु कीन्‍्हे न्यारे ॥। 
'विकट भाव ओगाह बह्लों री, डुबत थे मंझवारे | 
नाव सेवैया निकट हमारे, कर ग्रही क्रिकर तारे ।! 
ब्रीजमें घलमा खोजन निफसी, विरहिन हुई बअ्रजनारे । 
रोदत सारी उमर गेंधाई, दरसत नहीं दीदारे ॥ ३ !! 
सदग्रुरु भेद बताया सजनी, दया फिम्हों दातारे। 
पट सोल साहिब पेछापे, बेर बेर बलि हारे ॥ ४ ॥। 
नस सेन मिल गये हरि से, हो गये पिय हमारे । 
'बोघानन्द' भव भट्वात नाहीं, युग घरनन चित घारे ॥ ५ ॥।| 
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१३) बंक.दास-- बंकाजी बढोसण के घानाजी के यंभ में हुए थे । यड़े 
होने पर विवाह की बात घसी, दो उम्होंने बढाया कि में अपने अगले जाम के 





१, 'सिश्य बस्याण घामंध्य, १६५४५) 


प्मनाभ की परम्परा / ११४ 


पत्नी को दुंढ़कर उससे विवाह करूँगा। वंकाजी के पूर्वजन्म की कथा दूलाराम 
ने लिखी थी । पूर्वजन्म में वे पाटरा के जैतसिह परमार थे। उनकी पत्नी का नाम 
सजना था । जैवसिह पाठट्ण छोड़ कर मद्भूमि में नौकरी करने गया था। पढ्षि 
के विरह में सजना बड़ी दुःखी थी । सच्ची सती पति के बिना जी नहीं सकती; ऐसा 
एक सहेली का व्यंर्ध सुनकर सजना ने अपना शरीर छोड़ दिया । 


समाचार मिलने पर णजैतसिंह अत्यन्त शोकमग्न हो गये । सात वर्ष तक उन्होंने 
किसी आनन्द के प्रसंग में हिस्सा न लिया । बाठवे वर्ष उनके साथी उनको होली 
के उत्सव में ले गये, संत माघवदास के एक गीत ने उनको सावधान कर दिया। 
विरक्त होकर वे .माधवदास के शिप्य बन गये- वृन्दावन में उनका निधन हो 

' गया था।" 


यही जैतत्विंह परमार दूप्तरे जन्म में बंकाजी हुए थे। सजना ने धरमपुर के 
राजा जयदेव के कुल में चन्द्रावती के रूप में जन्म लिया था। चर्धावती ने सात वर्ष 
की अवस्था में अपने माता-पिता को अपने पूर्वजन्म की कथा कही थी । बड़ी होने 
पर अपने विवाह के विषय में उसने कहा कि में अपने पति को ढूंढ उनसे विवाह 
करूगी । 


सूवेदार कुलीखान उससे विवाह करना चाहता था । इस समाचार को सुनते 
ही वह पृहृत्याग क्र भाग खड़ी हुई | खरवासा के संत तेजानन्द स्वामी से निर्देश 
पाकर वह ॒सिद्धपुर के मेले में गई; वहां पति-पत्नी का मिलन हुआ । दोनों एक दूसरे 
को देखते ही पहचान गये | विवाह सम्पन्न हुआ तथा चन्द्रावती दूल्हत वनकर 
कटोसरा के राजमहल में चली गई । 


एक दिन माघवदास का एक शिष्य सुमनदास * मार्ग में चलते-चलते गा रहा 
था; “रही मेरों उमरियां थोरी, सांवरासु ना खेलू होरी ।” इसको सुनकर बंकाजी 
देः हृदय में पूर्वज॑न्म के संस्कार जागृत हुए। माधवदास ने यही गीत गाकर उनको 
पूर्वजन्म में चेताया था । 

. पति-पत्नी दोनों विरक्त होकर सूरत आकर आश्रम में रहने लगे; किन्तु 
साधुओं के मध्य में संस।री का निवास अनुचित समभककर वंकाजी पत्नी को रवामी 
तेजानन्द के आश्रम में छोड़ आये । 

जाश्रम के एक बार सूरत के सूबेदार भूल्फीकार ने उसको देखा; वह मोहिद 
हो गया। स्वामी तेजानन्द ने अपनी शक्ति से उसे समझा लिया। आश्रम का एक 


कननीनीीी-++--नत++तम-_-+.०तत.व.0ह0ह0ह0ुे0 


१. गुजरातना भक्तो! ले० श्री माणेकलाल राणा, पृ० ७६। 
२. यह शिष्य डाकोर के पुजारी का एुत्र था । 


२१६ / कबीर-परम्परा 


साधु भी उनके रूप के पीछे दीवाना हो गया था । स्वामीजी ने उसको चेताया; किन्तु 
चन्द्रावती ने अनुभव किया कि उसका रूप ही उप्तका दुश्मन बना है | उसने अन्व-जल 


त्याग किया तथा रामवाम के जाप करने लगी। शरीर कृश हो गया । बंकाजी 
जी कठिन साधना सें लगे थे । 


एक दिन उसने सुना कि बंकाजी अब समाधि की तैयारी कर रहे हैं, वह उनके 
चयास चली गई तथा स्वर्ग में सहगमन की इच्छा व्यक्त की; बंकाजी ने इसको स्वीकार 
किया । दोनों ने एक साथ “जीवन्त-समाधि'” ले ली । 

चन्द्रावती तथा बंकाजी दोनों कवि थे । बंकाजी ने “बंकादास” के नाम से 
संतवाणी_की रचना की थी । अपनी साधना में पत्नी) की सुध लेना भी बंकाजी भूल 


गये थे, इस वात पर चन्द्रावती ने उनको एक पद लिखा था | बंक्राजी ने निम्नलिखित 
पद में इसका जवाब दिया है । 


पद 

प्रेम नगर में भूल गये हम पुरव प्रेम सगाई रे। 
पियरा में दरसन की प्यासी, हरि से श्रीत लगाई रे । 
जन्म जन्म को नेह विसार, मुझमें बड़ी निदुराई रे । 
बेया पकड़ बन खंड में छाँड़े, प्रोतकी रीत लजाई रे । 
प्रेमरंग मत होवत फीको, चाहे युग बीत जाई रे । 
आतम छूटे नेह न छूटे, बेर बेर मिल आई रे। 
सदगुरु मोहे दिया उपदेशा, माया विप तजाई रे । 
अगले भव हम हार गये थे, यह भव करहु कमाई रे ! 
चंद्रावती मेरी गत दबुझो, अबधू असंग रहाई रे 

सदगुरु माधवदास चरणमें, 'बंकादास” बलि जाई रे ॥ 

(१४) #नत खान--सूरत का सूचेदार खलीज खान संत माघवदास को बहू 
मानता था। उनके एक अंगरक्षक कुन्बतखान को कोई सन्तान ने थी । माधवदात की 
सम्नत रखने से उनके घर पुत्र का जन्म हुआ; उत्तका राम मन्नत खान रुसा गया । बह 
ड्वोने पर बह संत के आश्रम में रहने लगा | माथबदात ने उसको उपदेश दिया । “से 
पुराण गए के उपदेश से अधिक नहीं हैँ। माया का निवास हमारे मन में है | एूराव 

में छठ मत दँढ़ो । संसार में पाता एक छुदा की बंदगी है। मतसान | साइव के 


जाप को की मत भूलना ।7! गृझ सापवदास की समाधि के बाद में बति विद्ठत ... 











/ कं कक लक +जफीक/ओ ४५२+०० मकर न 


४. धाझ सदा की इच्ठगी, हरइम सश्णनों साप । 


मप्तत झबहें से भविए, थो साहब की जाप ॥प्यारेदास । 


पद्मनाभ की परम्परा | ११७० 


रहने लगे, तव माधत्रदास ने उनको सांत्ववा दो थी । तदनंवर वे ध्यान में रहने लगे ॥, 
कहते हैं, उनको परमशक्ति का साक्षात्कार हुंआ था । ह 
उनका जन्म सं० १६३३ में हुआ था। सं० १६७६ में उनका निधन होः 
गया । उनकी सृत्यु के समय के विषय में प्यारेदास ने लिखा है । 
तेत्नीसा में आइया, हक्‍क बखाना दीन । 
छहुत्तेर माया झांड के, मन्नत हो गये लीन ॥ 
(गुजरात टाइस्स (दौोपोत्सबी अंक), सं० २०१३) 
संत मच्ततखान कवि भी हैं, उन्होंने मनेक पदों की रचना की है । उनका एक 
पद यहाँ उद्घुत है । ह 
बंदे क्‍यों गफलत संत भायो । 
बंदगी कारण सांई पठायो ॥ 


गर्भ-बसेरा विंलखत प्यारे, बहुरि जिक बनायो । 
बंदी छोड़ ने बंद छुड़ाया, पाक जहां सें आयो ॥ १॥६ 
बचपन बीते, आय जवानी, अब क्यों फिरें इतरायों । 
पाक खुदा को भूल के अंचे, काहे हवस सन भायो ॥ २ ॥॥ 


कायम कुफ़ की राह बखानो, दीन कहां दिल ठहरायो । 
एक पिता के फरजंद दोनों, हक की खोज लगायो ॥ ३ ७ 


रहमेसमन्दर न्यारा मत पेखो, सब घट मेरो सांचो । 

ज बहुनामी बूझ पियारे, जिसने जहाँ न उपायो॥ ४ 
नेक नफा कछ सोदा कौजे, हवक पिया मन भायो । 
भच्चतखान! सत भूल बावरे, अन्त बहुत पछतायो ॥ ४ 


(१५) सोहनदास--संतर माधवदास की समाधि का जीरद्धार करने के लिए! 
सोहन नाम के एक राज को बुलाया गया था । वह लोहे की छलनी से पत्थर को तोड़ 
रहा था, इसे देख कर प्यारेदास की माँखों में अश्न बहने लगे। कारण पूछने पर 
उन्होंने बताया, कि इन पत्थरों के अन्दर कितनी बड़ी महानता छिपी है, इसे तुमः 
क्या जानो ।) 

स्रोहन को समाधि के पत्थरों से खुन की बंद आती दिखाई देने लगीं; सोहनः 
मवाक रह गया । उनके अंतःचक्ष खुल गये | उनकी आँखों से भी अश्रधारा बहके 
लगी। प्यारेदास ने गुरु के अन्तिम मिलन-प्रस्ंग का वर्णन किया। गरु ने प्यारेदास 
को जान-बूककर समाधि के समय तीर्थाटव को भेज दिया था.। . लौटने प्र गरु के. 





१. राणा प्रगति” (दीपोत्सवी अंक), सं० २००६ + 
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समाधि लेने के समाचार से उनको बड़ा आघात हुआ था। रोते-रोते उनकी आँखों में 
माई पड़ गई थी। 


प्यारेदास ने सोहन को संसार की निस्सारता की चेतावनी दी द्रथा 
समय का उपयोग हरिस्मरण में करते का उपदेश दिया । सन्त के शब्द-प्रहार से सोहन 
में परिवर्तत हो गया । वह विरक्त हो गया । सच्त माध्रवदास की समाधि के पास बैठ 
कर ध्यात में. रहने लगा ।१ प्रमतत्व की अनुभूति - सोहन को हुई थी, इस पर घधन्य- 
बाद देते हुए प्यारेदात ने लिखा था । 


सोहन तोहे रंग है, पियरा वश कर लीन । 
दोनों जहां तुम जीत गये, हम हारे पल छीन ।॥ 


प्यारेदास के समाधि ले लेने के पश्चात्‌ उन्होंने प्यारेदासजी की संगमरमर 
की प्रतिमा बनाई वी । वे उसके सामने बैठ कर ध्यान करते थे । एक बार किसी दुष्ट 
व्यक्ति ने इसे तोड़ दिया । सोहनदास को गहरी चोट लगी । उनका दिल हूद गया । 
इसी दुःख में उसने शरीर छोड़ दिया । 


प्रतिमा दृढी, दिल दूटा, टूट गई जीवन दोर। 
'सोहन! फिसी का ना रहा, झूठ चले किस भोर ॥ 


(१६) साणेददास--उत्तर गुजरात में “लाखणका” गाँव में एक राजपूत 
दंपति फे घर सन्त प्यारेंदास के आशीर्वाद से पुश्रजन्म हुआ । आश्विन सास की शुक्ल" 
पूृछिमा को गुजरात में “माणेकुठारी पृणिमा” फटृटते हैं, उस दिन उतका जन्म होने से 
"माणेक” नाम रखा गया था। पाँच वर्ष की धल्पायु में उन्हें ध्यान लग जाता था । 
ग्यारह वर्ष के होने पर उन्होंने प्यारेदास के आश्षम में जाने का हृठ किया । माता-पिता 
उमकों लेकर सूरत लोचनदास के आश्रम में आये प्यारेदास मे संसार को निश्सारत 
सयथा परमत्तरव को भ्राप्ति का उपदेश दिया । माणेक पुर्णरपेश विरक्ष हो गया । माता 
विसा रोते-कलपते लौट गये । 


प्यारेदास ने उनकी पुत्रवत पाला था । एक संत गगठली के साब,उस्त प- 

35 ड 5 लू 2० इक “5 उनके मात्र ता धन डपाये विशाल हर 
यात्रा के अनुभव के लिए भेजा गया । उनके माता-पिता तीन बार उसकी मिलन अं 
डे ः ०» ८ का 5 बाज: पल 3 52: ततृ च्य के डकार गा डे न ४ ३६४ 
गये, किन्तु मारोकदास तीर्षादन में होने से साचार होकर लौट गये थे। पूरे बारद ४+ 


फरोकललनकनलभ वा. 





१. सोहन सगने संमादिया, शिस्र गये सशुदा सन । 


के ६ फष् ; थ:इ 
जग सपना बिसारके, हरि से मिलाया सेन ॥ 


पद्मनाभ की पंरस्परा / ११ 


चश्चात्‌ वह संव-मणडली वापिस आयी । उम्ने प्यारेदासजों को मारो सौंर दिया । 
प्यारेदास ने उनको तुरन्त उनके माता-पिता के पास भेजा । घर पहुँचने पर देखा कि 
पिता का निधन हो गया था। माता अन्तिम सांस ले रहो थी । माता ने उप्ते छाती से 
लगाकर कहा कि तू सन्‍्त बन गया है, ता हम दोनों का भी उद्धार करना। माता के 
अन्तिम संस्कार कर उदास होकर वे आश्रम सें आये । प्पारेदास ने उपदेश देकर 
उनको शोॉंत किया ॥" ह 
गुरु के प्रति उतके दिल में अनस्य प्रेम था। सन्त साधवदास . ने अपनी 
समाधि के समय जिस प्रकार तीर्थाठन के वहाते दुर कित्रा था, इस प्रकार प्यारेदास 
ने अपनी समाधि के समय मारोक्दास को ब्रजभूमि की यात्रा के लिए भेज दिया था। 
दज-मणडल में वे ध्यान-योग करते थे । कहते हैं, वे कृष्ण के नाम के जप करते ये । 
अपनी प्रेमसाधवा की सफलता का उल्लेख उन्होंने किया है । 
अपनो विरुद बिसारके, आप खड़े ब्रिजनाथ । 
जनम जनम बिसर नहीं, माणिक तुम संगाथ ॥॥ 
(१७) रहसत खान-सन्तकवि रहमत खान का जन्म सं० १७०३ तथा 
निधन १७४२ में हुआ था ।? मुगल सम्राट औरंगजेव के समय में एतमेलखान दिल्ली से 
सूबेदार के रूप में सूरत आया । सं० १७३१ में उसका चचेरा भाई रहपतखान भी 
उसके साथ आया था । बह एक उच्च अधिकारी था, किन्तु स्वभाव से धुनी था, 
हमेशा साधु-फकीरों में पड़ा रहता था । एक दिन प्यारेदास के उपदेश से बहुत प्रभा- 
वित हुआ । समाचार मिलने पर सूवेदार ने प्यारेदास को बन्‍्दी बनाया। रहमतजान जव 


उतको मिलने वन्दीखाने में गया, तो उप्तकी आँखों में अश्रु थे । उ्ते देख प्यारेदास से 
कहा था । 


म् 


होनहार वे सांइयां, रोबत काहे पठान । 
परवर चाहे सो करे, सोचत क्यों इन्सान ॥॥ 
उस समय सूवेदार जाकर यह सुन रहे थे । उत्तके हृदय में भी प्रकाश हुआ | 
उसने प्यारेदास को तुरन्त वन्बनमुक्त क्रिया । कुछ ही समय पश्चात्‌ सूबेदार को दिल्ली 
वुला लिया गया, किन्तु रहमतखान ने सूरत छोड़ते से इन्कार कर दिया । कट 





१. माणिक क्यों भये बावरे, हरि विन अपना न कोई । 
»मातत्त सुत बांचवा, झूठे जगत विग्योई ॥। ! 
२, क्षत्रिय सित्र' फरवरी-अप्रैल, १६६१। हे 
३. “किस्मत पत्रिका, वम्बई, सार्च, १६५७ । 
४. सुरत नूरानो देंखके, लगे परवर से नेच ! 
अब यहाँ से कंसे चलूँ, विल्ही बड़ें डुःखईन |॥ 


! १२० | कबीर-परस्परा .. 


मृत्यु से पूर्व उन्होंने प्यारेदास को वन्‍्दन करके विदा माँगी थी । रहमतखान 
कवि-थे ) सपने एक छन्द में उन्होंने इसका उल्लेख किया है।.. ८. 
वावा ! मोहे बिदा दीजो, बुलवा भेज्या सांई । 
मिलन चले साहिबसे, रहमत यहाँ न रहाई ! 
बिलशत देख पठानको, अपनो लिखे दिलदार ॥ 
बावा ! कबूल कर लीजिये, 'रहमतखां' के जुहार ॥ 
उनकी वाणी में संतार की असारता तथा चेतावनी है । 


झुलना 
यार अजीज यही कुफ़ की राह में फाहे मगरूर तू होत पाजी । 
एक बातें तोहे अंध सुझत नहीं, हवश नादान क्‍यों रहृत राजी । 
कंद कर आपमें नफस संतानझो, देख वे अक्षलकी फोज गाजी । 
इश्क लवलीन हो जीक मंदाद, 'रहमत' के साई तब रहत राजी ॥ 


नीलकंठ की परम्परा 
नीलकंठटदास--उनके विपय में आ्रा० परशुराम चतुर्वेदी ने पदुमनाम तार 
दीक्षित होने का उल्लेख किया है । काशी में पदमनाभ से दीक्षा प्राप्त कर वे अमण 
करते हुए गुजरात आये थे ।) पाटणा के निकट सिद्धपुर के एक ब्राह्मण रघुनाव को 
न्होने दीक्षा देकर शिप्य बताया था । सिद्धपुर बुछ समय निवास कर उन्हीने रघुनाप 
गे उपदेश दिया था । “सत्पुरप चरित्र प्रकाश” में इसका विस्तृत वर्णन है । 
नीलकंठदास मे अनेक यातज्राएं की थीं। उनका शिप्य रघुनाथदात उनके 
साथ था । सौराण्ट्र में कवीरमत का प्रचार करते हुए वे वढवाण पहुँचे | इसके सिकट 
में दु्घतर के रमणीय्र स्थान को देखकर सं० १५६४५ मे वहां उन्हें ने आश्रम की स्थापना 
की थी । वह स्थान आज भी वहां हैं। पटप्रशदास के शिप्य लब्धरामदास चारण 
जाति के सन्त थे । इस गद्दी का प्रचार चारण जाति में बधिक रहा है। नीलमंठ में 
काशी जाकर समाधि सी । 
पाट्ण की पदमवाऱी में पदमनाम के स्थान के निकट में जो “नकलंक!! का 
स्थान है, वह “मीलकठ” वा होने का अनुमान किया जा सकता है, किन्तु आज कात 
इसफो स्वीकार करन को तैयार नहीं होगा। मेले गे दिन जो ज्मोत मिकलती हैं, 


_करीमीन तन 





१, उ० भाणए स० प०, पु० २६८ | 
२. सत्युरष चरित्र प्रकाश, 9० १७७ ॥। 


ब 


प)्मननाभ की परम्परा / १२६. 


उसमें निकलंक की ज्योत (खाड़ी) लेकर चलनेवाला व्यक्ति पदूमनाभ की ज्योत को 
अपनी पीठ नहीं दिखाता । वह उल्टे कदम चलता है । यदि यह गुरु के अति आदर 
की सूचना. है, वो “नीलकंठ” का “'नकलंक” होने की सम्भावना रहती है । उस ज्योतड 
के पाटण के खत्री लोग उठाते हैं, इससे नीलकंठ के खत्री जाति के होने की सम्भावना: 
उपस्थित होती है । पद्मनाभ का मेला सात दिन का होता है, उसमें एक दिका 
“तकलंक” का होता है.। “पद्मनाभ” का “पदुमनाथ” (विश्तु) हो गया है, इस 
प्रकार “नीलकंठ” का “नकलंक” हुआ हो, तो यह असंभव नहीं है । 

रघुनाथदास--गुरु नीलकंठदास द्वारा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ रघुनाथदासः 
गुरु के साथ यात्रा के लिए गये थे । पुष्कर से लौटते वक्त वे आाबू होकर सिद्धपुरः 
आये थे । वहाँ सिद्धपुर में गुरु ने उचको उपदेश दिया था । 

उनकी सौराष्ट्र-यात्रा में फाला राजपूत उनके भक्त हुए थे। मन्द्राचल पर्वतः 
के पास भोगावा नदी के तट पर गुफा बनाकर गुरु-शिष्य ने कुछ समय निवास किया: 
था । वह गुफा आज भी विद्यमान है । उमा नदी के पास दुश्घसर नाम के एक सुन्दर 
सरोवर को देखकर वहाँ आश्रम बनाने का निर्णय हुआ था । आसपास के चारण लोग- 
उनके भक्त हुए। दोनों ने द्वारिका की यात्रा की थी । वहाँ से लौटते हुए वे गोपीसर, 
शंखोद्वार, सुदामापुरी, मधुपुरी, तथा प्रभास पाटण होते हुए गिरवार पहुँचे थे । समाक्षिट 
लेने की इच्छा से नीलकंठदास अपने शिष्य के साथ काशी गये,जहाँ उन्होंने समाधि ले: 
लीथी। 

याद्वदास--यादवदास भंभावाद (रींशुवाड़ा) के निवासी थे । रघुनाथदास 
अपने गुरु के साय जब उस गाँव में गये थे , तब यादवदास्त बालक थे, किन्तु मन पर: 
जो संस्कार पड़े थे, बड़े होने पर वे पल्‍लवित हुए । उन्होंने रघुनाथ के पास जाकर 
दीक्षा के लिए प्रार्थना की । रघुनाथदास ने उतको योग्य समभकर दिक्षा दी । गुरु की: 
समाधि के पश्चात्‌ कुछ समय वे नलेश्वर में ठहरे थे । वहाँ के राजकुमार आांबाजी 
तथा सामंतर्सिह ने मृग का शिकार किया था, इससे उन्तके हुंदय को बड़ा इुन्‍्ख 
हुआ । उनके उपदेश से राजकुमार सामन्तर्सिह विरक्त हो गये । तदनंतर वे यादव- 
दास के शिष्य हुए । दूधरेज से भंफावाट आये तथा वहाँ उन्होंने समाधि ले ली । 
भिलका नदी के पश्चिम किनारे प्र उनकी समाधि वनी है, जो आज भी “गुरु समाधि!” 
के नाम प्रसिद्ध है । 

यादवदास जाति के मोढ़ त्रीवेदी ब्रह्मण थे । 

षष्टमूदास (छट्ठा वाबा)-पष्टम॒दास जी पूर्वावस्था में भीभूवाड़ा केः 

राजकुमार थे। इस परम्परा के मूलपुरुष कैसर मकवाणा मालावाड़ से आये ये ४ 


१, सत्पुरुष चरित्र प्रकाग, भाग १, पृ० १७६ । 


८१२२ / कत्नीर-परम्परा 


-हरपालदेव को सोलहवों पीढ़ी के राव रणमलजी के पुत्र सोढ़मलजी इस गद्टी पर बाये 
थे । उनके छोटे पुत्र कुमाजी के पुत्र योगराज की छः स्तानें थीं। उनमें एक सामंत- 
सिंह थे, जो दीक्षा के पश्चात्‌ पष्टम्दास के नाम से प्रसिद्ध हुए । वहाँ की बन्नात 
जनता उनको “छट्ठा वावए” के प्यारे नाम से दुलती थी । सं० १६८६ के भारिषद 
की शुक्ल पंचमी को उन्होंने राम-कवीर संप्रदाय में विजिवत्‌ दोक्षा ग्रहण की थी। 
उनका जन्म गंगादेवी से सं० १६६८ में हुआ था । सं० १६६० में गुरु के स्ताथ उन्होंने 
'सीर्थयात्रा की घी । 
पष्ट्मूदास ने वटवृक्ष की एक शाखा जमीन में गाड़ी थी। प्रात:छाल आयर- 
कस्प्रायें जो दूध लाती थीं , वह इसी में डाला जाता था। फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा के 
इसको अंकुर फूटे थे, जतचः इसी दिन प्रतिवर्ष वहां मेला लगता है, तथा ध्वजा चढ़ाई 
जाती हैं। कबीरवट की परम्परा में यह वटवुक्ष वोया गया था, ऐसा, लगता दे । 
वि०्सं० १७८६ के चैत की अमावस को पष्टमुदास सदलोकनिवासी हुए । 
पप्टमूदास नामजप में अधिक विश्वास रखते थे । उनकी माला का वेरथा है, 
जसे घिसकर पागल कुत्ते के काटने पर दवा के रूप में पिलाया जाता है । इससे जहर 
उपर जाता है । 


पष्टमुदास के दो शिष्य थे, एक लब्धरामदास झौर दूसरे साणयसाहव । तश्व- 
राम दूधरेज की गद्दी पर रहे जौर भाणसाहव ने शेरणो में गही को स्थायता की थी ! 


पष्ट्मदात्त के भनन्‍्य शिष्यों में मेंद्ाण में रामदाप्त, विरम्गाँव में ध्यानदादा, 
कावदी में रणधीरदास तथा झड़ाराम थे । चुूली में चांपबाई तया दुधरेज मे 


के थक “न ॥० है“ नरक कृषक 4 जल कड़ी + हि कप का पे कं अमल रा जूक ह.. अंक कलम जो डश्क टकरा दी य 
/उाबा: सेसा यशोदायाए था । दूधनज का होराबार दया जश्ादाबाएइ की समाधियां 
श्ु 


क न श 
प्रदप्रशदास यंत रामाधि के निकृद बतमान है ।7 


5 


!, #, 


आ 


नाना "जलन 


१. सहुरप घरित्र प्राग, पृ० ६८ ॥। 





(०००० 


पाचवाँ श्रष्याय 
रतिमाग-परम्परा 


रविभाण-परम्परा का, मूल कबोर के शिष्प्र पद्मनास को नीलकंठदास को 
परस्परा है; किन्तु मोरार साहव के एक शिष्य दलुराम की लिखी एक वंशावली के 
कारण इस विषय पर शंक्रा उठाई गई थी । दनुराम की वह वंशावली इस 
अकार है । 

“स्वामी रामानन्द---रामकबी र---नीरदास---क्षी रदास---परदास---तु लादास- 
'रामदास---धीरदास---नी लकंठदास” यद्यपि पद्ननाम को भी “रामकबीर” कहते थे, 
किन्तु इस परम्परा के “रामझबीर” पद्चनाभ नहीं हैं । फवीर के एक शिप्य नीरदास 
की परम्परा कवीरवट में चली है, किन्तु वह परम्परा इससे भिन्‍न है । 


आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इस परम्परा के आधार पर शंक्ला उठाई थी, 
तथा पष्टम्दास के समय (सं० १६६८-१७८६) के आधार पर इसका समर्थन किया 
था, कि भनीलकंठ पद्मताभ का समकालीन सिद्ध नहीं हो सकता ।* रामकवीर-संप्रदाय 
के साथ इस परम्परा का सम्बन्ध स्थापित करने वाले प्रमाण के अभाव में आचार्य 
चतुर्वेदी ने अनुमाव किया था, कि “इप्तका मारम्भ स्व॒तस्त्र रूप से हुआ हो; तदनन्तर 
इसका सास्‍्य अन्य पंथों वा संप्रदायों के साथ पाकर इसके अनुयायियों ते इसका 
सम्बन्ध उसके साथ जोड़ने का यत्त किया हो ।”” 

डॉ० रामकुमार गुप्त ने अपने प्रवन्ध में आ० चतुर्वेदी की शंका का उल्लेख 
किया है । यद्यपि उन्होंने भाणा साहव को पद्मननाभ-परस्परा में दर्शाया है, किन्तु 
उक्त शंका का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया | डॉ० ग्रुत्त ने गुजरात की पा्मनाभ/” 
की नीलकंठ वाली एकमात्र परम्परा को रामकब्रीर-संप्रदाय माना है. -  #॥- 





१. “र० भा० सं० वा० (पूना) सं० १६८६, पृ० २८६ 
२. उ० भा० सं० प०, पु० २६२ है 23: 
३ हि०ए सा० ग्रु० सं० क० दे०, पृ० दर 
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इस प्रकार की शंका का प्रमुख कारण वर्तमान गद्दीपति महंतों की गुद-गद्दी 
से सम्बन्ध-विच्छेद की भावना है। रवि तथा भाण साहब के स्थान शेरखी, शपर 
कमीजड़ा आदि के महंत दूधरेज की गुरु-गह्दी से स्वतन्त्र हो गये हैं । “सत्पुरुष-चरित्र- 
प्रकाश” के कुछ उल्लेखों का इसलिए उन्होंने विरोध किया था ।* 


रामकबीर-परम्परा के प्रमाण 
पष्टमदास से दीक्षा--रविभार-संप्रदाय के मूल पुरुष साण साहब 
ने दूधरेज में नीलकंठी परम्परा के महंत पप्ट्मदास (छट्ठा बाबा) से दीक्षा ली थी। 
दीक्षा के समय गुरु ने उनसे कहा था, कि तुम्हारे ऊपर “साहब” की कृपा है। अब 
से तुम भी “साहब” कहलाओगे । 


साहब की करुणा जो पाई, अदसे ठुम 'साहब' कहलाई ।* 


२. दीक्षा भमन्त्र- दीक्षा का मन्त्र “रामकबीर” था। रवि को दीक्षा देते 
समय भार साहब ने भी कहा था। “रवि ! मै निज धाम जा रहा हैँ । तुम “कत्रीर- 
भेष” का प्रचार करता। रामकबीर-साहव को वंदन कर कवीर की टोपी धारण 
करता । “रामताम! का उपदेश देता ।”३? यही उपदेश रवि साहव ने परम्परा में 
मोरार साहव को भी दिया था ।४ 


३. अ्रखर व्यक्तित्व--हइस परम्परा के संत भाणा साहव तथा रविसाइव 
मह्मप्रवापी संत थे। दोनों ने गुजरात में अ्रमणा कर अनेक शिप्य तथा अनुयागा 
बनाये थे । चालीस शिष्य भार के साथ तथा उननीस शिप्प रविसाहव की शाप 
हमेशा रहते थे । दूधरेज की गुरु-गदी लब्धरामदास के मननन्‍्तर प्रभावहीन होती चली 
गई । इस स्थिति में रवि-भाण के अनुयायियों ने अलग नाम दे दिया । 

४. दलुराम की अन्य बंशावली- दसलुराम फी ह्ठी एक अन्य पंगावी 
में स्वामी रामानन्द से भाण तथा रवि साट्व तफ की पूरी परुपरा दी गई हूँ । 

रस राम लोलोन ना आन आश, नये राम पूर्व, झयीर सुवास । 
शिष्य नाम ताका पग्मतान पहीजे, सन, फ्रम, येराग शंग बदीजें ॥ ६४ ॥$ 
, “रवि विणया! जे० मोहनदास रामकबोर, गोंडल 
« भाण लोवापूत, ए० ४१॥ 
संत भाण साहथ' की मार्पेकलाल राणा, पू० १९६ ॥ 
४, सौराष्टना संतो' थी देवेस्श परटिदित, पृ० १३२३ 


ज्रै -फी 


नं 


् कट डपपः | मे त् पे हाई कक 
५. हदीर सह्ाशकार्शों ले०ू त्परयीजी, पए० ६४२] 
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समय साम ता मोलसझंद बाहादे, सुद्धियंत गहव सो संत गाये । 

शिष्य साम स्ाझे की शुपताय, हिय प्रेमउुरी हरदिस्याम साथ ॥ १५॥ 
तनप साम सुन्ारयदास साही सझ यबाशगोस हरि घोर शाहो । 

शिष्प मास परष्ट सगत्त दिदिते, प्रतग रस नत्ति बंग अदितं ॥4 १६ || 


तनय नाम प्तास उन्यगर भाण, प्रभेगे प्रमाणे, घरिने मुबाण । 
पया भाण के थंग उमय प्रदाग, नये नाद-बुन्द सुजोगो सुभास ॥॥ १७ ॥* 
बन खीम चिताम श्ि व भागा साहवये के मुपुत् घोम साएव की लिसी 
सशम-जितामंगि! में कार साहय से शोम साहव शक की परम्परा का उल्मेश 
है। "सत्युदप-चघरित्र-प्रकाग! में अंक ५६ से भागे से उद्पुव है 
सतगद सात फावीर से किरतार, ताका पद्ममान अवतार । 
ताझा नीलकंठ भरपुर, ताफा रघुराम निरमल नर ॥ 
तहाँ जदुराम जगदी तय, ताऊा छट्ठा (पष्टम्‌) प्रण प्रो । 
ताफा भाण साहब सोप, ताझा रविरामन्धेम दोय ॥* 


६. रामगुंजार चिंतामशि--भाण साहवय के धिप्य रविश्ाहव ने इसे 
सं० १८३४८ में लिखा था। रवि ने रामानन्द में माण तक को परम्परा का उल्लेस: 
किया है । इसमें मी रवि-भाण को प्मननाम-परम्परा में दियाया है । 


हि 


रामानन्द फा है फ्योर, ताका पद्मनाभ सघोर। 
सुप्मरण नाम की समाध, मेटी त्रण तन की बाघ । 
त्ाफा शिप्प हैं नोलफुंठ, जाफड्ी आश फ़रे बेझूंठ । 
ताका रघुराम आतंग, ताका जादबदास अलंग। 
ताक शिप्प पप्ठम्दास, एक नाम बिना नहि आग । 
ताग्ा शिष्य उजागर भाग, जावर नाम वत्त निशान ॥रे 


ग 


७, अमरतयेज्ञ -टंकारी के खबी जीवा.भसगत कृत “अमरेल” में भी यहो 
प्रम्परा दी गई है ।४ 


१, दलराम छत बंगावली (अंछ १३ से १७) कबीर-बद्म प्रकाश, पृ० १४१॥ 
सत्पुयप-चरित्र-प्रकाश पृ० ७०४ ।॥ 

३. कबीर ब्रह्म प्रकाश, पृ० १४० । 

४. संत्त भाण साहेब, पृ० ६६ । 
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रवि साहब की वाणी 


सतगुर भेदया सु्ले भाण, तासे मिटे तचाणाताग 
सतसाहव का अवतार, करुणा कबीर है क्रिरतार ॥ 


परंपरा के संतों की वाणी में कबीर का उब्लेख 
रवि--रविदास उहाँ पहोंचिया, ज्यां रामानन्द कबीर 
खीम--सन्मुख दरिया, सुतर भरिया, अधर तखत निशाना । 
भाण-कवीर-रवि-खीमदास, मगन भया गुलताना ।॥ 
लालदास--लाल कहे, में कछ ना जानूँ, राम-भाण-फवीर गाय । 
भोरार-- रमता रविगुरु राम-कवीरा, पल पल में पाये पड़ना ।४ 


शुजरात के संत साहित्य के बविद्यनों का मत-गुजरात के संत 
साहित्य के विद्वामु श्री कालीदास महाराज, श्री देवेन्द्र पंडित, श्री माणोकलाल राणा तथा 
श्री मननवर आगेवान आदि ते इस परम्परा के संतों को रामकवीर-पर म्परा में माना 


संत भाणसाहब का जीवनबृत्त 


उनका जन्म कनखिलोड़ गाँव में सं० १७५४ की माघ पूर्िमा के दिन कल्याण 
भगत के घर हुमा था । उनके पिता ने लुटेरों के डर से इस गाँव को छोड़ वाराह्दी में 
निवास किया, तव भाण की उम्र आठ वर्ष की थी । उनका विवाह इसी गाँव में मेघनी 


ठ्वकर की सुपुन्नी भाणवाई से हुआ था। भाण जाति के लोहाना थे ।* 


रवि साहव ने शुरू का चरित्र “साण परिचई” नाम से लिखा है | भाण 
साहव ने दूधरेज-के-संत पष्टमूदास से दीक्षा ली घो; तव से वे “भार साहब” कहताये । 
उस समय भुज के राव देशलजी ने एक विशाल संत-मेले का आयोजन किया था ! 
दूधर॑ज के सत्त पप्ट्मदास वृद्धत्व के कारण जाने की स्थिति में नहीं थे । उन्होंने महा 


प्रतापा मास संगत को दीक्षा देकर अपने प्रतिनिधि के हूप में भेजा था | 


मभाण साहव का शिप्य-मंडल बड़ा विशाल था। पोगों मे हसे भाश-पॉज 


फा नाम दिया था । 





१, र० मा० सं०ठ या०ए भा० २, पृ० २३४ | 
- सत्वाणी, प्ृ० १७६ । 

« परिचित पद संग्रह, पृ० ३२३६ । 

, र० माण मोर दा०, पृ० ६ 


संत धान सागेय लो माण्शाल राधा 


कर जप 4 « 


हे 
कर 


छ 
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भाण साहब मे गजरात के समझ रानी का अंग दिया था। मे सूरत के 
पास वन्धारपाहा गये ये, वहाँ रसि उन सिध्य हछा था। मांग मे बहोदे में देन की 
चोरी के पूठे अपराध में बनन्‍्दी बनाये गधे मथें। काने है, धमाझार ने बदियाँ टैट गई 
या तथा ताल चूल मंत्र से । रसतस सूचर मी यार मी हक! गई थी । उसकी अंख 
की गई एक ८ हमूल्य साल आज का हे दी मभरेदर के ह। मेरी में स्रक १७८४ में 


स्वान बना कर उन्होंने निवास किया था | 
यात्राएँ की । मार्ग भें एक सोजरन पहन उमर 


हक 
#. 78 
व कलम 


हु 


जक इक नि न सकू की. कलम सके 5 पट जक 2 (0605 » हे 38." पाक 
२8६2 ४2६8. ध्2च्ल हर रे ५ 4१4३६ ॥ ॥47[ 7 ड 
ड़ 
डा 
४ 


गोदइस्वामी तथा सुलसीदार उसके स्लाभ थे संण १८६६ में धाद ने समाधि 
लो। दूधरेज की गही पर भागा साइय के गरबन्पु सब्धरामदांस उसराधिकारों हुए । 
बड़ोदे में जिम स्थान पर उनको बच्दी दसाथा गया थी, यहाँ दामाजाराव को महा रानी 
तानावाइ ते पुणररीकनाय का मन्दिर बनवाया ६, जिछगे भार साहुव को भरणावारद्ा- 
की स्थापना की गई थी ।* 

माण साहब के अनेक शिप्प थे, किन्‍्सयु झामोर (शि८ शराय) के एक बशिक 
युवक रवि को उन्होंने अपना उत्तराधिकारों बियुक्त किया । क्ष ० १६४११ के सच छुक्दा 
तृतीया को उन्होंने कमीजड़ा गांव के तालाब पर जीगस्त-समादि ले लो | 

वन्‍्दोपह्‌ से मुक्त कराने के लिए भाए साहब ने जो प्रार्सना की थी, बह. 
प्रसिद्व है । 


असुरा ने सन दया आणों रे, एम भण्ण लुह्णो-नाणों । 
सौरां बाई ने मारवा जेंदि, राणों राय रिसाणों। 
कंठडे जातां अमृत फीधां, ते दि विपनो प्यालो पिचाणो ॥॥. 
नाभा भगत ने नोंगल कीघे, जे दि छापरो छवाणो ॥ 
फवीर ना माये फकश्णा कीधचीं, मरघलो छोड़ाणो ॥३ 
भाण साहब की रचनाएँ कम मिलती हैं । उसमें उनके १४ पद, रे साखी तथा: 
१ संवाद है । 
[4 
भाणसाहब के शिष्य 


(१) कल्याणुदास--वे राघनपुर के निकट के किसी गाँव के राजपुत थे 
भाण साहब के उपदेश से प्रभावित होकर उनके शिष्य हुए थे । भाण साहब उनके घर. 





१, संत भाण साहंब, पृ० ८5१ । 
२६ वही, पृ० १०८। 
३, २० मा० सो० चा० (सस्ता साहित्य), पूृ० ८ । 
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न्याये थे; तदनस्तर उन्होंने शेरखी-संत घाम में आकर निवास किया था। गुरु के प्रति 
खउनका अनस्य प्रेम था । भाण साइव के समाधि ले लेने के पश्चात उन्होंने भी देहत्याग 
पुकया । उन्होंने हिन्दी में संतवाणी की रचनाएँ की थीं। अपनी वाणी में उन्होंते 
“शब्द” के महत्व को गाया है । परमानन्द-प्राप्ति का एक पद उद्ध त है । 


भवदुख कौन मिटावत रे ॥ 


भवाठवी में बहुरी भटके, कहीं ठौर न पावत रे । 
टूलंभ आयु बिरथ बियोई, विषया कीट कहावत रे ॥ 
आया अनुग्रह अगले भवके, गुरु बैया ग्रह्मकत रे । 
अपनो जानके राख्यो शरण में, शरणागत कहावत .र ॥! 
परमानन्द से प्रीत हुई, गुरु! शब्द को गावत रे | 
दास कल्याण! गुरु भाणकों पाया, दूजा न दिखावत रे ॥* 


(२) रतनदास--माण साहब अमण करते हुए सौराप्ट्र में वांकामेर गये थे। 
वहाँ एक रतनसिंहद नाम का राजभक्त था। भाणा साहब के उपदेश से विरक्त द्वोकर 
-छत्का शिप्य हो गया । उन्होंने संतवाणी की रचना की है। अपने एक पद के अन्त ५ 
“इसका उल्लेख किया है । 


सदगुरु ननां खोलिया, अविगत “दर्शाया हो। 
भाणसाहव का बालका, रतनदास गाया हो ॥ 
'रागब्विलावल में एक पद है। ' 
राम भजन बिन नहीं निस्तारा, भूल मत जाना संसारी । 
मानवतन देवन को दुर्लन, मानो भव जल की बारी ॥ 


गर्भ बसेरा फोल किया था, वेबचनी गये हारो। 


क्या मुस्त लेके जंहो घावरे, साहुब के दरवारो ॥ 
अजहू चेत अवसर सेमूल है, नाम-ण्योत मिरघारीं। 
र्तिनद सा फ्ते आन जगावे, भाप-गुर शी पम्तितारी ॥ ४ 


४) 4४ के अपिन्ततार पे फिकाफ है के 7ह2 

(३) सोहनदास--थे राधघनपुर के निवासी थे। भागा साहब ह्मएण फरने हू। 

डे छ्ने बजकरक अवध 37 अं» डी 0 ध्थ्यट प्र भा ४ गा ल्‍ पे जम है हड्र्त 
रापनपुर जाय, सत् में पउनंया श्प्थ 2 म्द््पु गाया धारतने स्टू दाम शा प्र मिहक़ ६ 
थे.। राषनपुर के गयाय ने उनकी फ्प्ट देसे का प्रयास किया; डिसत निध्काय हुए मे । 


£ ः पोज लक # द नी रे ३ च्क- ख्ास्थर किक कक ञू 
» विश्य गह्याण प्रिंस [पागव्ा) दितस्थर, १६५५ ।॥ 


५ 


२. की सा्ेग्सास राणा के संग्रड़ ने । 
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भाण साहब ने उनको भी उपदेश दिया था । मोहवदास ने हिन्दी में वेराग एवं भक्ति 
के पदों की रचना की थी, उनका एक पद द्रष्टव्य है। है 

आज सखी मनमोहन पाया, भाग्य उदय भया मेरा रे । 

में बिरहिन को साहिब भेदया, मिट गये भवका फेरा रे ॥ हेक ॥॥ 


विकट - भया ओऔगाह विचमें, साथी कोई न मेरा रे। 
नाथनी मेरा नाव खेवेया, आरत सुनो हरि मेरा रे॥ १॥ 


साद सुनत पियरा उठ6 घधाये, प्रीते कर ग्रहे मेरा रे । 

डूबत ही मंझवार से तारे, कंते विरुद लिखे तेरा रे॥ २ ॥ 
- प्रगठ बाह्य रवि भाण प्रकाशा, दोनों एक भयेरा। रे । 

पिनति मोहनदास की मानों, में चरण का चेरा रे।॥। ३॥।" 


(७) राधोदास--राघो उत्तर गुजरात के सांतलपुर के तिवासी थे । 
“बाराही” में एक बार भाण भजन में मस्त होकर गाते थे । उस राजपूत के घर के 
अन्य लोग भी भजन में दत्तचित्त थे; उस समय राधो ने स्वणरालिेंकारों की चोरी को । 
कहते हैं, भागते हुए राघो की आँखों के तेज ने जवाब दे दिया। वे लोटकर भाण 
साहव के चरणों में आकर गिर पड़े । उनकी आँखों में पश्चात्ताप के आँसू तथा क्षमा- 
याचना थी। भाण साहव के उपदेश से वे भी साधु वन गये । 


राघो लंपट चोर को, मिलिया सदगुरु भाण। 
शठ सिटाई सज्जन किया, अलख-पु<ष निरवाण ॥। 
भाणदास भवदुख कट्या, मिटी जन्म की फांस | 
डूबत भवजल * विचमें, उबरे राघोदास | 
...._(गुजरातना भक्तों, पृ० २३) 
(४) बादल साहब--वादल भाण साहब को कच्छ की. यात्रा. के समय मार्ग में 
मिले थे, तंव भाण साहव ने कहा था कि तेरा राग विराग में बदल जायगा । वही 
हुंआ । पत्नी की बेवफाई ने उतको संसार से विरक्त कर दिया। उन्होंने संतधाम 
शेरखी में जाकर निवास किया । उद्धव स्वामी की जमात के.साथ वे तीर्थ.म्रमणं को 
गये थे । उद्धव वहाँ से विध्याचल में तपश्चर्या को चले गये । बादल पांच वर्ष के 


पश्चात्‌ शेरखी भाये । गरु माण साहब ने उनको उद्धव को खोज में पुन) दीर्थाटव- को 
भेज दिया । ५ ३ हर 


१ श्री माणेकलाल राणा के संग्रह से । 
'फा०--६ 
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बादल को एक गफा में रोगग्रस्त अवस्था में पड़े उद्धव मिले । उन्होंने उनकी 
सुश्रपा की । भार साहव की दी हुई दवा से उद्धव रोगमुक्त हो गये । कुछ समय 
पश्चात्‌ उन्होंने समाधि ले ली । वहाँ से बादल जेंत्र शेरंखा लोट आये, तंव देखा, कि 
सं० १८११ में सारा साहव ने भी समाधि ले ली थी । वादल बहुत दुःखी हो गये । 
भाणसाहव ग्रुरु घरमा, कर गये यहाँ से प्रयाण | 
निष्दुर बादल क्यों जिया, छांड़ ही तेरो प्राण ॥ 
बादल अकेला छांडके, चल गये साहब मोर । 
अब में यहां' कंसे रहूं, तुम बिन चहुँ न ओर ॥ 
ह (गीताधर्म, जुलाई-अगस्त, १६४०) 
कुछ ही दिनों में उन्होंने मपत्ता शरीर छोड़ दिया । 
घिलकदास--ये जाति के हरिजन थे ।-कच्छ के “वबीराणी'! गाँव में उनका 
जन्म हुआ था । भाण-परम्परा के एक संव वालकदास से उन्होंने दीक्षा ली थी । ७५ 
वर्ष की उम्र में वे समाधिस्थ हो गये । उन्होंने हिन्दी में संतवाणी की रचना की है । 
; पानीका परपोदा ज॑सा हाइ चाम का भारा। 
ज्ञान-ज्योत घर भीतर जागे, मी८ जावे अंबेरा । 
विषय वासना छोड़ छोड़ तू सन्मुख कर दोदारा । 
तेरा साहब तेरे घटमें, बयों मध्कत है बहारा । 
न 3 बह 
सलिलकदास का बंधन टूटा, अब न घरँ अवतारा ॥। 
: (कच्छना संतो' श्री दुलेराय काराणी, पृ० २४५) 
रपिसाहव का जीवनबृत्त--मोरार साहथ ने अपने एक शिष्य सन्दरदास को 
रवि साहब का चरित्र कहा था। तदुपरान्त “भाण-चरित्र प्रकाश”, भागा-परचरी 
/माण-लीलामृत”, “सत्पुस्य-चरित्र-प्रकाश”, “रविराम चरित्रामृत”! तथा दुलाराम 
के "वंत चरित्-प्रगाश! में रति के जीवन का उस्लेस है। थो माहेकलास राशा ने 
रगिधाहव का चरित्र सिखा है । 
धौराष्ट्र में कबीर के समकालीन संत रैदास 
पद प्ररमित हैं । आचार्य सेन ने दोनो फो एफ साना है । दोनों रविदस के मध्य सीने 
शो गर्ष का अस्ठर हि । की जयमल परमार में रप्रिसाटय के विधय में सिखा है, कि 
सटे पुर्यायस्या में सूदसीर, पा धथा हरि-विम सिथा था, बिउझत थी मार्रशुलाओ 


तेया भमागाशिध्य रमगिप्ताश/श में 


९ 

के 
ग 

हू 


पे पयटरबलरन कर फिणनपलनी के बा +५क 3०% 





जान अफिकन कमल लक +क२०+-+१ नेक 


3, आपसी सोक साकति, 7० ४२६ | 
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राणा ने इसका वविरोव किया है, तथा लिखा है, कि बंचपन से संत के लक्षण उनमें 
. दिखाई देते थे ।) : न 


रवि का-जन्म सं० १७८३ की माघ पूरिमा को भरूच के पाप्त तणछा (ता० 
आमोद) गाँव में हुआ था । वे श्रोमाली वैश्य जाति के थे। भारणा साहब के पीछे 
उनकी दो परम्पराएंँ चली थीं.। उनकी नाद (शिष्य) शाखा के उत्तराधिकारी रवि- 
साहब थे । खीम बंद (पुत्र) शाखा के उत्तराधिकारो थे । 
गुजरात में लोहाना-जाति में रवि साहब के सात हजार अनुयायी थे । उन्नीस 
शिष्प हमेशा उनके साथ रहते थे । | 
उनबीसी रविदास की अनभेपद हितकार। 
भजन, भक्ति, सत्संग में, बहुनामी बलिहार ॥। 


रवि साहब के शिष्यों में मोरार साहब, गंगं सांहब, लाल साहब, रामस्वामी 
केशव .स्थामी, स्यामदास, सुजानसिंह, मेहाजल, मौनीराम; राजुल, जोगीराम, दयालदात 
गाजी, मेरमदास, रूपाल तथा दुलनदास प्रमुख हैं । बाबा मोतीराम, हाडाजी, लाभ 
भक्त, डींगाराम तथा तोबाजी जैसे भील शिष्य भी थे। “चन्दूर” गाँव में भारा साहब 
के भाई .कहानदास .ी पुत्री स्थामब्राई विधवा थी। उसने रविसाहब से दीक्षा लेकर 
“स्थामदास” नाम रखा था । उपकी परम्परा इसी गाँव में प्रवर्तमाव है । पिपलोद में 
भगवानदास को नियुक्त किया गया था । सूरत में मंछाराम तथा बंसीराम उनके शिष्य 
हुए थे । 
रवि साहब ने गबल कोली, कबाजी, वाहिल तथा कांदरशाह (कादर बुकानी) 
जैसे भयंकर लुटे तें को भी उपदेश देकर संत बनाये थे। कादर बाबा कादरशाह के 
नाम से प्रसिद्ध हो गया । उसने संतवाएणी की रचना भी की थी । 
रचनाएँ--रवि साहब ने विपुल संतवाणी की रचना हिन्दी तथा गृजराती 
भाषा में को है । एक हजार के ऊपर उन्होंने पद लिखे हैं । ु ; 
१. “वींचतामणि” ग्रंथ की रचना का प्रारम्भ शेरखी में किया था। 
, २. “भारागीता” में २१ “कडवा” (एक काव्य प्रकार) है। . 
३. “मनसंयम”” ग्रंथ में साव अध्याय हैं। लिपि वर्ष सं० १८८८ | 
४. “कवित्त छप्पा” ग्रंथ में अंगों में विभक्त करके वाणी लिखी गई है ९ 
कवित्त, रेख्ता, भूलना की संख्या २८५ है । | 
“रविसाहब की साखी” ग्रंथ बड़ा विशाल है | इसमें ६६ अंगों में २४२० 
साखियों का संग्रह किया गया है । : 





१. संत रविसाहेब, पृ० २५ | 


१३२ / कवीर-परम्परा ०. 


:.. .. रविसाहब की वाणी कवीर-बाणी की परम्परा में लिशी गई है। उद्त पर 
कंवीर साहव की वाणी तथा विचारों का प्रभाव परिलक्षित होता है । एक हृ्टान्त 
सपयुक्त होगा। 
कबी र--पूंगे केरी सकंरा खावे और मुसकाय । 
रवि--पूँगे साकर गली गलामाो, समझ समझ सुस्काय । 


रवि की वाणी में राम का नाम, ना|म-जप, अजपाजाप द्था भक्ति के दर्शन 
द्ोते हैं । "साधु जल में ज्योत जलाया” तथा “थान बिन दघ फरे, मुख बिन बच्चा 
पिये” जैसे पदो में उलव्वांसों का रूप दिखाई देता है। “संतो | निगु ण की गत 
न्‍्यारी” में नियु रा भक्ति का तया “प्रीवम ! बसे भारों पासे” में आत्मतत्व का 
निर्देश मिलता है । उनका एक गुजराती पद “चरखो” गुजरात में विशेष प्रत्चद्ध है । 

[0] 4 
रविसाहब के शिष्य 

(१) स्व्रूपदास-- रविसाहब के आशीर्वाद से उनकी माता प्रध्॒वपीड़ा से 
मुक्त हुई थीं। बड़े होने पर वे स्वयं संत के घाम में चले आये थे । रविद्ाहृव यात्रा 
पर गये थे । उनकी अनुपस्यिति में वे बाशशय्या पर सोते थे। उन्होंने हिन्दी में 
संत-बाणी की रचना की हैँ । उनका वाणी में नियु णा-राम की भक्ति तथा हरि-गुर- 
संत की सेवा का उपदेश है । उनके ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के पदों में में कुछ ही पद 


प्राप्त दोते हैं । 


इ 


दरस विन मोरी प्यास न बूसें, आ घर और न सूझे र। 
रन दिन मोहे विरहु सतावत, जख्म हृदय नहों रुझे रे । 


लि 42 


आन मिज़त उर आनर द्ायो, प्रेमे हरिवर पूजे रे। 
आपको दांडि और कहाँ जाऊं, दिल नहीं लागत दूमे रे । 
दास ह्वस्या दर मत रखियो, प्ाजत मां प्रभु तूमे हे ॥7 

(२) सुजान सिंह -मह्दीकांशा के पोड़ासर तालुफा के हलथरबास गाँव में 


सोहान कुल में उसका सा था। उनकी शराप्र पीने को आदत मे कारएं 
उनदी परनी उनसे नाराज रहती थी। एक बार सरेरों से रवि साहब मे उनको रघा 
भर रति सीहय के उपदेश से उनमें परियतन जाया। इनकी बस्ती मे प्रप्चार 
्रः 3, कि यासतव में झब तम गूजान इनसे संथे। उन्हीने सदाद़्त देगा शुभ 


, राथा पर संतों का साधमन्तवगान बना दिया। सारी शम्याश दाने मे स्व 
टी [डा हु पं पते शत ण्द है. लय घटा हम स्व मे दुप की बनिदे क भर 
रखी शा था । उन्होंग संतवाकोी व सचता देते हू 


१. पुल्तरातना भक्तों, पृ० ६४। 


ई 

5. 
अं 
ई 
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शरणागत रखवाल, हरि तुम्त हो मेरा। 
रखो भक्त की लाज, बिर॒ुइ लाजत तेरा। 
सद्गुरु दिया बताय, हरि बिन जग फीको | 
सुरता लगी सत्संग, नाम रस है नीको । 
केवल ब्रह्म स्वरूप, अलख अनहुद वासी । 
रचिसाहब का लाल, 'सुजान! हरिरस-प्यासी ।।" 


(३) स्यामदास--घोड़ासर (सौराष्ट्र) के राजा स्यामदास रवि के शिष्य 
थे । उनका विवाह रवि ने एक अहीर कन्या सुलभी से करवाया था । एक दिल सुलभीः 
ने रवि साहब से प्रश्व किया कि आप वैरागी होकर संसार में क्यों रहते हैं ?! कालांवर 
में सुलभी को लड़का हुआ । उप्तका नाम “मेहाजल” रखा गया। रविने सुलभी से 
कहा, कि जिस प्रकार के त्यागी महात्मा की बात तू करती थी, ऐसा तेरा यह पुद्र 
होगा । ग्यारह वर्ष की अल्पायु में मेहाजल गुह-त्याग कर विरक्त हो गया था ।* 
स्थामदास ने हिन्दी भाषा में अनेक पदों की रचना की है; इसमें से हरिभजन तथह 
सत्संग का एक पद उद्धुत किया जाता है । 

भजन बिन मोर दिन दुखदाई ।। 

जब हरि-भजन होत सत्संगा, सहज मिले सुखदाई । 

अवधु दरस बिन आयु अकारय, कंसे दिन बिताई ॥। 

निशदिन साहिब! नाम सुसिरो, रसना से लव॒लाई।। 
स्पामदास! सदगु३ के चरणा, बहुरि न भव भटकाई ॥ 

(७) मेस्मदास--महीकांठा के कटोस्ण विभाग के “वरसोड़ा” गाँव में 
एक ब्राह्मण स्त्री के पुत्र मेरम को रवि.ने रोगमुक्त किया था। माता की सृत्यु के 
पश्चात्‌ मेरस रवि के पास चला गया । रवि साहब से दीक्षा लेकर मेरमदास ने अपने 
गाँव सें हरिभजन तथा संतसेवा में जीवन व्यतीत किया। हिन्दी भाषा में उन्होंके 
अनेक पदों की रचना की है; उनमें से एक पद दृष्टांत के रूप में लिया गया है । 


पद 
छिन छिन आयु बहूत हरि मेरा, अब तो दिन नहीं बिते रे । 
' जित देख, तित काल पारंधी, सकल जहाँता पीछेरे । 


१. 'राजपुत' पत्रिकां, पुृ० ३े तथा ड । 
२. संत रविसाहेब, पृ० १०६। 


३. श्री मार्णेक्लाल राणा के संग्रह से ।. 
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तुमको छांड हरि कहाँ जाऊं, .अवर न सहारा दिसे रे । 
चरण ग्रहा नहीं छोड़ हरिको, वह जगपालक इस रे। 
दास मेरम' भये प्रेम दिवाना, लागी -लगन हरि से रे ॥॥ 

(५) राजुलदास--अ्रमए पर निकले रवि साहब को ईडर के पास भीमसेषि 
पहाड़ी में एक वार लुटेरों ने घेर लिया था। उनमें से एक राजुल की सद्वुद्धि जाग 
उठा। रवि साहव को घर ले जाकर उसने पूजा-सत्कार किया। रवि के उपदंश से 
राजुल में परिवर्तत हुआ | उसने रवि साहब से कहा, जैसी रक्षा मैंने इस जंगल में 
आपकी की, ऐसी मेरी रक्षा इस सवाटवी में जाप कीजिए । रवि के उपदेश से राजुल 

रि-स्मरण तथा अस्नदान के कार्यक्रम को अपना लिया । 


रविसाहब के संत धाम में महीकांठा की एक भक्तमंडली आई थी; उसने राहुल 


का बनाया एक पद गाया । रवि का राजुल की याद जा गई । तदवंतर राहुल शेस्फी 
आ गया । उनका वहू पद निस्नलिक्षित है । 


आज सखी मोहे सद्गुरु भेटया, दारुण दुख बिलाया रे । 
आवागमन का मिट गया फंदा, भवतारक हरि आया रे। 
दुलंभन संत-समागम भाई, इलेंभ मनुज शरीरा रे! 
हरि-छुमिरन फर सुफल फसाया, जंहो भवजल तोरा रे । 
सना पिव दरस को प्यासी, घन वन पोज सभाया रे । 
'राजुल! को अब* लीर्ज उबारी, बचन दियो पिवराया रे ।! 

(६) गदलदास :--सनात के पास पिपलोंद में कामेश्वर महादिय में भाद्रपद 
मास में “कुहकेरो” का मेला लगता है | संयोग से उसमें शांति के दूत रविसाहव क”े 
साथ क्र रता का अवतार एक लुटेरा गवल भी काया था। बढ़ रविताहुब हो -पाणी 
सुनने को गया था । रविसाहुय ने पास विठाकर उससे कहा कि तेरे पायाणा हुर्देसम के 
भीतर दया का सागर लहरा रहा है । एक दिन तू भी एक दाल संत बनते जायगा। 
सब गबल को यह असंमब-सा लगा था, किस्यु एफ गर्भगती सथी की हुस्थया कझी हुए 
बच्चे के घरीर के दो टुकड़ों को देखकर उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। शगतात में 
से यह संत बन गया । उगका स्थान छंलों का घाम बसे गया । रविश्वाहूव के उपदेश भे 

ह हरिस्मरंण में मस्त रहने लगा ।7 


संब-समागम से गबलदास सत्य सजसीक दस गया । उसने दिरदी में कुल पी 
की रचना को है । उसके दूर्य लीवस की है रता के साथ बावस होने वी इच्छा का देशन 
छित पद में होता 


उककलक + 3-३ 


१. मिमानन्द (शनेष्दा भंश) मई, १९७० 
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मेरी हो गई सुफल फमाई ॥ 
अधम घुटेरा, और न बसे, लूदे गाम घर बार । 
सोना रुपया हूंठ के लेये, ऐोेले नग्न तलवार--ऋहुर मद्ापों ॥। सेरी० 
मानव-हुत्पा घहुत फरेरी, बालक बूढ़ा फहुँनार । 
मार मारके गर्दन पीसे, दिल मत दघालगार--जालीम फहायो ॥। मेरी० 
पापीफो पावन फरोरी, दया सिन्‍्ही दातार। 
दास गवल' फी दवा ग्रहफे, वेगे फरो भवपार-धरण में भायो ।॥। मेरी० 
(७) हरिलोचनदास :--रवि साहब गिरमार गये थे, यह्धां एक स्त्री अपने 
बंध पुत्र को रवि के बरणों में छोड़ चत्रो गई । कहते हैं, रविधाहव की कृपा से उनको 
हृष्टिलास हुआ था, इश्विए उनका नाम "हरिलोचन"” रखा गया था। उद्चने रविय्वाहप 
से कहा, कि जब दो लोचन दिये, तो अब मार्ग भी दिखा दीजिए ! 
अंबे को लोचन दिये, फर ब्रही लगायो पार । 
रचिसाहब ग्रुर सुरमा, डूब्रत लिपो उबार ॥। 
एक दिन हरिलोचन को अपनी माता के दर्शन हुए थे । उन्होंने अनेक पदों की 
स्वना की थो । उनके पदों की पोयी महिकांठा को एक भक्त मंडली ले गई थी। उस 
भक्तों ने पोयी को रविसाहत्र को दे दिया । इसके द्वारा रवि को अपने शिष्य हरिलोचन 
की याद आ गई। हरिलोचन जब शेरखी संत-धाम में आये, तो पहचाने नहीं गये । 
रविस्ाहव को इससे बड़ा दुःख हुआ । 
रविसाहव की सप्राधि के पश्चात्‌ वे पुन; गिरतार चले गये । जीवन का शे प 
काल वहाँ ध्यान में निर्मभत किया । 
रवि विन बिलखत जियरा, रोवत हरि लोचन। 
फद्‌ फट भूंडा जीवना, क्यों नहीं थूदत तन ।॥ के 
८) रामस्वामी :--महीकांठा में कावजी भक्त के घर रविसाहब के माशीर्वाद 
से राम गौर केशव दो पुत्र हुए। कानजी भक्‍त ने बचनानुत्तार राम को गुरुचरण में 
समर्पित कर दिया । भक्त की मृत्यु के पश्चात्‌ केशव भी गुर के पास चला गया । 
रविसाहव ने राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त क्रिया था। पग्रु् की अनुपस्थिति 
में संतधाम की व्यवस्था उनके अधिकार में रहतो थी।. उन्होंने दो शिष्य बनाये 
थे, किन्तु हरिराम ने डाकोर में तथा कल्याण ते “पूरा” में मपदी-अपनी अलग गद्ठियों 
की स्थापना की । ै ॥. « ः 


१९. मुंबई समाचार! (साप्ताहिक) ले० श्री मा्णेकलाल राणा, 
दि० २८-८०४६ । ः 
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सं० १८६० में रामदास को विधिवत्‌ शेरखोा की गही का उत्तराधिकारी 

नियुवत्त कर रविसाहव खंभालिया मोरार साहब के पास समाधि ले 
; रामदास का ब्यवितत्व अत्यंत मोहक था । रुपा नाम की कोई स्त्री उन पट 
मोहित हो गई थी, विन्तु उन्होंने उसे सन्‍्मार्ग प्र लगा दिया था। इस प्रकार बीजस 


मा बे 
4३०० व 


ताम के एक भील लुटेरे को तथा हेमा नाम के शिकारी को नी उन्होंने सन्‍्मा्ग प* छगा 
दिया था | “धाधा” नाम के एक अन्‍य सीच लुटेरे ने सी उनका 
उनकी कंठी दांधी थी । 

रविसाहव से बिछुडते हुए कुछ माँग्ने को कहने पर रामदास ने केवल गुदकृया 
द्वी माँगी थी । 


अं 
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मेहर लहर दरियाद की, सो चाहत गुरुदेव । 
सदा हमारे संग दसो, तुम चरनन की सेव ॥। 
रविसाहव की समाधि के पश्चात्‌ राम ने संतमेले का महोत्सव किया था । 
उन्होंने संप्रदाय में कुछ नियम बनाकर उसे व्यवस्थित किया | शेरसी में बहुत व 
संत-मंडल निवास करता था । राम विद्यादान भी करते थे । 
चारण जाति की एक स्त्री दांयावाई उनकी छिप्या थी। मेटासों गाँव बात 
एक भवत त्रिक्म तथा उमेठा के ठादुर जैदसिह उनके शिप्य हुए ये, किन्‍सू रामदास 
ने अपने एक छिप्य दालदास को ही अपना उत्तराधिकारी नियकत कर 
में समाधि ली थी 
(६) लाल साहब :--पादण के एक लोदाशा जाति है भवत्त मनहृर के 
पत्नी का चाम लक्ष्मी या । उनके लाल, पाण तबा आए नाम ने सीच पुत्र थे । लाख 
फा जन्म झं० १७६७ में हता था । ; ये शेर) 


उनके दश्न को गये; वहाँ रखश्धाहद से दीक्षा हि की । रविय्याहद की साझा से मनहर 
एक शिष्य पर्मदास को साथ सेरूर उन्होंने वाटदगा में नियास किया था । 

खाल साहद मे विषय में एसल दसचाने की, गायों की सोहाने थी तथा शक 

| कद ल्‍ ] रु] _ हे का न 

भगत दे पुत्र को राणीयन मरने हे भमरकार रंग पधा कद्टी जाती है । छोसे साहए बड़े 


ग्ु क्र 0 के है री हक 
धपने २८ बंध पर्मंदादर के खेला गांदि में जाकर स्वान बनाने को झा ४ 
कक जा 
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थे । दहाँ धर्मदार मे नरमिदार को अपना शिप्य नियदत जिया था। शिधय राम- 
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भाश-म रिध्र- देव हि छा जि दिशाधन्य हि पाइहश के प्रधार भरा | 





न्‍-कन्फबसरपनक कतार बे ताक नीकलण 


््ख 


रविभाण-परम्परा / १२७० 


गये । उनके शिष्य मीठादास को लालसाहब ने अपने पास रख लिथा । शिष्य हिमदास 
को सौराष्ट्र में अमरेलो में स्थान वनाकर निवास करने का आदेश दिया । प्रेमदास तथा 
बालदास नाम के अन्य शिष्य भी थे । एक जाद लुटेरा आसोजी उनके प्रभाव से परम” 
भेवेंत बच गया। साखाड़ के मुरधर में उनके अनेक अनुयायी थे । अनेक चमत्कार की 
कथाएं उनके चरित्र के साथ जुड़ी हुई हैं | मुरधर में जिसने उनका ऊंट छुपा लियाः 
था, उसका छप्पर उड़ने लगा था तथा ऊँट दिखाई पड़ा था |! 

अपने प्रिय शिष्य मीठादास को अपना उत्तराधिकारी नियुवत कर सं० १८ण&. 
की माघ शुक्ला एकादशी के दिन लाल साहब ने जीवस्त-समाधि ली; वह स्थान पाटणः 
में वर्तमान है ।* 
; लाल साहब ने हिन्दी तथा ग्रुजराती भाषा में संतवाणी की रचना की है ।“ 
हिन्दी में उन्होंने रंख्ता, सवैया, दोहा, चौपाई तथा पदों की रचना की है । 

अपने एक पद में लालसाहब ने रविगुरु के साथ आदि सद्गुरु कबीर-साहब का/ 
“बन्दी-छोड़े” नाम से उल्लेख किया है । 

रवि साहव हिरदे बसों, किकर फहे कर जोड़ । 
'लालदास! की विनति, सुनि हो “ंधी-छोड़' ॥ 

लालसाहब की वाणी समर्थ तथा प्रभावशाली है । उनके एक “रख्ता” में 
कवीर या कमाल की भाषा की परस्परा का दर्शन होता है । 

शब्द गुरु ज्ञानका, सत्‌ शमशेर है, मार सैदान पेर, घेर घेरा। 

आवब वे आवब तू, अगमका दस पर, नजर भर देख, साहेब तेरा । 

शब्द की सेन. में, शब्द समझाई ले, शब्द ही संत है, ओर माया । 

लाल के तख्त पर, तंत लालो लगी, लाल से लाल मिंल, पुरुष पाया ॥॥ २7 

“नाम” एवं “शब्द” के महत्व का उल्लेख निम्नलिखित” रेख्ता” में है । 

चेत बे चेत अचेत क्यों आंधरो, आज अर काल में उंठ जाई। 

मोहका सोहमें सार नहीं सुधकी, अंब के धंथं में जन्म जाई 

कालकु मारकर, कुबुंद्धि को रोधंकर, भरमके कोट को (माँ साई. । .. 

सबर कर, सबर कर, खोज ले नामको, याद कर शब्द को, संभाल भाई ॥४75 

लाल साहब ने दंभी साधुओं के विषय मे एक सवैया लिखा है, कि वे ऊपर सेक 


अन्‍्मथक.... ५2 अमन 





१. भाण-चरित्र-प्रकाश' के आधार पर । 
२. आ० गु० सं०, पृ० २६॥ | 
३. र० भा० सं० बा० भांग १। 
४. कल्याण-संत वाणी अंक, प्ृ० ४५३ । 


४३८ | कवीर-परम्परा 


न्‍वो संत बने फिरते हैं, किन्तु मीतर में द्वप रखते हैं। उन्हें आतम-ब्रह्म का ज्ञान नहीं 

शहुआ; यदि आत्म-नान होता तो आपको स्रापमें हूं। पाते । | 

वबाहिर संत्त कहावत सज्जन, भीतर मन इूजो बतलावे। 

गुण न दोष लिये संग डोलत, छांडि आराब, विरोय कमावे । 

कोई को निदत, कोई को बंदत, थाप उथाय भूले भरमावे । 

आतम-ब्रह्म चिन्या बिन सुरख, धनी को छोड़ के घदका खाबे । 

लाल' कहे सतृनाम सही कर, आपमें खोजते आपमें पावे ॥|'* 
(१०) बच्छराज--उक्त वच्छराज रवित्नाहव का शिष्य था; किन्तु गुजराती 
साहित्य में एक अन्य वच्छराज का उल्लेख हुआ है, जिसका /'रसमंजरी” नाम का पद्य- 
“कयाओं का संग्रह प्रसिद्ध है । संभवत: रविध्वाहत के शिष्य वच्छुरान क| कोई एक पद 
“स्व० श्री इच्छाराम देसाई को मिला था । उनको रविद्धहत के शिष्य इस वच्छराज का 
“वृत्त ज्ञात नहीं होगा, इसलिए उनको ज्ञात रसमंजरीकार बच्छराज को ही इसका 
रचयिता मानकर उसे कबीरपंश्री घोषित कर दिया ।* उनकी परम्परा में गुजराती 
- साहित्य के इतिदहासकारों ने जंबुस्तर-निव्रासी उस “रस मंजरी” का वच्छराम को 
'कवीस्पंथी कहा है ।३ श्री किसनसिह चावड़ा ने लिखा है, कि 'कबोर साहब के एक 
अनन्य भक्त वच्छराज ने “रसमंजरी” नाम का एक उपदेशात्मक कथाओं का संप्रहू किया 
था) वह जंबुसर का निवादी था ॥7४ ह 

गुजराती साहित्य के समर्थ विद्वान श्री० फे० का० शाहत्री ने इस घारणा 
'पर सर्वप्रयम शंका उठाई थी। उन्होंने लिखा था कि “रसमंजरी” में 


_ अर 


राए में माहाँ मा 

कबीर का उल्नेख नहीं है, इसलिए इस पद का लिरामेबाला बच्छराज कोई बस 

होगा ॥” शास्थीजी का कथन वस्‍्तुतः सत्य सिद्ध होता है, सर्वोक्ति उस पद शत 
भ 


, 


स्वसिता बच्छराज रवि साहब का भिष्य था, तथा बड़ौदा का निवासी था । 





बह़ीदा प्र क्ष््मी संयप्त कलपिय पुन मं उना। अन्म श्ञा भा झपनी प्नी 
भेना से उनकी विशेष अनुराग था। मसाग्ययोग से पत्नी का देहास्य हुवा | मर 
आधाय में बच्छराज विखत हो गसे । एक दिन ग्ृहस्माग कर साधु के सेश में अमह 
झरने की निशम्स पड़े । 
१, २० भाण० स० यार राग १॥ 
२. शहद बागदय दोहन भाग ४, प० ६८६ | पु 


9. गाए शाह भाण रण सर 5७, पूछ ६५१ 
४, पायोर सम्घराय! प० १६ 8! 
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'शेरखी में एक विशाल संत मेने का आयोजन हुआ था। वच्छरात्र मेले में गये थे । 


रविभाण-परम्परा | १३६ 


छः वर्ष तीर्थों' में भ्रमण कर, जबत्र. वह लौद कर आये, तत्र-बड़ौदे के पास 


रविसाहव के पूछने पर उन्होंने ब्रजभूमि में शान्ति के लिए जाने की इच्छा व्यक्त की । 
रविधाहब ने उन्हें समझाया, कि कृष्ण को मूर्ति के दशनमात्र से कोई लाभ नहीं 
होगा । जो सच्चे नंदकिशोर हैं, वे धर्म चक्षु से दिखाई नहीं देते । 


ब्रीज खोजन वहुरि गये, अजहु चलेगी और । 
कबहु नेन मत देखिये, नागर नन्दकिशोर | 


. वच्छराज गुरु के चरणों में वैठ गये । रविसाहब ने उनको नामस्मरण तथा 
ध्यान का उपदेश दिया । गुरु के आशार्वाद पाकर वच्छराज ब्रजभूमि की यात्रा को चले 
गये । ध्यान में उनको किसी वृद्ध संत के दर्शन हुए थे । जब जागे, तो उनके आस- 
पास एक कुटिया बन गई थी । 

अनेक वर्ष बाद वच्छराज “शेरखी” लौट आये, किस्तु रविसाहब उनको 
पहचान न सके । वे इतने कृश तथा चृद्ध हो गये थे । भजन की धुन चल रही थी । 
उन्होंने एकतारा अपने हाथ में लेकर निम्नलिखित पद गाया; इससे रविसाहव चौंक 
उठे । उन्होंने वच्छुराज को पहचान लिया । वच्छराज गुरु-चरणों में लिपट गये । 


पद्‌ 


क्लीज में सनमोहन पाया ।। 

विरहाचल में झूरत बावरे, बिरथा भव भठकाया। 
ब्रिममोहन को देख पियारे, साहिब समझाया । 
खोजत ही उस देश गये, जहां ठाढ़े पिवराया। 
बिरहन की गत घूझ पियारे, साथ निकट आया | 


रविसाहब “वच्छराज' को भेदया, महारोग मिदाया ॥* 
मोरार साहब तथा उनके शिष्य 


मोरार साहब का जीवनबृत्त--मोरार साहव थराद (मारवाड़) के बाघेला 
चंश के राजकुमार थे उनका जन्म सूं० १८३० में हुंभा था। रविसाहव के पास 
शेरखी आकर उन्होंने दीक्षा ली । उनकी माता का दुःख देखकर रवि ने उनको धर 
जाने की भाज्ञा दी। गुरु के वियोग में उन्होंने “सदगुरु वियोग” लिखा था | म्व० 








“विश्वमंगल” दिसम्बर, १६६३ 'ब्रीज में मनमोहन पाया । 
२. बही । 


१४० / कंबीर-पर मरा 


१८४२ में संसार से निवृत्त होकर जामनगर के पास खभालिय) में स्थान बनाकर 
निवास किया | ह 

जामनगर के राजा रणमल जी उनको बहुत मानते थे। उनकी सहायता से 
एक विशाल संतमेले का आयोजन किया गया था। सं० १६०४ में ये समाधि सेने 
की तैयारी करने लगे थे। जामनगर के राजा रणामल जी ने उन्हें कहा, कि यदि 
आप जीवन्त समाधि ले लेंगे; तो में आत्महत्या कर लूंगा। अन्दर श्रीफत रखकर 
समाधि वंद कर दी गई। मोरार साहब समान गये, किन्तु सं० १६०५ चैत शुक्त 
दिवतीया के दिन समाधि खुलवाकर अचानक उन्होंने समाधि लेली । 

राजकोट में गवर्नर जनरल के एजेस्ट को समाचार मिले | उसने जामनगर 
के राजा पर मुकदमा किया। एक वष बाद अदालत ने फंसला दिया कि समामि 
खुदवाई जाय । लोग रुनकर कांप उठे । अंग्रेज अधिकारी ने राजा से समाधि छुणवाने 
को कहा, किन्तु उन्होंने इन्कार किया, तव वह स्वयं सेना के एक छोटे दल के शाग 
गया । चहाँ समाधि के पास पहुँचने पर उसने देखा, कि मोरार साहब स्वयं समार्धि 
पर बेटे हूँ । उसने अपनी टोपी उत्तार कर बार-बार नमस्कार किया। उसका सारा 
गर्य गल गया । वहू स्थान आज सी “मोरार साहेव का संभालिया! में नाम से 

प्रसिद्ध है । ' 

मोरार साहब के अनेक शिप्य थे । उनमें से दासहोथी, दलुराम, चरंणादार 
सुन्दरदास, जीवा-भक्त तथा साई करीमशा विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संदवाए: 
की रचना की है । 

(१) दास्होथी- मुस्लिम संत होथी के पूर्वण फच्छ के गूमरा जाति 

हिन्दू थे । जागनगर के पा राभानिया भें थे बा गये थे । होथी मोरार ग्रादव * 

आश्रम को गाय चराता था । रात को सजन में बैठता था। क्री सारार सह मे) 
उपदेश भी सुन लेता था । उप्तकी रग-रग में भेवा-भावना भर गई थी। उसहा है 
मघुर था। यह भी भजन गाने लगा। गाते-गाते उसकी वाणी छुल गई। बह + 


पद-रचता गरने लगा । 


शमी | फायागठनों योड पापों सामगे 
कापाउाडी हंस उच्ी जाथ, यातों समने 
शाप्त होथों से दीदार, डसा करी देंशों 
पेर्म गेंद ही भमोरार, एरश्य्मा 


+ अललनमनित नली तेफमब-नन 3७ 
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१. गीता परद्चिक्ा, (६४११) 


४, दापधाणथ भरे भरि पुृ० थकुप । 


ऊ 


5 पिन्नाए कजियण अर, नथों हें है आह 


रविश्ाणकरम्परा / १४१ 


मुस्लिम जमात ने उनके पिता से. कहा, कि यदि-तुम्हारा. होथी हिन्दू मंदिरों 
में जाना तथा भजन गाना छोड़ नहीं देगा, तो तुम्हारे सारे कुल को जाति-बाहर 
किया जायगा। विता तथा परिवार को इस संकट से मुक्त करने के लिये होथी ने 
अफोम खा लिया । तदनंतर वह मोरारे साइब को मिलने दोड़ा, किन्तु मार्ग में गिर 


पड़ा, वहाँ उनको मृत्यु हो गई । मोरार साहब ने वहाँ प्रोल तथा खंमालिया के मध्य 
में उनकी समाधि बनवाई |" 


होथी ने अपने एक पद में समाज में प्रवर्तित दंस तथा पाखंड पर प्रहार क्रिया 
है । उसमें कलि का वर्णन है । 


सम्मुख रहियो साहेब मेरे, कुडा कलियुत्र आया री । 
हाहाकार हुआ अवनो पर, साधुने शोर सचाया री । 
दया धर्मका नाम बिल/या, पाखड घोरतम छाया री । 
काम क्रोध अहुकार गाढा, मत्सर मोह लुभाया री । 
धरे अवधत वेश धरत है, घर घर अलख जगाया री : 
अबधता सो यहां नहों ठहरे, जंगल वात कराया री । 
झूठे नरपति झूठी दुनिया, मृठका होड मचाया री । 
होथी” को सद॒गुरु मोरार मिले, साहब सांच लखाया री ॥। 


(२) सांई करीमशाह--यह मुस्लिम संत कच्छ के निवासी थे । अपनी यात्रा 
. के समय मोरार साहब ने उनको उपदेश दिया था। उन्होंने हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन 
भी किया था। उन्होंने हिन्दी में अनेक पदों की रचना की है । उनके आगम (भविष्य 
कथन) कच्छ-प्रौराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हैं । मार्गी सम्प्रदाय में भी वे पाये जाते हैं । 
तेरो अवसर वित्यों जाय बावरे, दो दिन का मेहमान । 
+ ++० ००० | 
इस पल साहेव नाम न लीन्‍्हा, हाय अभागे जान । 
| पतित पावन देख 'पियारे, हो जाबे कल्यान। 
हरिहर छांड आन कह भटके, रे मन मेरे सान। 
साई करीमधा” साहव जिप्ने अब तो कर पहचान ।।* 
(३) चरणदा[स-मोरार साहव के एक शिष्य द्वारा कोई भूल हो जाने पर 
होंने उसको दूर हो जाने को कहा | उसको ऐसी चोट लगी, कि उसने हिमालय 





१. सोराष्ट्रना संतो' (सं० २०२१), प्रृ० १८० । 
२. कल्याण” संतवाणी अंक, पृ० ४५३ । 
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जाकर देह-त्याग किया | उसी चरणदास ने पुनः कवतार लेकर मोरार साहब ह। 


श्प्यत्व धारण किया था, ठव कहते हैं, मोरार साहब ने उसको पहचान लिया था ।* 


चरणादास ने हिन्दी में संतवाणी की रचना की है। सत्संग. की महत्ता का 
एक पद निम्नलिखित है। | 
पद (राम-जंगला) 

कीजे साध को संग-संग, अब तो मनदवा मेरा ॥ 

पारस परसत्त लोह घातको, कंचन करत उत्तंग | 

चंदनवास लगत और वनकीो, होत सुरभि सरवंग ।। 

जंसी भ्रमरी उलट पलट के, फरत कीट ते अ्रंग । 

तेंसे साथ करत जीवते, परन बहा अभंग ॥॥ 

मोरार सदगुः सब घद व्यापक, भितर बाहर अंग । 
चरणदास' त्ा संबत करते, दिन दिन बाड्ुत रंग ॥ 

(४) वाराशसी-बड़ौदे में श्रीगौड़ ब्राह्मण कुल में उमका जन्म हुआ या। 
अपने पति सेमदास की मृत्यु से वह अत्यन्त उद्विग्न रहती थी। मोरार साहद के 
उपदेश से उसे शान्ति मिली । जान के प्रकाश से वैराग्य भाव जाग उठा । ४० ६६६१ 
पृष शुक्ला द्वितीया को बड़ौदे में उम्ने निर्वाण प्राप्त किया। बड़ौदे में वाड़ी मोहुलो 
उच्तका स्थान है । 


३८ 
खाट 
शा 


उसने हिन्दी में सन्‍्तवाणी की रचना की थी। सपने एक पद में गढ़ मार्सः 
साहय द्वारा बलेश दूर द्ोने फा उल्लेख है । ह 
मोरार सदयुर शुरमा, दियो विमस्त उपदेश 
बाराणसी के हृदय में, काटे कठिन कलश । 
वाराणसी ने लिखा है, कि जीवन में चारों फल प्राप्त करते के लिए हमे ६१० 
सेवा तथा बन्द्गी करनी भा के; पदों में से रामसास की भक्ति का एड ० 
यहाँ उद्धुत फिया गया है । 
सयों हे मोह राममास मे परोल, सोहे मिल शंये मन सोने । 
अणा तोहे गन नहों पाधों, हु हार गयो या फोड़ 


०, 


7 माया में ज्य हो ये, बसों प्रमायां बीत । 


| 


१ 4०% पद प्रर +४28 द्र्् आधार द्र्र ई 


डर 
सजग सागर भा 9 इनयथईं 


अखिय 
कई] 
हा 


५ $ 


बे 
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स्वजन समेही लागंत नीके, प्रुन्दारा में बड़ी प्रीत । 

अभ्यागत को आदर नाहीं, पेखे न साधु अतीत: ॥ 
समोरार सद्गुरु शान बताये, चतुर हो गये चीत।॥। 
'वाराणसी' हरिको यश गायके, जहो भवजल जीत ॥॥। 

(५) जीवशदास (दासी जीवण)--मोरार साहब के ये शिष्य: “दास: 
जीवण” के नाम से प्रसिद्ध हुए हैँ । सौराष्ट्र में “घोघावदर” गांव. में दाफड़ा चमारः 
जाति में उचक। जन्म सं० १८४६ में हुआ था। पिता को जगावाला तथा उनकी माता 
को शामवाई कहते थे । पहले वे भजन से दूर रहते थे, फिन्तु मोरार साहव'के भजनों+ 
को सुनकेर लगनी लग गई । पहले आश्रम की गाये चराते थे । उनको आश्रम में प्रवेश 
देने पंर कुछ साधु आश्रम को छोड़ चले गये । मोरार साहब को विप देने का प्रयत्न भी 
किया गंया, किन्तु मोरार साहव निश्चल रहे । 


समाधि लेने से पूवे मोरार साहव ने जीवण को भीमसाहव के पास भेज दिया7 
था | वहाँ उन्होंने भीम साहव को गुरु रूप में माना था ।* 


उन्होंने हिन्दी तथा ग्रुजराती भाषा सें अलेक पदों की रचना की थी । दासी" 
भाव के तथा प्रभु प्रेम के भजनों की ऐसी सृष्टि की, कि मीरां की याद ताजी हो जाय ।' 
उनकी वाणी में कवीर की परम्परागत विचार-धारा का दर्शन होता है | कबीर के 
रसताराम, भिलमिल ज्योत, अनहद नाद, सतलोक, अगम का घर, सुरत-तृरत आदि- 
शब्दों के दर्शन उनकी वाणी में होते हैं । उत्तके कुछ पदों में रामदेव पीर का उल्लेख 
मिलता है। गुरु भीम ढारा अपने . मन के भ्रम का दूर होने का उन्होंने उल्लेख किया 
है । “भीम भेदया ने भ्रमणा माँगी ।” उन्होने अपने एक पद में रवि-भाण परम्परा के 
तमाम सन्‍्तों का उल्लेख किया है; तथा रामकबीर सम्प्रदाय के ज्ञान, गरीबी, संत सेवा. 
तथा प्रेम-भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया है।... 
.. ज्ञान, गरीबी, संतनी सेवा, प्रेम-भक्तिनो संग हवे पालु । 
._.. छसोीस ने भाण, रवि रंमता रासा, तेज तत्वमां गुरु भालु । 
'दासी जीवण” संतो ! भीसने चरणे, दूजो धणी नहीं घारुं ॥।* 
जीवरा अभिमान का त्याग करने को कहता है; ईश्वर की अधीनता को महत्व - 
देता है। उनके प्रेम-वर्णान में सगुण-भक्ति का अभास होता है, किन्तु उनका विद्ठुलय 
अवर्णा तथा अरूप है। 
ना, वे वर्णाव्णंमां, ना? वे रूपमां रेख। 
शा वखाण करूं बिदुला, अरजी करूं अलेख ॥ 7 
१. दासी जीवणनां पदो, प्र० १२॥ 
२. दासी जीवणनां पदो, भजन ७२ । 
. ३. बही, भजन ४७ । | 





२१४४ / कंबीर:परम्परा . . 


उन्होंने अपने को अविनाशी राम की दासी माना है । हरि-गुरु-सच्ते में जीवरण 
बने कोई भेद नहीं देखा | 


में दासी सब संतन केरी, पारऊं पियाला अविनागो | 
खोज खबर तू जो दिल भीतर रोम रोम में लें लागी ।! 


पैंतीस वर्ष की छोटी उम्र में सं० १८८९ में गिरनार के वास शेषावन में उन्होंने 
न्‍्समाधि ले ली थी । 


(६) अरजण भगत्त-वे अहीर जाति के सन्त थे । दासी जीवर के प्रभाव से 
“उनके शिष्य बने थे ।* उन्होंने सन्‍त वाणी की रचना की है । गुजरात में मरजण ताम 
के दो कवि हुए; किन्तु उक्त अरजणा ने अपने पदों के अन्त में “दास-अरजण जीवण 
के चरणो” लिखा है । अरजरा भगत की वाणी में कबीर-विचार-घारा के दर्शन होते 
हैं । पोधों, माला, धप, ध्यान आदि के विरोध के साथ अग्रमतीर्थ की. यात्रा का एक 


ब्यद द्रंण्टव्य है । 


गुरु सोरे अगम तीरथ पर जाना ॥। 

सत्यनाम चढने की सीडी, नहीं पोयी, नहीं पाता । 

नंन कमल में निरखी त्योने, सुरत घ्रत निशाना 

आ घदमें घडियाला वागे, जुओ पुरुष आ वयांना। 

सन मेरा नहीं माला फेरे, नहीं धूप, नहीं ध्याना ।. 

ऐसा है कोई खेल अगस का, भटकीने भरमाना । 

साव सरकऊेंद बस्तर पहने, ऐसा उनका बाना.। 

दास अरजण' जीवण के शरणे, जोगी पुरुष है त्यांचा ॥॥२ 

(७) भक्त वीजल--बीजल भील लुटेरा था । एक बार उसने रामस्वामी को 

“पकड़कर वृक्ष से बांधकर बहुत मारा था। कहते हैं, तदनच्तर उन्तकी शरीर में जलन 
होने लगी थी । वह रामदास के चरणों में आकर गिर गयो तथा क्षमा-प्रार्थता करने 
लगा । रामदास्त ने उसको हरिस्मरणा 'का उपदेश दिया। 


बिजल यह तन झूठ है, कल मिट्टी कोछेर | 
बंदे मोज कुछ पायले, हरि-सुमिरव को लहेर ॥४ 


१. परिचित पद संग्रह, प्‌ू० १९६॥ | 
२. गीता' पन्निका, अहसदाबाद--जून-जुलाई, १६४३ | 
३. भजन संग्रह” १६६१, प्‌० ६६ । ह 
»४, “भील संदेश” जनवरी, १६४० ॥ 
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अपने अन्तिस समय में रामदास उसके पास गये थे। उनके सामने वीजल ने 
देह-त्याग किया था । उसके अन्तिम संस्कार गुर रामदास द्वारा हुए थे । 


बिजल सब कुछ पा गये, भेटटे सदगुरु राम । 
सुफल जन्म संसार में, बन्दो संत बहु नाम । 


खीम साहव तथा अन्य संत 


खीस साहव का जीवनबृच्तच - भार साहत के सुपुत्र॒ खीम साहव का जन्म 
सं० १७६० में हुआ था ।" उन्होंने रवित्ताहव से दीक्षा ग्रहण की थी। कच्छ के पास 
समन्दर तट पर “रापर” में उनका स्थान है। वहाँ के मछुआ जाति के लोगों में 
उन्होंने रामकबीर-सम्प्रदाय का प्रचार किया था। उनको लोग “दरिया-पीर” कहते थे 
तथा सफर में जाने से पूव उनके आशीर्वाद ले जाते थे । 
उनके समकालीन वावा दीनदरवेश ने अपनी एक कुण्डलिया में उनकी पीर के 
रूप सें प्रशस्ति की है । 
सलीम साहब को पेखिया, प्रगट बखानो पीर । 
ऐसे संत सुजान फो, बंदही दोन-फक्ौर ॥।'* 
सं० १५५७ में रविसाहव की उपस्थिति में रापर में खीम ने जीवन्त समाधि 
ले ली। वह समाधि केच्छ के रापर में वर्तमान है । 
समन्दर के तूफान में खीम सांहव को याद करने से हैवत नाम के मछूए की 
चव बच गईं थी, इससे प्रभावित होकर वह खीम साहब का शिष्य हो गया था । 
त्रिकम नाम का गरोडा-हरिजन उनका शिष्य था, उनकी समाधि खीम की समाधि के 
वगल में है । उनके अन्य शिष्यों में मेघा खाचर, हरजीवनदास तथा भक्तिराम विशेष 
उल्लेक्षनीय हैं । ह 
खीम साहव ने सन्‍्तवाणी की रचना की है । उनके पदों में हिन्दी तथा गुज- 
राती भाषा का मिश्रण हुआ है। उनके एक हिन्दी-गुजराती पद में से कुछ हिन्दी 
पंक्तियाँ उद्ध त की गई हैं । 
साधु ! भेद अगस केरा पाया । 
शुन्य मण्डल में नोबत बाजे, अखण्ड आप बिराजे । 
कहां से आया, कहां जायगा, कौन तुम्हारा ठामा ॥ 


१. कल्याण भक्ताके, पु० ७०१ । 
२. 'बाबादीन दरवेश' श्री माणेकलाल राणा, पृ० ३३ । 
फा्‌००२० 
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: >.. “सत्य शब्द से ध्यान लगांप्रा; आध्य तास निरधार्या। 
'खौसदास” सदगुरु प्रतापे, ओहूं सोहं के पारा ॥' 

गंग साहब--खीम साहब के मलुकदास तथा गंग सास के दो पुत्र थे । गंग 
को रविसाहब ने दीक्षा दी थी। गंग को बचपन से भजन एवं सत्संग में प्रेम था । 
बचपन में वे रवि साहब. के पास रहते थे | रवि साहब ते उनको ध्यान-योग 
सिखाया ।* अपने जीवन परे रवि तथा खीम के प्रभाव का उन्होंने अपनी वारी में 
स्वीकार किया है । या का । 
हिरदे अमीरस खिचिया, प्रगठ रविगुरु भूष । 
गोद बिठाके खीम ने, दियो अवधू को रूप। . 


गंग जब वाराही में थे, वव॒ उतके योग के समय किसी दुश्मन ने उनके पाँव 
पर आग रख दी.थी, जिंससे उनका पाँव छुछ जल गया. था। इससे गंग को इतना 
दुःख हुआ, कि वाराही में पुतः नहीं आने का प्रण करके वे शेरखी चले गये थे । गंग 
ने गुजरात तथा सौराष्ट्र की यात्रा की थी। भावनगर के राजा विजय सिंह तथा 
जोगीदास छुमान के पिवा उनके भक्त थे। एक हमीर जाडेजा उनके शिष्य थे। एक 
शिष्य लालदास को उन्होंने कच्छ-भुज में सद्धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। गंग का 
एक शिष्य दामोदर परिडत बड़ा विद्वान्नु था। ग्रुरु आज्ञा से “आमंस्ण” में उन्होंने . 
अपना स्थान बनाया था । सं० १८५३ में गरुवन्धु मोरार साहब की उपस्थिति में गंग 
साहब ले जीवस्त समाधि ले ली । अपने पीछे केशवदास के पुत्र सुन्दरदास को उत्तरा- 
घिकारी नियुक्त किया था ।३ उ्तका एक हिल्दी पद यहाँ उड,त है। 


धन्य घड़ी जा घर संत पधारे, ता दिन की बलिहारी । 
गृह ंगना पावन किया, मोर जीवन जनम सुधारी । 
लोहा पारस परसत रंग पलटे, जगमग ज्योत उजियारी । 
दोष निवारण, अधम उघारण, पर आतम उपकारी ६. 
नामछप जगकारण तारण, अकल पुरुष अवत्तारी । 
लगत न चोट, भोट संतनकी, जम रहे जख मारी | 
हरि-गुर-सत सदा सिर मेरे जुग ुग शरण सुधारी । 
भाग जगे भाण-रवि भेंटे, गंगा! ही रंग फरारी ॥ 


१. प० प० सं०, पु० १००१ 

२. कल्याण! भक्तांक, पू० ७०३ | 

३. 'भाण-चरिध-प्रकाश” तथा रबि-चरित्र- प्रकाश फे आधार पर 
ह&, र० भा० सं० चबा०, भा० ९। 
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त्रिकम साहब-गजरात में एकाधिक “त्रिकम” नाम के भक्त हुए हैं, किन्तु 
उक्तें त्रिकम भगते “त्रिकम साहब!” के नाम से प्रसिद्ध हैं। कच्छ-बागड़ के ““रामवाव':ःः 
गांव में ढेढ़-गरोड़ा जाति में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने रामगीर. नाम के ऐक. 
साधु के कहने पर जाप किया था, किन्तु अन्त में खीम साहब के पास जाकर दीक्षा ली' 
थी । खीम साहब की आज्ञा से उन्होंने “चित्रोड़” में स्थात बनाकर गद्दी की स्थापता 
की ।१ रापर के लोहाना भक्तों की रुचि के यह अनुकूल नहीं था। 


त्रिकम के एक चमत्कार की कथा वताई जाती है, कि नाव में नहीं बिठाने 
पर एक चहूर बिछाकर वे नदी पार कर गये थे ।* इस प्रसंग से उनकी कीति कच्छ- 
सौराष्ट्र में फैल गई थी। त्रिकम अपने गुरु से बहुत प्रेषत करते थे । उन्होंने स्वीकृति 
ले ली थी, कि युत्यु के पश्चात्‌ उतको समाधि रापर में गुरुकी समाधि के साथ 
नेगी । हरिजव भक्त उनके शव को लेकर जब रापर पहुँचे, तो पहले सवर्णों ने 
त्रिरोध किया; किन्तु अन्त में उत्तकी समाधि वहीं गाड़ी गई | 
वहाँ चैव शुक्ला द्वितीया को प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, तथा उस दिन 
के लिये हरिजनों को अन्दर स्थान में जाने की कोई रोक-टोक नहीं है ।” त्रिकम ने 
हिन्दी तथा गुजराती में संतववाणी की रचना की है; इसमें निगु ण ब्रह्म के प्रति 
स्थात्मक अनुभूति तथा यौगिक उपासना का वर्णन है । 
देख्या खाविद का खेल, दरस बिन देख्या खाविद का खेल । 
नाभिकमल. से आते ने जावे, पल' पल करे प्रकाश रे। 
. रनझार झनकार सब होई रहा है, अनह॒द नाद अवाज रे । 
घेरी घेरी नोबत गडगणडे, धीरज -धरी कर ध्यान रें। 
दास त्रिकस संत खीमने चरणे, गुरु गमनी आसान रे ॥ 


(६) भीम साहब--भीम परजिया चारण जाति के हमीरदान कछोला 
पुत्र थे । बचान से उनको भजन गाने की आदत थी । एक दिन हरिजनवास में त्रिकस 
“भगत के घर भजन हो रहा था, भीम ने सुना और एक :ही रात -में बदल गया $ 
' उनका सच साया से विरक्त हो गया। दूसरे दित त्रिकम साहब के पास दीक्षा लेने 
को गया । स्वयं अछूत होने से पहले. तो तिकम साहब ने इनको स्वीकार नहीं 
! किया, किन्तु उनकी लगन देख कर अन्त में स्वीकार करना पड़ा । 





- गीता! जुलाई-सितम्बर, १६४१ । 

« सोरठना सिद्धों' पृ०. १७७ । 

-« जनकलयाण' घूपसली अंक, १६६६। 
« प० पृ० सं०, घू० श्द्ड। , 
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“”  वागड़ की कांगनोरा पहाड़ी की गुफा .में वेठकर गुरु-शिष्य ने सत्संग किया 
तथा संतवाणी की रचना की थी। वहाँ" से घर जाने पर माता-पिता ने भीम को 
अस्वीकार कर दिया । ।$ 


कहते हैं, आमरण पे एक वर्ष वर्षा नहीं हुईं, तव भीम साहव ने रामसागर 
लेकर आराबना की, तब वर्षा हुई थी । | 
मेहेर करोने महाराज, श्रीतम आपोने पांणी । 
भौस कहे सय वधी पड्यो, सेघ दो मही दाना दानी ॥ 
सं० १८४८ आवरा शुवला प्रतिषदा को खूब वर्षा हुई थी ।" 
भीम ने कुछ पदों की रचना भी की है। उनके पदों में नामजप, रामवाम, 
आतमराम वथा निग॒ ण॒-भक्ति का उपदेश होता है । उनका एक पद द्रष्ट्व्य है) 
में तो भजव नाम पे बारी ॥ 
सुन ले सुखमत नारी, में तो अजब नाम पे वारी ॥ 
अजब याम है सब से सोटा, सोच खोज संसारी । 
परापार में अपरस देख्या, ऐसा आनव्दकारी ॥| 
ध्यान धर कर सदुगुरु शब्दे, हद बेहद विचारी । 
सुरता कर ले चौद भूवन में, अरस परत धुन प्यारी | 
सहज शुर्य में त्रिकुटि घृन्य में, अखण्ड ज्योत उजियारी । 
भीम साहब त्रिकस के चरणें, बेर वेर बलिहारी 
मेथो खाचर--वह एक लुटेरा था। एक नवदंपत्ति खीम साहव के देश 
करने रापर जा रहे थे । मेघा ने उनको रोका, किन्तु उस नारी ने उन्हें उपद्श दिया, 
कि “हम खीम साहब के दर्शन को जाते हैं, तू भी क्यों नहीं चलता /” वे चले गई, 
किन्तु मेघा के दिल में एक हलचल छोड़ गये । अन्त में उसने भी खीम साहव के पाई 
जं[कर उपदेश घुना, तथा एक वदनीय संत बच गया। 9 उसके विपय “में सोया 
में एक सोरठा प्रचलित हैं ' 
मेघा खाचर खीम सदुगुरु का बालका। 
भांगी भवजल जीत, जोर नहीं फालका ॥] 
मन न मर र्घा जे 
भस्तिराम-- कानम प्रदेश में एक रावल भगत के घर खीम के आशा 
जन एक पुत्र हुआ था, उनका भंक्तिशाम नाम रखा गया । कहते हैं, उनको मे 


१, सौराप्ट्रना संतो, पृ० १६५ । 
२. प० प० सं०, 9० रे८प७ | ४; 
३. 'गोता धर्म! पत्रिका (फाशी) अक्टूबर, १६४६ । 
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पूर्व॑जन्प काज्ञान था। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने खीम साहब . से दीक्षा 
लेली। 
कुछ समय वे महाराष्ट्र में रह कर रामनाम के जाप करते रहे । वहाँ से 
“गुजरात में आकर गुरु से मिलकर हिमगिरी की ओर चले गये, फिर कभी लौटे 
नहीं ।* भक्तिराम ने हिन्दी भें पदों की रचना की है। उन्होंने माया को मृगजल 
तथा विष की धारा कहा तथा हरिस्मरण बिना जीवन को बृथा बताया । प्रियतम के 
विरंह में आत्मा की तड़पन को उन्होंने अपने एक पद में व्यक्त किया है । 
आली ! मोहे हरिदरसन को नेस ॥। 
पल एक सूझ पड़त नहीं सजनी, दरस बिना नहीं चेन । 
बालस हमसे दूर बसे हो, यह बिरहा दुख-देन। 
विकल मनवा धीर धरत नहीं, अंसुबवा बहावत सेन । 
तडप तडप मत मारो पियाजी, सांवरिया सुख-देन । 
'भक्तिराम”' को भूल न जाना, ओधव अगलो सेन । 
रविं-भाण-प्रंपरा के अन्य संत 
हरजीवनदास--हरजीवन बनमारा जाति के संत थे। कच्छ-सौराष्ट्र 
में भ्रमण करते हुए खीम साहब के भजनों से प्रभावित हुए। “रापर” खीम के दशवः 
करने गये थे | हैबत मछुए ने खीम द्वारा अपनी डृबती नाव के बच जाने के चमत्कार 
की कथा कही, इससे प्रभावित होकर वे खीम साहव के शिष्य बच गये । 
उन्होंने हिन्दी में पद-रचना की हैं । संसार की माया में फेसकर रामनाम के 
धन को प्राप्त नहीं करने पर उन्होंने पश्चात्ताप व्यक्त किया है । 
मंद सति अजहु नहीं समझे, सद्गुरु ने समझाया रे। 
सिथ्या गुसान किया, मैं अभागा, पेरुया नहीं पिवराया रे । 
नाम सुनत गुरु नेजाधारी, बंदी-छोड़ हरि आया रे। 
प्यास विद्ययोी असीरस पाये, जीवन बक्षे दयाला रे । 
में अपराधी ना जानूँ आपको, आपे आप ओखलाया रे। 
साहेव खेस चरणरज दुर्लभ, हरजी हरि यश गाया रे-।* 
ओखा--उत्तर गजरात के बड़नगर के एक नागर कुल में उनका जन्म हुआ 
था। उनका विवाह एक वृद्ध से किया गया । कुछ ही वर्षों में वृद्ध की मृत्यु हो जाने: 
के पश्चात्‌ उनके विषयांध देवर ने उनको अ्रष्ट क्िया। पार्ट में लाल साहब ने 


गुजरात टाइस्स' दीपोत्सदी अं, सं० २००३ | 
गीता! पत्रिका (अहमदाबाद), प्रृ० १०, अंक्र--१०, ११५ १२ ई० स० 
६४५३ * 
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- शुक्क कुएँ प्र से उनको आत्महत्या करने से बचाया था। गर्मवत्ती होते से लाल 

साहब ने उनको एक संत-मंडली के साथ न्रज मंडल की ओर भेज दिया | वहाँ किसी 

' “खापरा” गाँव में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। गाँव वालों ने उनके लिए एक 

 क्रुटिया बनवा कर उनके निवास की व्यवस्था की। वह स्थान संतों के लिये एक 
तीर्थ स्थान बन गया ॥) 


. ओखा कवयित्री थीं । उन्होंने हिन्दी में संतचाणी की रचना की थी । उनकी 
वाणी में हरि-गुरु-संच की सेवा का आदेश है । उन्होंने अपने एक पद में लिखा है, 
“संत समागम, हरि भजन में वहुरि लगे सनेह्ा ” अपने सदुगुरु लाल साहब की 
कृपा तथा अलख की महिंसा के गुण उन्होंने इस पद में गाये हैं । 


सद्गुरु परम कृपानिबि देवा । 

पतितपावन नाम तुम्हारो, अलख अवध मेदा । 

सोहे अनाव की आशराः तेरा, दूनिया से न लेवा देवा । 
कर ग्रही मोहे उगारे स्वामी, गुरु उपदेश लिखलेवा। 
लालसाहूब चरण की दासी 'भोखए हरि-सुमिरण-सेवा ॥ 


सदयन्ती--मदयन्ती पाटशा नगर की प्रप्तिद्ध वेश्या थी। एक युवात साधु 
उसके कोठे पर गया था, तथा एक वहुमुल्य शाल दे गया था। चह साधु-वेशधारी 
युवक सूरत के पास 'सचिन' का दुर्लभराम नाम का ब्राह्मण था । उसने पिता के धन 
को कुमार्ग में उड़ा दिया था । साधुवेश में एक संतमेले के समय रविसाहव के पास 
जाकर उसने यह शाल मांग ली थो । यह बहुमूल्य शाल किसी राजा हवा रवि साहब 
को सेंट की गई थी । 


रविसाहव के शिष्य लाल साहब का स्थान पाठणा में था। एक वार 
मदयन्ती उसी शाल को ओोढ़कर उनके दर्शन को गई ! लाल साहब ने गुरु की शात 
को पहचाता । उन्होंने मदयन्ती के भाग्य की सराहना करते हुए उनसे यहा कि 
सुम्हें गुरु की शाल की मर्यादा रखनी चाहिए तथा अपना जीवन उप्तके अनुष्ठप 
चताना चाच्ि ह 


दूसरे दिन से मदयच्ती ने अपने जीवन को बदल दिया । भोग के साधने 
का त्याग करके “हरिस्मरण में रत रहने लगी। रविसाहब के दर्शव के लिए वह 
शेरखी गईं थी । तदनंतर उसने अपना घर साधु-संतों के लिए खुला कर दिया। एक 
बार वह ब्राह्मण अमणझ करता हुआ माया था। मदयन्ती ने उसे रविसाहुव मैं पाई 


१. गुजरात टाइम्स दोपोत्सवी मंक, घि० से० २००६ । 


रविभमाण-परम्परा / १११ 


जाकर जीवन सार्थक करने की सलाह दी । एक दिन सजव की घुन में सब के सध्य में 
उसने अपना शरीर छोड़ दिया ।* 


लालदास-ूर्वावस्था में वे कच्छ राज्य के कर्मचारी थे । राजद्रोह के अपराध 
में उत्तको प्राणदर॒ड हुआ था । वह भाग कर गंग साहब के आश्रम में छुप गया था । 
संसार त्याग का वादा करने पर तथा गंग साहब के त्ममाने पर वह मुक्त किया गया 
था। उसने गंग साहतब से दोक्षा ली । 


तदनंतर वह हरिस्मरण में रत रहने लगा। उसने संतवाणी की रचना 
की थी। उप्रके पदों में रामनाम, हरि भक्ति तथा संत-सेवा का उपदेश है । 


राम भजन से लाग पियारे, यह सुपना पल छिनका है । 
सान ग्रुमाना मत कर भाई, सिजमाना दो दिन का है। 
गंदी काया का गये कहाँ कीजे, एक दिन सोवे मसान रे | 
बड़े बड़े नुप चल गये यहां से, आज न उनका निशान रे । 
मानव तन देवन को दुर्लभ, पामर तुझने पाया रे। 
सेवा बंदगी लीज॑ बनाई, इस दुनिया में आया रे। 
भाग्य बडा जिन्हें सदुगुरु भेदया, गंग साहब ग़ुरु दानारे । 
'लालदास! सन मसंगन भया, मिट गया आवागमना रे ॥४ 
शोभाराम-- सूरत के पास वंधारपाड़ा में कुवरजी के घर भजन में गंग की 
वाणी से प्रभावित होकर वहां का एक वरिक्र शोभाराम उनका शिथ्य हो गया था । 


शोभाराम ने पदों की रचता की है । उनके पदों में राम का नाम, प्रेमप्रियाला तथा 
मरजीवा की प्रशस्ति है । 


सदगुरु से सत्र लगा, भरम दूर भागा रे। 
भवाटवी सूंडी हो, भूदर के संग लागा रे । 
हरदम लगो नेहडो, नाथ तेरे नाम को रे ॥ 
मन सतवाला कोई, प्याला भर पीवे रे॥ 
मुक्ति पद गामी, सरजीवा हिंय हामे रें। 
रवि-पुरु प्रतापे मेरा भवदुख भागा रे। 
शोभाराम के हृदय, स्त्रामी संग लागा रे ॥+ 


१. संत रविसाहब, भरी सार्णेकलाल राणा , प्ृ० ७७ । 
२. “गीताघधर्म! पत्रिका (काशी) पु० १३ अंक ४ अप्रैल, १६४८ ॥ 
३. 'विश्व कल्याण घागं प्रा, (पत्रिका) । 


१५२ | कवीर-परम्परा-.४ 


पद्सनाभ-परपरा का दच 


कवीर साहब के शिष्य पद्मनाभ के तीन शिष्य थे, उनमें से लोचनदास को 
परम्परा सूरत में तथा नीलकंठदास की परम्परा सीराष्ट्र में (दृधरेज में) चली थी। 
तीसरे शिष्य धनराज की कोई परम्परा ज्ञात नहीं हैं। सरत की लोचनदास की 
परम्परा में प्रतापी संत हो गये । उन्होंने विपुल संतवाणी की रचना की थी । दुर्भाग्य 
से जोगा हरि से यह परम्परा समाप्त हो गई, तथा लोचनदास का आश्रम भी सष्ठ हो 
गया । इस परस्परा के संत प्यारेदास ने ग्रुदओं के चरित्र लिखे थे, तथा संतों की 
वाणी को भी संकलित किया था.। संत्त माघवदास मे १७०० रचनाएं की थीं। 
कुछ रचनाएं उच्च कोटि की सिद्ध हो सकती हैं। इसके आधार पर सूरत का सं० 
१५४० से १७४० तक का घधाभिक प्रवृत्ति का इतिहास प्रकाश में आ सकता है । 


हिन्दीतर प्रदेश में हिन्दी साहित्य में संत-साहित्य के विक्रा्च की यह २०० वर्ष की 
प्रवृत्ति विशेष स्मरणीय एवं उल्लेखनीय है । 


पद्यवाभ के अन्य शिष्य नी लकंठदास ने सौराप्ट्र तथा उत्तर गुंजरात में कबीर 
विचारधारा का प्रचार किया था। उनकी परम्परा दूधरेज में प्रवर्तमान है। 
लब्धराम के पश्चात्‌ इस गद्दी पर चारणों का अधिकार है। इस परम्परा के प्रतापी 
संत माण साहब तया उनके शिष्य रवि साहव ने अपने अनेक शिष्यों द्वारा कबीर 
की विचारधारा को घर-घर पहुँचाया | इन संतों की विशेषता यह है, कि सांप्रदा- 
यिकता छू नहीं गई । मुस्लिम, चारण, हरिजन जैसी निम्न जाति के अनेक संत ६ 
परम्परा में हुए हैं । इन संतों ने समाजसुधार का बहुमूल्य कार्य भी किया है । इंप 
संतों के प्रभाव से मोतीराम, हाडा, लामा, डींगाराम जैसे भील, होथी तथा करीमगाह 
जैसे मुस्लिम संत हुए थे । उन्होंने गवल कोली, कबाजी, वाहिल, राघो, जोसाणी, 
मेघो खाचर तथा कादर बुकानी जैसे लुटेरों को उपदेश देकर संत बना दिये थे । 
गुजरात में कवीरमत का सर्वाधिक प्रचार इस परम्परा द्वारा हुआ हैं । 


छठवाँ अ्रष्याय 
कजीर-परमन्यरा के रंतों की नाणी 
ब भनुणीलन 


गुजरात में मुस्लिम प्रचारकों फा आागमन सातवीं या आठवीं णत्ती से प्रारस्भः 
हो गया था। भमरूच, खंभात, सिंघ एवं सौराष्ट्र के बंदरों से आकर ग्रुजरात में ठहृरने 
लगे थे । ग्यारहवों शताव्दी के पश्चात्‌ गुजरात में चमत्कारों के प्रभाव से उन्होंने 
सामूहिक घर्म-परिवतन कराना प्रारम्भ किया था । सूफियों का दृष्टिकोश समस्वयात्मक 
था। भारतीय वेदान्त से वे प्रमावित थे। उनका बद्ठ तमूलक सर्वात्मवाद भारतीय 
दशन की देन थी । हिन्दुओं के प्रति उनमें सहज सहानुभूति थी । 


तत्कालीन परिस्थितियां 


गुजरात में कवीर साहव वे: आगमन के समय हिन्दू-समाज की आंतरिक दशा 
अत्यन्त दयनीय हो गई थी । मुस्लिम-शासन ने उनके अधिकार ले लिये थे, तथा उनके 
ऊपर विशेष क्र तथा कानून लगराग्रे थे। सूरत में मात्र हिन्दुओं को विवाह-कर इसा' 
पड़ता था तथा मोहरम का ताजिया उठाना पड़ता था, तथा कन्न गाड़नों पड़ती थी । 7 
हिन्दू-देवस्थानों का विध्वंस हो रहा था । मूर्तियां तोड़ो गई थीं । इससे: हिन्दुओं को: 
श्रद्धा हिल गई थी। उनकी सगुण मूति-भावता को एक प्रबल ठेश्न लगो थी। 


१, फकीरा को आदर मिले, साधु आने न पाय । 
दो बंद साहिव के कैसे रखो जुंदाय । 
लग्न-बेरोी हिन्दवया लगे, मुक्त रहे मोमीन । 
घोर खदे अरु ताजिया, हिन्दवा उठावत्त दीन । 
हयात तेरे राज में, वहुरि दिखे अन्याय । 
जो ठुक्मी वबतक चले, कयामत को5- ख 7रय ।--दुलाराम । 


अह५४ | कवीर-परम्परा 


हिन्दुओं की आंतरिक स्थिति अत्यधिक खोखली हो गई घी । घ॒र्म के वाम पर 
-वाह्याचार तथा कर्मकांड रह गये थे । दम्भ एवं पाखरड का प्रभाव इतना विस्तृत था, 
"कि सत्यनिष्ठा भी पाखंड मानी जाने लगी थी । 


सहा सवारथ लोग भक्ति लौलेस न जाने । 
साला-मुझा देखी, तासु की निदा ठाने॥॥ 
(भक्तमाल, छप्पय १०८) 


स्थान-स्थान पर हठयोग के चमत्कारिक प्रयोगों से चन्दा वसूल किया जाता 
प्या। | 


क्रियाकांड तथा उपासना का अधिकार उच्च कहलानेवाली जातियों तक 
“सीमित रह गया था | निम्त जाति के लोगों को उनके ही हिन्दू भाई हेय एवं निद् 
-समभते थे । इसका प्रत्याधात यह हुआ कि हिन्दू धर्म या उनके ग्रन्थों के प्रति इन 
“लोगों के मन में कोई ममता रह नहीं गई । हिन्दुओं में शैव तथा वैष्णव एवं शैव तपा 
'शाक्त के मध्य प्रवल संघर्ष चलता था। वस्तुत: ज्ञानीजी की प्राप्त जीवती से ऐसे 
उल्लेख मिलते हैं, कि स्वामी रामानन्द ने इन भगड़ों को मिटाने के लिये ही कवीर को 
आुजरात-णत्रा की जाज्ञा दी थी । 


पुराने धर्म निःसत्व होते जाते थे । उनके ऊपर अनैतिकता ने आक्रमण कर 
:दिया था। गुजरात में शैवधर्म में कापालिकों का, शाक्त धर्म में वामपंथियों का, वेष्णव 
“धर्म में ग्रुदुओं की लीला का तथा मार्गी सम्प्रदाय में कांचलिया प्रवृत्ति का प्रावल्य व 
"गया था | 

स्वामी रामानन्द तथा कबीर ने साधुओं के वेश के दम्भ को दूर करे 
के लिये संसार में रहकर, भक्ति करने का उपदेश दिया, इसका सार्ब त्रिक स्वीकर। 
-हुआ ।"* भक्ति के समान अधिकार की भावना ने निम्न जातियों में एक विशेष आकर्षण 

जमाया, तथा उनके आत्मगौरव के भाव को जगाकर भवित के ऊँचे-से-ऊँचे सोपाव की 

भोर बढ़ने के लिये उनको बढ़ावा दिया ।* 


उच्च जातियां उपनिपद्‌, गीता, वेदान्त, रामायण भौर महाभारत से भर्वि- 
प्राप्ति तथा आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त करती थीं, किन्तु ग्राम्य जनता के लिये 
जंगमदीर्थ जैसे संतों की वाणी के सिवा अन्य कोई संचल नहीं था। संतों कों म्ू 
वाणी निरक्षर ग्राम जनता में कर्णोपकर्ण फेलतो जाती थी । गुजराती साहित्यकार मी 


१. दी कल्चरल हिस्टरी आऊ गुजरात, पुृ० ३२४ | 
२. हि ० सा० हृ०, (२० १८), 9० ६६ ॥ 


कदीर-प्रम्यरा के संतों की वाणी का अनुशीलन | १४४ 


य० क० आक्षोर ने प्रा का मानस सवा संस्कृति के विकास में, संत-प्ाघुओं हारा 
गुजराती जन-जोबन को दी गई पंतवाणों को देन, को स्विशेष महर्त दिया है ।) 
संतवाणी का इतिहास 
गुजरप्त में संतवाणी, हिन्दी वंगा गुनराती, ये धाराओं में प्रयाहित हुई है । 
नामपंवी सिद्दों की तथा कयोर एवं उनके समकालोन संत्तों की वाणी बहुँधा हिन्दी 
पा में लिसी हए है । उत्तर मध्यक्राल में बसा, भाण, रवि, प्रीतम, निरांत तथा 
धोरा-भोजा आदि संतों ने हिन्दी सथा गुजराती में अलग-अलग रमनायें की हैं । उनकी 
हिन्दी वाणी पर गुजराती का जिश्वेव प्रभाव है । कहों-फहीं बद भाषा हिन्दी-गुजराती 
मिश्षित हो गई है । एन संतों की परम्परा के संतों को वाणी में गुनराती का प्रभाव 
क्रमणः बढ़ता गया है। दासो जीवण, भीम, अरजगा भगत णैसे इस युग के संतों की 
वाणी में संतों के परम्परित हिन्दी शब्द ही लेष रह गये हैं। गुजराती साहित्य के 
कवियों में, व्यचित निय शा-भप्ित का आवेग तथा संत्वाणी का प्रभाव वलवत्तर होता 
है, तब कुछ संतवाणी की ऋलक हिन्दी भें मिल जाती है । 


जान ध्यान तब फट्धु नहीं जानूँ 
प्रम-पदारव सहज पीछान ॥) -- उशनस्‌ 
विक्रम की दसवीं पश्चात्‌ गुजरात में कनफदा योगियों को पलटने 
घूमने लगी थीं। उनकी घनियों को आग तथा बिमटे के हर ने लोगों के मन में बातक 
फेला दिया था। संतों के हृदय की निर्मल भावघारा ने, योग की उन काल-शिलामं को 
तोड़कर तथा शुप्क ज्ञान को रेत फो हटाकर, भक्वि की शीतल घारा को प्रवहमान 
किया था । रामानुजाचार्य की परम्परा में, स्त्रामी रामानन्द ने अपने उपदेशोा द्वारा 
क्षित के द्वार सर्व -साधारण के लिये खोल दिये थे | गुजरात में भवनी संतवाणी द्वारा, 
भावत के प्रथम प्रचार का श्रेय संत नामदेव को मिलना चाहिये, किन्तु गुजरात में 
भब्ति के आंदोलन द्वारा व्यवस्थित प्रचार का काम कवीर साहब, उनके शिष्य ज्ञानीजी 
था पद्मताभ तथा उनकी परम्परा के संतों की बाणी द्वारा हुआ था । कबीर में योगो 
की अवखड़ता के साथ भवत-हृदय की तरलता भी थी.। उन्होंने अपनी भवित की भाव- 
धारा में, योग के भ्रिशुल-चिमटे को गलाक्र हरिरस के “प्यालि” लिखे थे । उनके द्वारा 
ही बोग के साथ भत्रित का समन्त्रय हुआ था। 
कवौर ने एक पद में योगी को आराष्य कहकर उप्तके मिलन को अभिवापवा 
व्यक्त को थी। 


१. “प्रवेशको! ग्रुच्छ २, ए० रै४३॥। 
२. हि० चि० गु० फा०, पृ० 8&६५१॥ 


१५६ / कवीर-परम्परा -. 


कौन मिलाबे मोहि जोगिया हो, जोगिया बिन रह्मो न जाय । 


कवोर के इस पद को गुजरात के किसी मर्मी कवि ने, गुजराती में निस्‍्त प्रकार 
रूपांतरित किया है, जो बहुत प्रसिद्ध है । 


कोई र मिलावो अमने जोगियो जी 
जोगी मारी काया तणो आधार, सरता मिलावो मारा स्यामस जी 


: यही भाव मीराँ के अनेक पदों में रूपांतरित हुआ है । 
घृतारा जोगी ! एक रस हँसी बोल । 


गुजरात की आध्यात्मिक भावधारा को, संतवाणी के तीव प्रवल प्रवाद्दों का 
धक्का लगा था । सर्वप्रथम गोरख, भरथरी तथा गोपीचन्द की योगवाणी का प्रचार 
गुजरात में हुआ था। इसका प्रभाव आज यद्यथि कम हो गा है, किस्तु इसकी परम्परा 
निःशेष नहीं हुई । विक्रम की चौदहवीं तथा पंद्रहवीं शताब्दी में नामदेव-कबीर तथा 
आानीजी, निर्वाण, लोचनदास, रेंदास तथा कमाल साहव की वाणी ने, गुजरात के जन- 
जीवन को भक्तिमय बना दिया । मंद पड़ती हुई उस भक्ति-बारा में परुव। बत्रहवी 
शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्तिसस की बाढ़ आयी। भाण, रवि, मोरार, निरांत बा[, 
गैतम, धीरा, भोजा आदि भक्तों की वाणों में, गुजरात को भक्ति के अवल जल मे 
अवगाहन करने का पुनः अवसर मिला । रविसाहब ने घोषित किया था, कि हँस मे 
गहरे पानी के सिवा समान नहीं करते। इसो काल में अखाजी की वाण। में कबीर 
साहव की वाणी ही परम्परित हुई थी । हि 
नदी तथा गजरादी दोनों भाषाओं में इन संतों ने ततवाणा की रचना की 
है । फदीर-परम्परा के रवि-भाण आदि सन्‍्तों की देन का स्वीकरण गुजराती साहित्य 
के इतिहासकार श्री अत्तराय रावल ने किया है। भाण साहब मे यद्यवि विपुल संत 
वाणी नहीं लिखी, किन्तु चालीस शिप्यों (भाण-फोज) हारा कबीर-वर्चारधारां का 
प्रचार किया था । उनके शिष्यों में अनेक संतकवि थे । रवि ने विपुल संतवाणी लिए 
है । श्री मकरन्‍्द दबे ने उनको “सरभंगी” (सर्वाज्जी) कहा है, वर्योकि वे आध्यात्मिक 
अनुभूति के मर्मी संत थे । इस परम्परा के संत जीवणादास (दासी जीवण) में मीरा का 
प्रेम-सावना की परम्परा है । 


गजराती साहित्य के संत कवि नरसिंह मेहता, भीम, भालख तथा धनराजे 
कबीर के लगभग समकालीन थे । कवीर की ब्रिचारधोरा का प्रभाव उनकी वाणी पर 
सविशेष परिलक्षित होता है । कबीर के रामागम का लाभ भी सम्मवदः उनको मिला 
था । नरसिह मेहता के साथ कबीर-समागम का उल्लेख किया गया है तथा धवरार 
की दीक्षा फे समय कबीर की उपस्थिति का उस्लेस भी अन्यप्त किया समा है । माई” 


क्रग्ोर-यरम्परा के संत्रों को वाणी का अनुमीलन / १५७ 


के >ोएत पर कब्रोर तवा उनके शिष्य ज्ञानोजो को वाणों का अनुकरण देखा 
ध्या हि । 


उत्तर मध्यकाल में सन्‍्तवाणी की अजन्न धारा विभिन्न सन्त-परम्पराओं द्वारा 
तेज गति से बहने लगी थी | गजरातो साहित्य में अया तथा उनहीो परम्परा, निरांत 
तथा उनको परम्परा, घीौरा-भोजा गैसे भक्त-कव्रियों फी परम्परा तथा रबि-भाग- 
परम्परा के सन्त कवियों को वाणी ने, गजराती साहित्य को शानमंथय भक्ति के सन्त 
साहित्य से सराबोर कर दिपा था। 


गोवान, बटाजी, मरहरिं, वहतों विश्वम्भर, छोटम, नर्तिहाचार्य आदि सन्त 

कवि, अखाजी छी परम्परा के कवि हैं । बापू साहब, अजजु न भगत मादि निरांत की 
रम्परा के कवि हैं । रविसाहब, मोरार साहब, सोम साहव, दासी जीवगा, भोम, 
मरजण भगत आदि रवि-भाण-परम्परा के सन्त हैं। गुजराती साहित्य में झानी-भक्तों 
फो भी एक परम्परा है; उन्हंनि भक्ति के सछाघ ज्ञान को भी प्रश्नय दिया था। अगम्ध 
की रहस्थात्मक अभिव्यक्ति के कारण, भरा जैसे ये भी ज्ञानियों की कोटि में गिने गये 


हैं| वस्तृतत: उनका हृदय भक्त का हृदय था, तथवा ये “मसगत'! के नाम से ही अभिहित 
हुए थे । 


उन्नीयर्वीं शताब्दी से आज तक संत काठ्प की परम्परा अविरत चली है। यद्यपि 
यह क्षीय हो गई है, तथा परिवेश में भो परिवर्तत आ गया है, तथापि अगम्य के प्रति 
आकर्षण, प्रेम तथा जिज्नासा आधुनिक कवियों के मन में कभी-फर्भी हृष्टिगोचर होते 
हैं। गुजराती के वर्तमान कवि उशनस्‌ के उद्गार द्रप्टब्य हैं । ; 


है निग॒ढ़ ! है घुरम्य । 
पुव॑बत्‌ रह्मो हजीय तूं, अमम्ध नो अगम्प । 
बमूद 


पबत्रत्‌ रह्मा अमे, 5 ना हुजी बिमृढ ॥ 


नर्मदोत्तर गुडराती साहित्य में मशिलाल, ललित, ज्ञानी, पुजालाल, खबरदार, 
करप्तनदास माणीक, सुंदरमू, उशनस तथा सुधांशु जैसे कवियों की वाणी में, निमुण 
भक्ति-परम्परा दष्टिगोचर होती है । नरतिह-मीरां तथा मांडण-धनराज की वाणी का 
विषय उत्तर मध्यकाल के अखा-निरान्त तथा रवि-प्रीतम की वाणी में परम्परित हुआ 
है; इस प्रवार इन कवियों की वाणी वर्तमान कवि पूजालाल, सुधांशु, मा|णेक तथा 
राजेच्र शाह जैसे कवियों में परम्परित हुई हैं । परम्परा का वह सूत्र अब पतला ही 
गया है । भक्ति का रूप तथा परिवेश बदल गया है, तथापि मिव्याचार तथा दस का 
विरोध तथा अगम्य शक्ित से प्रेमानुभूति इन कवियों की वाणी में श्रच्छल्त रूप मे 
अभिव्यकत होती है । 


१५५८ / कवीर-पर सपरा 


इन कवियों ने ईश्वरी चमत्कार से भोतिक लाभ की आशा छोड़ दो है । उनकी 
आात्मश्रद्धा पुरुषार्थ-प्रेम द्वारा व्यक्त होती है । उनकी रहस्यात्मक एवं चितवात्मक 
वाणी पर डॉ० जयन्त पाठक ने अरविन्द-दर्शन का प्रभाव देखा है, किल्तु उनकी 
अगसतत्व की अनुभूति तथा सत्य-प्राप्ति का प्॑कल्प संतवाणी का परम्परित भ्रभाव ही 
लगता हू । सुंदरम्‌ तथा पूजालाल जैसे वुछेक कवियों प्र अरविन्द-दर्शव का प्रभाव 
अवश्य है, किन्तु सुंदरम्‌ की “कोया भगतनी कडवी वाणी” इस प्रभाव के पूर्व की 
रचना है; जिसमें संत-काव्य के सारे लक्षणों के दर्शन होते हैं । 


आधुनिक कवियों की वाणी में अन्याय, दंभ, मिथ्याचार आदि का विरोध 
तथा पददलित जनों के प्रति समभावना आदि मानवता के नाम से व्यवत होती है। श्री 
कृष्णलाल श्रीधराणी ने मंदिर के पुजारी को लौट जाने का बादेश देते हुए मन्दिर, 
घंटा भादि को वनानेवाले मजदूर तथा माली को सच्चा पुजारी कहा है| श्री करसन- 
दास मारोक ने “हरितां लोचतियाँ” काव्य में समाज में प्रतरतित मम्याय, दंग. तथा 
अत्याचारो को देखकर बहते हुए हरि के आँसू के दर्शन कराये हैं । 


डॉ० जयन्त पाठक ने वततमाव भवित-कविता में पारम्परिक अनुकरण तथा 
अनुसरण का निर्देश किया है, तथा वर्तेमान कवियों के अननुभूत उद्गारों की आलोचना 
भी की है। गुजरात में मध्यकाल के साहित्य को, डॉ० मंजु लाल मजुमदार ने पुनः 
जागृति का काल कहा है । विदेशी शासकों द्वारा गुजरात के साहित्य, संस्कृति एवं शिल्प 
का'विनाश हो जाने के पश्चात्‌ सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुजराती भाषा ने वया 
आधुनिक रूप लेना प्रारंभ किया । उस समय हिन्दी तथा गुजराती में संतवाणी का 
सजन हो रहा था। स्वामी रामानंद तथा कबीर स्ाहव तथा उनके संतों के प्रभाव से 
गुजरात के संत कवियों ने हिन्दी में संतवारी की रचनाएँ की थीं। गुजरात के 
निवासी संत भी भारत का भ्रमण करते थे। संत मघवदास ने अने ३२ वर्ष के 
गद्दी काल के दरमियान २४ वर्ष अमण में व्यतीत किये थे । अतः इन साधुओों को हिन्दी 
मापा पर पर्याप्त प्रभुत्व प्राप्त हो गया था । 

९ ४५ | _- 
सतवाणा के स्रोत 

गुजरात के सोराप्ट्र प्रदेश में नरसिह मेहता तथा मीराँबाई ने कृष्णभगित ने 
पश्च त्‌ निगु झा-भत्ित में गीत भी गायगे थे | सीराष्ट्र में उन दोनों से पूर्व फवीर तथा 
रेदास ने नियु सा-मतित की स्थापना की थी । उत्तर गुजरात की तरकालीन राजधानी 
पाठटण में पद्ननाभ मे. शिष्य धनराज पेइया, मॉश्णा, शासणश दि संत संतवादी 
फो रखना करते थे । कहमदाबाद में कमाल में नियासा किया था । उनके स्ाथ उसने 
शिप्य दरियायान पठान ने भी धंतवाणों की रचना की थी । 


कबीर-परम्परा के संतों की वाणी का अनुशीलन / १५६ 


दक्षिण गजरात में कवीरवट का स्थान संतों का आधरत्स्थवान था। उसकेः 
सामने तट पर राजपीपला विभाग के तत्कालीन मणिपुर (सांका) में, कबीर के शिरो- 
' मणि शिष्य ज्ञानीजी का बाप्तमम था। जझनीजी फी वाणी में फधीर की बाणी का: 
अनुतरण है । संतों में वह इतनी प्रवरतित तथा प्रचलित रहो होगी, कि इसका अनुकरण , 
मांडण की वाणी में हृष्टिगोनर होता है । 

सूरत में निर्वाईः साहव कबोर साहब के समकालीन थे। उनकी वाणी 

पर फारतो का प्रभाव है, किन्तु विचारधारा पर कबोरमत का प्रसाव है। सूरत 
में पानाम के शिष्य लोचनदास के प्रतापी शिप्यों ने उच्चकोटि की संतवाणी की. 
रचना को थी। इस परम्परा में अनेक संत-करत्रि हुए थे। सादे गुजरात में संत्वाणी: 
के ये प्रमुख संस्थान थे, जहाँ से गजरात भर में इसका प्रभाव पड़ा था । 

इन कवियों को वाणी में उच्च जीवन की अभीष्सा के साथ परमतत्व की : 
मंखना एवं अनुभूति के आनंद के दर्शन होते हैं । “राम-रस” में “अविगत की एंघाणी' 
दिखाई देवी है। निरंजन भगत ने लिखा है, कि वास्तव में में अपने आप को हूँ 
नहीं पहचानता ! 


भने ज हुं भजाण लागतो, ने रहुं पुकारतो “निरंजन! । 
अब भी सुथांशु की वाणी में “हरिहरना ताले वाजे अलखना मंजिर” में अलख . 


के मंजिर वजते हैं, तथा राजेन्द्र शाह की वाणी में “कायारपी कोठरी में बन्द अलख”!- 
के गान सुनाई देते हैं । 


गुजरात में हिन्दी संतवाणी के ग्रपुख संरक्षक 


गजरात में प्राचीन संतों की हिन्दी संतवाणी के प्रमुख संरक्षक यहाँ के मठ, . 
मन्दिर तथा महंत हैँ । कवीर पंथ के तथा अन्य संप्रदायों के मन्दिरों में प्राचीन कवियों * 
की सनन्‍्तवाणी की हस्तलिखित पोधिरयां पड़ी हैं। गद्दी पर रखकर उनकी पूजा होती 
ट्रै, किन्तु दर्शनार्थ भी देने से ये लोग हिचकिचाते हैं । ज्ञानीजी की वाणी की कुछ ; 
अमूल्य पोथियाँ दीप की लो से जल गई थीं । 


जुनागढ़ के पास एक कवीर मन्दिर में एक मंज़ूपा पुरानी संतवाणी को 
पोधियों से भरी है, किन्तु वर्षों से वह बन्द है । इसके महन्त साहव राजनीति- 
से संलरन हैं । इस स्थिति में दक्षिण गुजरात में, पद्चताभ के शिष्य लोचनदास को: 
परम्परा के सन्‍्तों की वाणी, तथा निर्वाण साहब की परम्परा के सन्‍्तों की वाणी 
का संरक्षण हुआ है | इसके प्रमुख श्रेयाधिकारी हैँ, सन्त प्यारेदासजों, जोगाजी,, 
कंवलदासजी तथा सन्त चरित्र के लेखक दुलाराम। प्यारेदासजा तथा जागाजी ने 
लोचन-परम्परा के सन्‍्तों की वाणी लिख ली थी, जोगाजी ने इसे निवंणा-परम्यरा: 
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नके सन्‍त जगन्नाथदास को दी थी । सन्त कवि: कंवलदास की प्रेरणा से दुलाराम 
(सं० १८३० ७०) ने सन्त निर्वाण साहब तथा परम्परा के दस भहंतों का चरित्र 
लिखा । उन्होंने अन्य अनेक सन्‍्तों के चरित्र भी लिखे थे। इन सन्‍्तों की वाणी के 
आधार पर सूरत के निवासी श्ली मारोकलाल राणाने गजराती में उन सन्‍्तों के 
जीवन तथा वाणी को प्रकाश में लाने का प्रयास किया । 


संतदारी का प्रतिपाद्य- साधारणतया यह कहा जा सकता है, कि कवीर 
का प्रतिपाद्य ही सन्‍्तों की वाणी का प्रतिपाद्य है । इसे कबीर ने रामरस या हरिस्स 
की नाम दिया थां। सन्‍्तवाणी को इसके 'प्याले'! कहा जा सकता है । सौराष्ट् में 
“कबीर के ' प्याले”' प्रसिद्ध हैं। सन्‍्तों ने इसे “शब्द” कहा था, अतः सन्‍्तों की वाणी 
में “शब्द” का विशेष मूल्य है । यह “शब्द” पूरे गर का “शेब्द” है। अगघ्य के 
भेद की वह चामभी है । भेद खुलने पर अगम्य की अनुभूति होती है। उस बनुभूति 
का आनंद शब्दातीत है । सन्‍्त इसे “शब्द” द्वारा व्यक्त करता है। जब 'दुरति 
'के साथ 'शब्द' का योग होता है, तब अक्षय लोक के दर्शन होते हैँ । यह देशेन 
अनुभूति-जन्य है । कवीर ते समझाया था, वैसे ये “लिखा लिखी की है नहीं 
देखी देखी बात” है | इससे दिल में निर्भयत्ता तथा हुदय में आनंद छा जाता है । 


अहम्‌ तथा ममत्व का नाश किये विना दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। संतों 
की वाणी आतमरःम के दर्शन का बोध देती है॥ उनकी वाणी में वैराग्य-बोध, 
गुरु-महिमा, प्रेममय भक्ति, आगम-निगम की चर्चा तथा बात्मानुश्ृति के दर्शन 
होते हैं। सम्तों को वाणी में आध्यात्मिक अनुभूति के साथ मक्ृत्रिम सौंदर्य, वेधकता 
स्तथा आत्मवल होता है । ह | 

सन्‍्तों ने अपनों वाणी में परमतत्व को बानंदमय अनुभूति का वर्णन करते 
हुए शुन्‍्य-शिखर, शब्द, सहज, सुरत निरत, त्रिवेणी (तरवेणी), तख्त, कालर, 
गगन- मंडल जैसे शब्दों का प्रयोग -किया है । कबीर को परम्परा में अनेक संतोंव 


उलटवांसियों का प्रयोग भी किया है । 


संतों को इस काव्यगंगा में मात्र शुष्क वैराग्य ही नहीं ,है, इसमें आत्मा की 
समाधि, ब्रह्म का भेद पाने की उत्कटता तथा विरह-विकल गोपी की भक्ति-सावना 
के दर्शन भी होते हैं । संतों की वाणी में किसो पन्‍्य का प्रचार नहीं है, किशी 
'विशेष देव की स्तुति है । इसमें शरणागत-भावना, मस्ती तथा आनन्द की 
अभिव्यक्ति है। संतों ने अपनी वाणी द्वारा समाज की झरूढियों का, स्वार्थ का 
सांग्दायिकता का वाह्याड्म्बर तथा जातिभेद का विरोध किया था, तथा सृत्ति पूछा, 
सीर्थयात्रा एवं बाह्माचार के खोखलेपन की खुला कर दिया था । 


फधोर-परम्परा के संतों की वाणी फा मनुशीलन / १६१ 


विपय का विभागीकरण 


गुजराती संतवाएी का धो मकरन्द दवे में तीन घाद से अवगाहन किया 
है। उन्होंने गजरात में प्रवतित संत्वाणी फी गहामा्ग, माधयोग तथा संत- 
परम्परा फी वाणशो के रुप में समीक्षा की है। गजरात की हिन्दी संतवाणों के 
विद्वान ४० अंदाशंक्र नागर से विधय प्रतिवादन की दृष्टि से पिद्धांत, अध्यात्म 
तेया समाज के रूप में तीन पत्नों का निल्वण किया है, जो अधिक समोचीन 
सगता है। मेंने “अध्यात्म” के स्पान पर इसे “उपासना कहां है। 

सिद्धांत--संतों ने अपनो बाण में क्रद्य, जीव, जगत तथा माया को वर्शान 
किया है, तथा बद्म एवं जीव के सम्बन्ध को सचना भी दो है । फग्ीर ने भी फिसो 
विशेश दशन फा जाधार लेकर सपना मत ट्थिर नहीं किया पा, तथापि उनको 
विदारघारा पर विविध दर्शन तया मत का प्रभाव माना जाता है। तमाम निगुणख 
मत के संतों की पाणी में एकात्मझता है। इस संतों ने एक यो विविध दर्शन या 
मतमदातरों फा अध्ययन नहीं क्रिया, धरनू फर्वरीरसत की परम्परा में बेद तथा दर्शनों 
छा पिरोप किया था । गुगरात के अनेक संतों को वाणी पर विद्वानों द्वारा शांकरमत 
तथा योहयादाचार्य के अजातवाद फा प्रभाव देता गया है, किन्तु वास्वव में इन 
संतों की याणों पर उनके पूर्य को परम्परा मे संतों की बाणों का ही प्रमाव 
हैं। उदाहरणार्थ हरि-युर-पंंत के अमेद की मावत्रा किसी दर्श की देन नहीं 
है; परम्परित संतवाणी की देन है । 

क्राय्य-बहा फी सत्ता को सव के ऊपर माना गर्या । यह वह्य परात्यर 
भ्रह्म है, जो सगुण तथा निगु ण से भी ऊपर है । थे निराकार निर्लेप तथा निरन्‍्जन 
है, फिस्तु गुरुगम से हरि के उम्रो रूप में दर्शन हंते हैँ । 

निराकार निर्लेष मारायण, लेखा थिना अलेसा। 
रधिदास सान प्रही गुद फी, ज्यों का त्पों हुरि देखा ॥ --रविप्ताह॒ब 

बखा-परम्परा फी संत गोरीबाई ने भी ब्रह्म फो इसी रूप में देखा है ।" 

साया-जगत्‌--स्ंठों ने जगत्‌ फो माया या ब्रह्म की लीला कहा है । ब्द्म तथा 
जीव के मध्य माया बाधा बनकर जाती है । वह एक परदा है, जो ब्रह्म तथा जीव 





१. उप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहों पिमु, 
निरंजन निराफार, महीं माया-कामी । 
धावरी! गुरु ज्ञान प्रकाश, तिमिर .भयो रि नाश, 
भाग्यो अ्रम दिंद्‌ .घिलाश, पूर्ण-पर्द पामों॥ 5: 
फ़रा०--११ 
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के मध्य पड़ा रहता है। संतों ने मपनी वाणी में माया को विभिन्न साम दिये हैं? 
संत दादू ने माया को “विष की बेल”, रुखड़जी ने “मृुगजल”, अखाजी ने “कांच का 
मच्दिर” तथा संत माधवदास ने इसे “'ठग्रिनी” कहा है। ह 


- साया. वेली विषफल लागे, ता परि भूल ने भाई । .. दाद 
. साया सृगजल कौन फंसे, मेरी मन चाहत कछ ओरं।.... --रूखड़जी 
: कवल्य सूरज तपे  संदा, साथा ते मन्दिर कांच।.... --अखो 


ठगतनो. का संग तू छोड़ दे मुर्ख, ग्रहो हथ्त सत्‌ संत संमेज्नावत है ।-माधवदास 


कुछ संतों ने माया को बाजी तथा ब्रह्म को बाजीगर की उपमा दी है। 
बाबादीन तथा संत चरणदास ने जगत्रूपी वाजी को भूठी कहा था । 


कहत दीन दरवेश, संव माया का धन्धा। 


के" '. संत साच कर मानी, झूंठ है वाजी बन्दा॥। | --दीनदरवेश 
/ “ ' ' ' झूठी से जगत की बाजी, ज्यों बाजीगर खेल । बे 
का * नानाविध की बस्तु दिखावत, अंत रेत की रत. >-चरंणदात्त, 


, अखाजी ने इसे ब्रह्म की “लीला” कहा था | पुष्प एवं सुवास का रूपक देते 
हुए उन्होंने समझाया कि जैसे कली में सुवास होती है, किन्तु जब पुष्य होता है, तब 
सुवास फेलती है, तथा अंत में चहू भपना मुल रूप धारण . कर लेती है; .इस प्रकार 
माया ब्रह्म में लीन है । ब्रह्म की जब मौज होती है, तव संसार.की लीला के रूप में 
वह दीख पड़ती है । अंत में तो चह मूल रूप में मिल जाती है । 

जो था वास कली में भरिया, तब समेहक्या, जब फूल प्रसरिया; 
भोज मिटी, तव निजरूप घरिया १ । --भयों 
सम्वन्ध--जीव तथा शिव में संतों ने अभेद देखा है । आर्मा ही परमात्मा 
है । निर्वाण साहव ने कहा कि प्रेम विरह को तथा विरह प्रियतम को जगाता है । 
प्रिय जीव को जगाता है, क्योंकि जो प्रियेतम है, वही जीव है । 
प्रेम जगावे विरहको, अरु विरह जगावे पीव । 
पिच जगावे जीवको, वही जीव, वही पीव ॥॥ --निव्णिसाहुद 
आत्मा एवं परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया का वर्णोन कबीर साहव ने जिस रुप 
भें किया था; परम्परा के संतों की वाणी में उसी रूप में इसका वर्णान मिलता दे। 
कवीर ने कहा था । 
लाती मेरे लात की जित देखों दित लाल । 
लाली देखन में चली, तो में भी हो गई लाल ॥॥ “-पेबीर 
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निर्वाण साहब ने लिखा है कि जोगन पियु खोजने निकली थी, वह पियु में 
समा गई । 
जोगन पियु फो सोजनन निकसी, पियु में जाई समाई । --निर्वाण 
'कवीर- परम्परा के संत जीवएजी ने अन्तिम चरण मात्र को बदलकर कंवीर 
साहव के ही शब्दों में इसकी अभिव्यक्ति की है । 
मरी मेरे लाल की, जित देखे तित लाल | 
लाली देखने में गई, जीवण भये भुलाल॥ . +-जीवणजी 
आतम-राम--कंवीर साहब ने कहा था कि “तेरा सांई तुम में ।” उन्होंने 
राम को “आतम राम” का नाम दिया घा । 
हिंदोलना त्हाँ प्ले आतमराम। 
प्रेम-भक्ति हिदोलना, सब संतन फो विश्वाम ॥।"* 
संतों ने साई को घट-घट में देखा था | उन्होंने उपदेश में कहा, “तेरे साहब, 
तेरे घट में, बयों भटकत है वांरा ।/--तिलकदास 
' जिसने साई को इस प्रकार घट-घट में देखा, है, उप्तके ऊपर हुर्रा वलि जाती है । 
जाको सांइयां सब घट देखा, ताको जाऊं बलिहार । जार. 
मीरा ने कहा था कि जिनके पति विदेश में वसते हैं, वे वार-बार पत्र लिखदी'ः 
हैं; मेरे पति तो मेरे मन में निवास करते हैं, अतः में निशि-दिन बात्ती-जाती हूँ। 
जिनके पति परदेंश बसत हूँ, लिख लिख भेंजत पाती । 
मेरे पति मो मांही वसत हैं, निश-दिन आवत जाती ॥। 
एस विपय में अन्य सच्तों के उल्लेख भी दर्शनीय हैं । 
श्याम सनेही राम है, आपन ही में देख । 
सच घट रमता राम है, नानाविधि के भेख ॥. >श्यामदासः 
काशी गयां ने गोदावरी, जगन्नाथ डाकोर । 
गुद ए कह्म) तारा अंतरमां, त्रिभुचन नो ठाकोर ॥-- धीरा भगत 


उपासना--संभव है, कबीर साहव ने ग्रुरु का महत्व नाथपंथियों से लिया 
हो, तथा राम का नाम स्वामी रामानन्द से प्राप्त किया हो, किन्तु उनकी उपासना 
उनकी अपनी है । कवीर ने समसन्‍्वयात्मक पद्धति को अपनाया है । यौगिक साधने 





कक 
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' ईद /- कवीर-परम्परा जज की जे कक तक 


का आधार मात्र सहज-साधना के रूप- में. लिया है-। उसकी परम्परा के संतों ने 
उपासना की इसी पद्धति को अपनायां था, जिसकी भूमिका /नामस्मरण” है। ' 
गुरु-ग्रुर इस अगस्य साग में सब कुछ है। वे ही सेवा हैं, वे ही पूजा हैं, 
वे ही सकल शास्त्रों की चाबी हैं । 
गुरु ही सेवा, गुरु ही पुजा, ग्रुरु सम देव नहीं को दुंजा। 
गुरु ही सकल शास्त्र की कुंजी, गुरु सम बात सबे थे ऊँची ॥ 
ह --वस्ताजी 
प्रीतम ने गुर को गोविंद का रूप तथा त्रिलोक का सार कहा था । 
तत्वसार॑ त्रिलोके मां; ग्ुर॑गोविंद ज॑ रूप। १5 
आद्य अंत मध्य एक है, हरि-गुरु-प्तंत स्वरूप ॥ --प्रीतस 
राम--साधारणतः संतों ने राॉम-नाम को ही अपनों लिया था । उन्होंने राम 
से प्रेम किया था। 
लगीं हैं मोहे रामनाम से प्रीत, मोहे मिल गये मन का सीत । 
“वाराणसी 
संतों का राम दशरथ-पुत्र राम नहीं है, वह अन्तर्यामी अविनाशी राम है । 
जगाजी कहते हैं कि सीतापंति राम भी अविनाशी राम थे । 
व्यापक राम चराचरो, शाम अंतय्ी । हे 
तेहन राम सीतापति रे, जन जयाचा स्वामी ॥ “जगाजी 
उनको वर्ण, रूप या रेखा नहीं, अतः दासी जीवण ने अलख से मर्ज की । 
नावे वर्णावर्णमां, - नावे रूपमां रेख। 
शा बस्ाण करूं चिठ्ला, अरजोीं फरू अलेख ॥॥. “-जीवणदात 


इसकी अधिक स्पप्टता करते हुए निरांत भगत-ने कहा कि सव लोग जिस नाम 
का जाप जपते हैं, वह तो राजा राम है । जिसको फवीर ने जपा था, वही नाम अजर 
अमर है । 
राम-नाम सब को जपे, सो तो नाम अमीर । मै 
अजर अमर एक 'सांम' है, जाऊकु जप फवीर ॥).. “निरांत 
नाम-स्मेरण--संतों ने राम से अधिक महत्व उनके नाम को दिया था। 
अड्ु न ने कहा था कि जो नाम को पढ़ सके, वही पवका पंडित है; “पढ़े माम सी 





१, प्रा० फा० सा० झ्रं० १०, पु० १२० । 
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पयका पंडित ।! जगाजी ने कहा था कि सब साधनाओं में श्र प्ठ 'नामस्मरण? है । 
सकल साधना में शिरोमणि नाम, जनहिं जगाकु एहुज फाम । --जगाजी 
जीवणाजी ने नाम फो ही सब झुछ कहा है । 
माम ही सेवा, नाम ही पूजा, नाम बिना देव भौर न दुजा । 
नाम लेत सेवा सब आई, नाम बिना नहीं आन उपाई।॥ 
++जीवणजी 
भसीम साहव नाम पर बारी गये हैं। प्रभुदास नाम के दीवाने हो गये हैं । 
चून ले सुफमन नारी, में तो अजब नाम! पे घारी। 
“-भीमसाहब 
में दीवाना नाम का, मोहे पिव-मिलन फी आश 
अब तो मिल्रि हो जावके, जहाँ ग्रुंद निरमलदास ॥ . --प्रभुदास 
सहज साधना :--प्ततवाणी में यौगिक प्रक्रिया का वर्णन है, किन्तु सभी 
संतों ने सहज-साधना का ही समर्थन किया है 
इंगला, पिगतला, सुसुम्ना, स्हेजे स्हेज घर पाया ।_ +-भाणसाहब 
सहजे आावे ने सहजे जावे, सहुज सुमिरन पावे ॥ --कल्याणदास 
हरिने पामवा सह तप करे, अखो हरिमाँ मेले फरे । --अखाजी 
समाज :--कबीर के अनुकरण में संतों ने कपनी वाणी दुवारा समाज-सुधार 
का गुरुतर कार्य किया है। उन्होंने वर्णाश्रम, हिन्दू-मुस्लिम भेद, मन्दिर, मूर्ति, 
मिथ्याचार आदि का घोर विरोव क्रिया । समाज के दम्स का पर्दाफाश किया। उन्होंने 
स्वयं अपने संत-समाज में प्रवर्तित दम्भ को भी खुला कर दिया । 
दंभ :-- 
वाहिर संत कहावत सज्जन, भीतर मन इजो वतलावे । 
गुण न दोष लिये संग डोलत, छांडि आराध विरोध कमावे । 
कोई को निदत, कोई को बंदत, थाप-उथाप भूले भरसावे । 
आतम-ब्रह्म चिन्या विन मुरख, धनी फो छोड़ के घकका खाचे । 
लाल कहे सतनाम सही कर, आपमें खोजते, आपमें पावे ॥ 
नलालसाहव 
गुजराती के प्राचीन कवि मांडण ने भी ऐसे संत्रों को “बगुला भगत: 
कहा था । 


या 
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खोदां यतिनां दोलां मिल्यां, जिम बहु बंगला घ्यानी सिल्‍या । 
--मांडण 


जातिभेद :--संतों ने जातिभेद को नहीं माना। अपनी वाणी में उन्होंने 
हिन्दू तथा मुसलमाव के बीच भी भेद सानने का विरोध किया । बाबा दीत ने कहा कि 
दोनों समान हैं, तथा दोनों के ईश्वर एक हैं । ह 
हिन्दू कहे सो हम बड़े, सुसलमान कहे हम । 
एक मुंग दो फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम । 
कुण ज्यादा, कुण कम, कभी करना नहीं कजिया । 
एक भजत है रास, दुजा रहिसान से रंजिया। 
कहत दीनदरवेश, दोय सरिता मिल सिंधु । 
सब का साहब एक, एक ही मुस्त्िम-हिन्दू ॥ ““दीन दरवेश 
सूर्ति-सन्दिरि--कबीर का सूर्ति-विरोध संतवाणी में परम्परित हुबा है। 
कबीर ने कहा था, “पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पू्ज पहाड़ ।? इस भाव को इसी 
रूप में मांडरा ते अपनी वाणी में अभिव्यक्त किया है। 
जु प्रतिमा पर देवत जाण, पूजू गिरि, गिरिगण पाषाण । --मांडण 


वापू साहव ने भी देहस्थित देव को छोड़ काप्ठ या पापाण में उनको दूंढ़ने 
वालों की मालोचना की है । 
दहमां दव तेने वहि जाणो, जई काप्ठ पायाण ने सानो । +-वषू साहब 
मिथ्याचार--संतवाणी में मिथ्याचार का कठ्ु पिरोध दृष्टिगोचर होता 
है । मांडण ते कहा था कि जिसके हुदय में सच्चा दर्द नहीं है, वह यदि एकादच्नी या 
रोजा रख ले, उक्षको इससे लाम नहीं होगा ! 
दरद विराना सो नहीं जाता, पड़ा पुराना का होजा। 
ले तसलली नहीं खोजा मनकु, बसे निरंजन सन दोजा । 
फंसे नाह्यो, धायो बिन थंभें, जप दप उठे चित्त खोजा । 
फह मांडण सुन दोत्त पियारे, कया एफादशी क्या रोजा । --भांडण 
मीरा ने कहा कि हुदय में हरि का स्थाव नहीं है, मात्र मुस से वाम 
लेता है । 
हरिदे हरिफों नाम न आवे, सुख ते समिका गन । -- भीरां 
फवीर की साखी--"केशन कहा दिगारिया जो मूंडे शत बार” फा स्पान्यर 
जीवणजी की याएी में द्रप्ट्य्य है । 


फबीर-परम्परा के संतों फी वाणी का सनुशीलन / १ न 


कप 


मन मंडयो नहीं जीवणा, तो सिर मुंडे का होप ।. +-जीवणजी 
मिल्या ज्ञान-प्ंतवाणी में पोयी-पंडित तवा शुप्फज्ञान का विरोध है । वेद 
तथा दर्घव फा विरोध है । 
पोयी पद पड़ पंडित हारे, मिला नहों फछ सार । 
घार येद ढहे नहीं पाये, झट दरसन के पार ॥. --निर्मप्नदास 


संतवाणोी की साहित्यिकता 
साधारणतः संत विशेष पढ़े-लिसे नहीं होते थे। इस प्रकार के ज्ञान को 
लन्‍्होंने ज्ञान ही नहीं माना । पोधियों के ज्ञान का उन्होंने विरोष किया था । 
ऐोवी बांचे प्रभु नहीं भजे, क्ोजोे आप शरीर। +-उका भगत 
भापा उनके लिए साधन घी, साध्य नहीं, अतः उन्होंने इसकी मधिक चिता 
सहीं की । इंस विपय में जखाजी की एक पंक्ति प्रसिद्ध है । “सापा ने शुं बलगे मूर, 
जे रणमां जीते ते धूर” जनेक्त संतों ने गपने इस अल्प ज्ञान या अज्ञान को स्वीकार 
किया है । - 


में शायर नहीं जीौर कवि नहीं हूं । --फाजी अनवंर 
पॉगल की परख नहीं, जाणुं नहीं जाती । 
अरजुन ज्युं भंध सुरता, शब्द में समाती ॥ “अर्जुन 


संतों का लक्ष्य परमात्मा की भक्ति था। अज्जञुन ने कहा कि साहब तो सारी 
सापाएँ जानते हैं। 
गाया गुजराती, मेरी जबान जरा उरदु में आती । 
साहेव तो सर्वे बूमे, बोलत विलाती ।। “अर्जुन 


यह होते हुए भी तंतवाणी में साहित्यिकता का विरोध या भम्माव नहीं है। 
गुजराती साहित्य के विद्यान्‌ डॉ० जयच्त पाठक ने लिखा है कि कविता तथा 
तत्वज्ञान में विरोध नहीं है । समग्र सत्य-दर्शन का ध्येष. रखा जाय वो दोनों का 
ध्येय जगत्‌ का आकलन तथा वेविध्पपूर्णा सत्य का दर्शन कराने का है ।* 


संतवाणी की परख के लिए साहित्य की परम्परित कसौदियां काम नहीं दें 
सकतीं । संतवाणी की अपनी विशेषत्वाएँ होती हैं, जो अन्य वाणी में नहीं *द्वोतीं ॥ 
डा० अंबाशंकर नागर मे संतवाणी को मणि तथा अन्य काब्य को कंचन की उपमा 


१. आधुनिक कविता प्रवाह, (२०१६), प्ृ० ११८। 


४ 


१६८ | कवीरपरापरो हक 5 कक कक य 


दंकर इसे निम्न प्रकार समभाया है | “जिस निकप पर कंचन परखाज तता है 
उस पर मणिका मूल्यकित नहीं किया जा सकता, किन्तु इससे मरि! का अवसपृल्यन 


योकि 


विशेष दृष्टि की अपेक्षा रहती है ।” 
संतवाणी का भावपक्ष 


संतवाणी का भसावपक्ष इसके कलापक्ष से अधिक प्रवल रहा है। इसका 
कारण यह है, कि मर्मी संतों की वाणी स्वानुभृत सत्य का ही वर्णाव करती है। 
गुजराती संतों की वाणी का अनुशीलन करते हुए डॉ० अंचाशंकर नागर ने बताया था. 
कि “इसका प्रमुख रस शांतरस है, तथापि कहीं-कहीं वेराग्य-निरूपण के हेतु वीभत्स, 
प्रभु की महत्ता निखू्पण के हेतु अदभुत, नेराश्यपूर्णा वातावरण को शुद्ध करने के 
लिंए उत्साहजन्य वीर एवं रोद आदि रफों के छींटे भी यंत्र-तव दिखाई देते हैं । 
“यह सत्य है कि सन्‍्तवाणी में अंन्यं रस के दृष्टांत प्राप्त होते हैँ, किन्तु सच्त-वाणी 
का प्रमुख अंवलंबन प्रेम-भाव है । सन्‍्तों ने दाम्पत्य-भाव में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति 
की है । मूल में यह सक्ष्म भाव है, किन्तु कहीं-कहीं स्थूल रूप में इसको प्रवीकात्मक 
अभिव्यक्ति भी हुई है । अतः इसे श्युद्धार रस में समाहित नहीं मानना चाहिये । इसका 
नाम है; “हरिरत” । इसमें भी वही नशा है, वही मस्ती है; वही संबोग 
तथा वियोग की भावना है, जो झज्भार-रस में है। प्रेम का यह भाव चिरंजीवी 
हे, प्रेम का रज् कभी फीका नहीं द्वोता। इस विपय पर बंकादास की उत्ति 
दपटव्य है। 
प्रेम रंग मत होवत फीको, चाहे युग बीत जाई । 
आतम घूटे, नेह न छुटे, बेर बेर मिल जाई ॥॥ “बंकादास 
संत-वाणी की यह परम्परा वर्तमान गुजराती कवि में संरक्षित है । 
ज्ञान-ध्यान-तप कछ नहीं जानू, अम-पदारथ सहज पीछानूं ।-“उशनस्त 


प्रेम की इस सनातन भावना का आधार लेकर ससन्‍्तों ने अपनी वाणी में विरह 
को व्यवा के साथ मिलेन के आनंद की अभिव्यक्ति की है। परव्रह्मा की पहचान से 
संत बसा के दिल में आनन्द की व्याप्ति हो गई थी । 


हक 


भाज बाननन्‍द सहारा अंग्मां उपन्यो, परब्रद्मनी सुने भाल लागी | +भणों 


घर आये प्रियतम को मोरार साहव रात भक जाने को यहते हैं । 


3, न--म+कम«ऊन«त नमन कान पनयननन- कम 2०५४७५५-मलनी न है जननी पिन नल अनता पते है धन अर 


१. यु० सं० हि? बा०, सं० डा० अंबाशंकर नागर, पृ० २१। 


फवीर-परम्ारा के संतों फी वाणी का अनुपीसन / १६६ 


बाज पिया मत जंहो रन संग, में पाऊं सुर घन । 
दास मोरार मिलन पियुका, मिल गये घारों सन ॥  “मोरारसाहुब 
साई-मिलन का सानन्द सनिर्धयनोीय है.) इसके बर्णान में अपनी विवशता का 
निर्वाए साहब निर्देश करते हूँ । 
ताई-मिलन फे दिन फो, फैसे फहुूह चशान | 
रसना वन न भ्षायहीं, बडे अजान निरवान ॥.. -निर्वाण साहब 
साहव के दर्शन बिना संत फा हृदय सड़पता है । उनकी वाणी में उन्होंने इस 
तड़पन की तुलना जल से विएडी मछली से फी छ् 
बारा बरस रोई वितिया, अजून न आये अधिनाशो । 
जल विदरं मीन जोवत नाहीं, पिव-दरसन फी प्यासी ।--मेरमदात 
मीरां ने अपनी विरहायस्था की “जल विन बेली” से तुलना फी है । 
श्याम चिना जियडो मुरक्षाये, जैसे जल घिन येली । 
बहुत दिन बिते, भजहु न आये, लग रही तालावेली ॥॥ +मीरां' 
मोरार साहव को विरहानल सताता है, नयन-नासिका बहते हूँ, प्यास से कंठ- 
रुघा जाता है, व्याधि उनको मुस ग्रास बनाने को प्रस्तुत है । 
नयन-नातिका बहुत पनेया, फक्ंठ दंधापे प्यासा । 
पे विरहानल बहुत सतावे, व्याधि रहे मुख ग्रास्ता ॥--मोरारसाहब 
संत का ५ सन्त का “शब्द” विशेष महत्व रखता है। सन्त स्थामदासः 
ने कहा, “शब्द में खोज विश्वाम प्यारे ।” इससे मन के सारे विकार मिट जाते हैं । 
लवसे शब्द दियो गुरु सुमिरन, मिद गये सकल विकार !--निर्मलदास 
नडियाद के संत सनन्‍्तराम ने कबीर की जाधी साखी को कोटि ग्रंथों के वरावर 
कहा था”, आधी साखी कवीर की कोटि ग्रंथ करी जाणा ।”! 
डॉ० अम्बाशंकर नागर ने सन्‍्तों को टठकसाल की उपमा देते हुए कहां कि 
/उन्त-टकसाल का प्रत्येक शब्द अशर्फी है, जिसे देश फे एक छोर से दुसरे छोर तक 


जहाँ भी चाहिये भुना लीजिये । सन्‍्तवाणी की ये अशकियाँ राष्ट्र की अमूल्य 
सम्पदा हैं ।/” 


काव्यशास्त्र के विपय में अपना अज्ञान व्यक्त फरते हुए भी सत्त-कवि क्षज्ध कः 
का अपनी वाणी की शक्ति के विपय में उल्लेख द्रष्टव्य है । 


“ १७० / कृबीर-परम्परा 


जेबूं राम-लखन नूं वाण, एवी शुरवीर मारी बाण | 
तन सस्तक सां तांकी भाई, फाटे पर्वत पहाण। 
-फादी-दूटी कठका थईने, थाशे कच्चर घाण॥ . --अजुन 


कलापत्तु 


सन्त अपने स्वानुभूत सत्य की सहज बभिव्यक्ति करता है, अतः काव्यकला 
के उपादान स्वतः व्यक्त होते रहते हैं । इस विषय में डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 
'का मत उल्लेखनीय है । “गुजराती सन्‍्तों की हिन्दी वाणी” के “सस्पादकीय” में 
'उन्होंने लिखा है, “इन सन्‍्तों की वाणी इस तथ्य की पुष्ठि करती है, कि जब कोई 
कवि या द्र॒ष्ठा सैद्धान्चिक या साम्प्रदायिक संक्ोर्णताओं से ऊपर उठ कर स्वानुभूव 
सत्य को सहज रूप में अभिव्यक्त करता है, तब उसकी वाणी में जीवन की गम्मीरता 
और व्यापकता पूर्ण अर्थ गौरव के साथ व्यंजित होती है तथा अभिव्यक्ति के तम्री 
उपादान-लय, तुक, बिंव, प्रतीक, अलंकार, छंद आदि--अनुभूति की प्रकृत माँग 
के अनुरूप स्वतः समाहित हो जाते हैं । 

काव्य-प्रकार--सनन्‍्तों ने अपनी वाणी की अभिव्यक्ति-सें तमाम प्रचलित 
काव्य-प्रकारों का उपयोग किया था । कवीर-नामदेव जादि सन्‍्तों की परम्परा में 
सन्तों मे निम्तांकित काव्य प्रकारों का प्रयोग किया था । कवका, वार, तिथि, मात्त, 
वारहमासा, प्रभातिया, आरति, होरी, गजल, फागु, टण्या, रूपाल, ठुमरी, भजन 
पद, चावखा, साखी, सवद, रमैनी, जकडी, वावनी, गीत, भाझरुयाव, प्रशोत्तरी 
अक्तमाल तथा प्रिचयी । 

सापा--सन्‍्तों की भापा पर गुजराती, राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी भादि 
-सापाओं का प्रस्माव है । सच्तों ने अपनी वाणी का शरीर खड़ी बोली का रखा, 
'त्या उस पर प्रादेशिक भाषा के शब्द, प्रत्यय आदि के अलंकार चढ़ाते रहे | गुजराती 
सन्तों की वाणी पर गजराती का प्रमाव स्वाभाविक था। मुस्लिम शासन के कारण 
अरवी-फारती का विशेष प्रचलन था, अतः इसका प्रभाव भी पड़ा था । 

स्वयं कबीर साहब की वाणी में गुजराती का प्रद्ुर प्रभाव परिलक्षित हाता 
बीजक को प्रथम साखोी में “जहिया” “तहिया” तथा “हवा” का प्रयोग 
यृ 


४ /99 


॥ 
5 


श्छ हम 


जहिया जन्म मुक्त हुता, तहिपा हता न कोई । 
“अलह लहंता भेद छे, फछु फछ्ठ पायो भेद । में गजराती “दे” का 
अयोग हुआ है । सन्त अ्रमण करते रहते हैं, अतः अन्य भाषाओं में भी काव्य-एता5 
मिलती हैँ। ज्ञानीजी, निर्याण साहव, जगाजी जैसे कतिपय सन्त अन्य प्रदश मे है 





१, फ० प्रं०, पृ० ३१० । 


कबीर-परम्परा के संतों की पाणी का अनुशीलन | १७१ 


लाकर गुजरात में दस गये थे, इसलिए उनकी पाणी पर उनकी मातृमापा का प्रमार 
सहज ही होता घा। “जन जगा घा स्वामी ।! में का के स्थान पर “चा! प्रत्यय 
इप्ट्ग्य है। उंतवाणी में अमेक भसापाओं के मिश्रण के कारण इसे “संघुककड़ी! 
वाम दिया गया है । उत्त काल में सूरत में अरबी-फारसी का प्रभाव सविशेष था। 
सुरत के सन्त निर्वाणए साहब की बाणी पर इसका प्रभाव द्रप्टव्प है । 
दीदार फी प्यास में दीवाना हो गये, नूरे-नजर फो नाहोँ देशा । 
हरदम पोजत दरवेश झाठे, तेरी सूरत फो नाहीं देखा। 
अब तो फ्यामत आ गई, साहेब मोरे पूछत लेखा। 
/निरयान'! के सांई फो पेरो घिना, अवधू तेराही विरय मेखा ॥॥ 
' “-निर्वाण साहब 
कहावत-मुहा वरा--पन्‍्तों ने अपनी घाणी में लोक-मापा का प्रयोग किया 
है, बत) जनजीवन में प्रचलित लोकोक्तियाँ एवं मुद्दावरे सहज ही उनकी वाणी में 
आ गये हैं। “नागर कानी, सरिया पानी” जैसे अनेक प्रयोग संतवाणी में हैं । 
किडि कण भेंगा फरे, त्ीतर भरे टोटा। 
घांकवा के जल मांही, लाख भरे लोटा ॥ “अर्जुन 
छंद--उनन्‍्तों ने अपनी बाणी में चोपाई, दोहा, भूजंगी, कूलना, कडलिया, 
ज़तरित्त, छप्पय, लावणी जैसे अमेक छंदों का उपयोग किया दे । 
साखी :-- 
आय मंत जाणुं नहीं, नहीं मध्यसु काम । 
नाम-प्रताप पायाण तरे, सो 'जीवर्गा सुमरा राम ॥। -++मीवणणनी 
चीपाई :--- 
तव ज्ञानी मन किया विचारा, रामकृष्ण सम कबीर निरधारा । 


“रामकबीर” यह नाम ठहराया, सब संतन मिली एही गाया ॥ 
“-श्यामदास 


रेख्ता :-- 


चेत वे चेत अचेत क्यों आंधरो, आज अरु फाल में उठ जाई । 
मोह के सोह में सार नहीं छुघ की, अंध के धंथ में जन्म जाई । 





१. उ० घ० प० २० भा०, पृ० २०१! 


१७२ | कबीर-परम्परा :: 


कालकु सार कर, कुबुद्धि को रोधकर, भरमस के कोटकु भाग भाई । 
: सबरं कर, सबर कर खोज ले नाम को, याद कर शब्द! संसल भाई ॥* 
ह पा 3 -लालदास 
भूलना :-- है 
तेरा मेरा तु कहत प्यारे । यहाँ तेरा कौन है भाई ॥ 
साता-पिता बांधव भगिन्नी, सुतदास न तेरे संग आई । 
अपनी करनी सोई संग चले, नेकां और बदी को देख भाई । 
सम्त्य कहत कुछ बंदगी किय ले, जासे नफा छुछ और पाई ॥। 
--समर्थदास 
कवित्त :-- 
भुरुनन को विवेक, दिखाऊं चरित्त एक; 
संत्र को है ऐसो टेक, एक पायो नाम है । 
फबीर है निःसंदेह, मालिका को मेर एह; 
तनमें होते उजेह, खेह जाने दाम है। 
संत-साहेब का मत पाई, तीन लोक गत; 
खिले तन पडरत, सत्‌नाम राम है। 
ताको में चरित गाऊं, कवीर पे वल जाऊं; 
साहेव के नाम नाऊं, आउको विश्नाम है ॥* रे 
““मुकुन्द पुगता 
कंडलिया :-- 
पापी पाखंडी बहुत है, शोध्या भिले न संत । 
लोभी घुतारा दिसत है, तस्कर चोरी चंत । 
तस्कर चोरी चंत, फिरत ही रन हुराया। 
परन्निया परधन, ढूंढ़त ही खेत पराया । 
फहे माधवदास, छूठ ही जालीम थापी। 
शोध्या मिले न संत, बहुत पाखंडी पापी ॥ ““भाववदास 
जकड़ी :-- 
प्रेम खेत का बना बगिया, नाम घणी फा न घोया । 
फह मांडण सून दोस्त पियारे, एया जागो फिर'यया सोया ॥ “मंडे 
१. संतवाणी भंक-फल्याण, प्ृ० ४५३ ; 
२. गु० स० हिंए बा०--सं० हा० संबाशंकर नागर, 9० १०० १॥ 


फबोर-प्रम्परा के संतों को वाणी का अनुशीसन' / १७४ 


अलंकार--उन्तों मे प्रायः सभी अलंकारों फा प्रयोग किया है, किन्तु उपमा 
झपक दया एप्टात का प्रयोव समझाने को एप्टि के कारण अधिक हुआ है । 
नुप्राश्न” किसो भी कवि में सहुज मिल जाता है । 
उपसा ३ 
सिस घरती सा चाहिये, गरुष घैस्ता आकाश । 
पे घरसे, पे छीलही, निपर्म सझल पिलास ॥ 


सत्य-नाम घढने फो सीढी, नहीं पोमो, नहों पाना । 
मन-क्मंल मिरणी त्योने, सूरत - मृरत - निशाना ॥। 
के “-अरजंण भगत 
राम स्वेस्पी फामघेन, संत स्वरुपी स्थान । 
शब्द स्व॑रुपी दधफा, जन ज्ञानी फौर्ज पान ॥॥ -जशानीजी 
सांग रूपक--रवि साहव ने शरीर फो चरते की उपमा देकर सांग रूपक 
खाहै। 
मम कीण बनांव्यो चरणों, एना घटनारों ने परणों 
भावे ने जाये ने बोलावे, ज्यां जाओ त्यां सरखों 
देयल देवल फरे हकोंरा, पारणं थई ने परशों ॥। --रविसाहब 


सन्व दयालदास ने मॉत्मा तथा सुरति के विवाह का सांग रूपक लिखा है । 
चरंगी घोडली, प्रेमतणा पल्लाण । 
लक्ष लगाम निज नामकी, बेठा सोहेंग चतुर सुजाण ॥ --दयालदास 
चप्टाव 
जैसे सर्प उसत है किनको, सो फहे लींबरस मीठा । 
अहंकार लग्यो है जाको, तिन आतम होन दीठा ॥॥ “-देवा भगत 
मच्छी खाड़ी परहरी किया समुदां चास। 


तहाँ ज्ञानी निरर्भ भया, काल जाल नहों फाँस ॥। --ज्ञानीजी 
मेंहदी केरे पातज्यूं, लाली ल्ली न जाय। --श्यामदास 
अपन्हुति ल्र 


नारी नहीं ए नागिणी, नर -मेडक निरधार 


«2ह 


. फहै- प्रीतम  फौसे ग्रते, लेखा नहीं लंगार।॥ .... -म्रीतमदास 
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रण साला : 
व 7०. झंद्दर झाह न्‍ 5 जज वजन फ्लू 
बोज के अंदर झाड है, झाड के अंदर फल) 
फल के अंद पानफत घड हा से 
ल के अंदर दोज है, पानफुत घड डाल ““>भेनेदर 


संगीतात्मकता 
सन्‍्तों ने पद-रचना किसी-व-किसी रा में की थी। दिस प्रकार वन्य झ्ाद 
को सत्संग से प्राप्त हुआा था, इसो प्रक्तार उंदीत का ज्ञान भी उनको दउत्दंग देपा 
सजन-फीर्तत से प्राप्त हुसम्श धा। सन्तों के ये पद भजनों में गाये जाते थे । कभी-कभी 
सन्त स्वयं अपदो रचना को गाते थे | गुजराद में रामकद्दीर सम्प्रदाय में उंगीत को 
विशेष स्थात दिया गया है । उम्रय-उमय पर गा५दे के विशिन्‍्न रागों में पद लिखे गये 
हैं, तथा उनके भजव-उंग्हों में इस प्रकार विभिन्‍न राणों में याये जाने वाले पदों को 
संकलित किया गया है। उसके एक भजद-संग्रह---उद्या-घर्म-पंचरत्व. मादा!--में ही 
विशिन्त सस्दों के ४६८ पद रिम्वाकित रागों में विभक्त कर उंकतित्‌ किये हैं गये । 
सामेरी केदारा-- ७, विहाग--६ २, रामप्रो---१४, पंचम-२४, प्रभाव--२७, 
३०, भैरद--३०, भूराद--१६,  विभाउ--३, बैलादल--३६, 
३६, छोडी--१४, सारंग--४५, मातलगोडी--५, संकागोडी--४४ 
कल्पाण--२६, गोड-- ८, मार--१४, सोरठ--१ १, केदारो--६ ३, क्ेहरा--६४ 
विदह्र--६ ३ दघा झाशावरी--२० । 


पद्चरि इन पदों में कपोरदार, सूरदात तथा दुलद्ोदात के पद प्रचुर माया 
एह्ट।त्त छिस्तु बन्य रच्दों के पद भी हैं तथा इससे इस परम्परा के स्न्ठों की 


च््ट 
चर 


5 क 
कक >७ ध्प्दाि ७ ०2 कर पमन्तद्दोर स्प्रदाय बन जडन अभी धान» प्रम्परा लक, अन्‍्टणओ 
संगोस-शिएता की झाँझी मिलती हे। रामकृदोर-सम्प्रदाय के उन्तों के परम मृत 
ै। 


अ्कलकन जन. न द््ध्यि 2 लि 3३०३ जी कल 
फर्दर के शिध्य झादोजली दंगा पण्दाभ को परम्परा हर 





घी पक अर प्श्च्त्रः बे द्विप्प बे | >> उञानकूण झाशधयवर न शा अलनण है 
पु पप्ऋ॑रं पे रपाप्यू जीवणजो से रांग>--ऊऋाह्यवरु, ४४त०५!७ 
दा 


परत के लोदददाही परम्परा के अनेक सनन्‍्द करियों ने विमिल शागः 
में रघदाएँ ही घों। उन्त दाए के दविप्प डगाही ने ऊदेक रागों में रचनाएँ हे 
हो उस मन्दिर के बोधघपाठ! शप में उंकलित हूँ । 
गुजरात ५2५4 ७०७६ कल संठदवाएणं रे ७ र्म्प्रा 
शुब्वरात से उतदाणा दा प्र 
गुजरात के संतों को दास़ी तापारणतः झंबीर-मामदेव को याझी की परगरा 


जे रे, हल भय ्ऊ अन्‍्कनन्क-प रे जक "5 न्परभ्पर[ अध्क जनक के. अन्‍य, क्र कक. हाई 
में लिछो गई है । उनमें से सिर शानपरम्पाा के उंधों ने कदीरदादों के भाव, शित्राई, 


छ़ 


पड 


पयीर-पर म्यरा के संतों को घाशों का बनुशीलन / ६१७४ 


७ 


ली तथा अमिश्यक्ति का सनु$ रण शथा खनुसरशा किया है। हेसे भी अनेक ्ृष्टास्थ 

हैं, जिनमें कदीरयाणों के शब्दों को रफना के ढुप परिगर्सन के साथ ले सिया है । एक 

दृष्दास्स निम्नोकित है । 

फयोर--साती भेरे सात ऐशी, सित्त देखों तित सास 
साती देखने में घसों, में भी हो गई झ्ञात 


अन्न्‍्न्‍क, अन्‍न्‍न्‍क, 
दल 


क पे 


जीपधजी--मुरी मेरें साल फी, जित देशों तित साम्त 
तासी दंगन में गई, जीव नये गुलताल 
की [कष 
कवीरवाणी की परम्परा 


फ्वोरधाणी करे किसी एफ पद का प्रत्तिताथ विपय मधारूप गजर ते के संतों 
फवोरवाणी के किसी एंड. पद का पात्तयायथ धरपंय संधासूप गुजरा के संत: 


जब 


मर हे अररका+क ग्गं कह 
को 


वाणी में अमिव्यक्त हुआ है | कब्दीर के एक निम्नाकित पद्ध का रपांतर बसी: 
दया धीरा भगत की याणो में दर्शनोय है । 
फ्वीर-- पंडित याद बदन्ते ूठा। 
राम फह्ा इनिया गति पा, छांड फह्मा मुण् मीठा 
पावक फह्या पांव जो दासे, जल फरट्टी तृपा बुझाई 
भनीजन पाया भूस जे भा, तो सब फोई तिरि जाई 
नर फ्ले साथ सुवा हरि बोले, हुरि-परताप न जाने 
जो फवहु उडि जाय जंगल में, यहुरि न सुरतत बान॑ 
साचो प्रीति विधष॑-प्तायात्‌ं, हरि भगतिनि सूं हांसी । 
फहे फीर श्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरि जासी ॥।) 
अखामी--समजण बिनारे सुस्त नहीं ;ठुजने रे, वस्तुगति फेम करो ओलखाय ॥।* 
रधि रधि करता रे रजनी नहीं मटे, अंधा्ं रवि उग्या पछी जाय । 
हृदयमां एम उगे रे, रधि गुरु ज्ञाननों, थनाएं जे होय ते थाय। 
जल जल करतां रे तृपा तारी नहीं टले, अन्त अप्त फहेतां भागे नहीं भय । 
प्रेम रस पीतां तृष्णा तरत टले, एम महाज्ञानीयों वदे े मुख ।॥ 
दस मण अग्निरे लखिये कागल परे, एने लई रुमां जो आलेपाय । 
एनी उप्णताएं रू नथी दाझ्षतूं, रति एक साचथो पढ़े प्रले थाय ॥४ 
घीरा भगत--आत्मा शोध्या विनारे, जे जन साधन साथे । 
साथे प्रभूना रे, घूठ यश केम प्रभूना बाबे ॥ 


१. क० ग्रं० (घं० २०११), ४० १०१। 
२. संत केरी वाणी, पृ० ६० ॥ 


न _अन्‍कक अककनक. 3. अन्‍मन्‍क कि 
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रविरवि रठत जनों सटत नहीं, एक तिमिर नव कांय । 

आत्मा अके उत्यो रे अंतरमां, त्यारे अजवाल थाय। 

भोजन भोजन भाखे रे, मांगे ना भूख बिना खांधे ॥। 

मीठा मेवां वंखाणे सुख थी, तेनो स्वाद से आभावे बगार | 

जल जल झंखे तृषां न छीपे, पुकारे वार हजार। 

अंधारे वस्तु शोवे रे, अजवालां बिना क्यांथी लापे ?* 

कबीर वाणी के अनेक तत्वों की परम्पगएँ संतों की वाणी प्रवर्तमान हैं । 

ऋषीर के प्याला तथा उलदवांसी, उनका अगस्य देश तथा हरि-गरु-संत के ऐक्य की 
उनकी भावना,.मरजीवा, वांवन का विस्तार, बृंद-समन्दर का रूपक, तथा चुनरी का 
रूपक संतवाणी में परम्परित होता चला आया है । 


सरजीबा 


समन्दर के गहरे पानी में जाकर गोता लगाने वाले गोताखीर को "मरजीवा” 
कहते हैं । डॉ० सत्येन्द्र का मत है, कि “मृत्यु जय” से “मरजीवा” शब्द बना है । 
उनका कहना है, कि कबीर ने “मरंजीवा” बनने का मादेश दिया था ।* डॉ० रांगेय 
राघव मे “लोई का ताना” में कवीर के जीवन-चरित्र के आलेखन में “मरजीवा! नाम 
का एक अध्याय लिखा है । इसमें कवीर कहतें हैं । 
में -मरजीवा समुद्रका, डवकी मारी एक । 
मूंडी लाया ज्ञाचकी, जामें वस्तु अनेक । 
डूबकी मारी सपुद्र में, तिकसा जाय _ अकास । 
गगन मण्डल में घर किया, हौरा पाया दात । 
जो मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द । 
कब मरिहों कब पाइहो, प्रन परमानन्द ॥४ 
अन्य संतों की वाणी में “मरजीवा” शब्द की परम्परा निम्नांकित है । 


फचीर फरसोंटी रामकी, खोटा टिके न कोय । ह 
राम-फसौटी सो टिफे, जो सरजीवा होप ॥--फ्वीर साहुद 





१. प० प० स०, ० १६११ ; ४० ६ 2 

२. भध्ययुगीन हिन्दों साहित्य फा लोकर्तात्रिक अध्ययन, पृ० ११५। 
३. लोई फा ताना, पृ० ६० । के 

ड. फ० प्रं०, पु० २५० ॥ 
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... बापनचाहर 
.... ब्रह्म खवर्शनीय तथा अनिर्वचेनीय है, इसलिए उनका विवरण निगम ने “नेति- 
नेति” द्वारा दिया था। जिसका वर्न हो सकता है, वह ब्रह्म की लीला या संसार है। 
इ४ व्यंजन में २ संयुक्तांक्षर तथा १६ स्वर मिलाने- पर ५२ अक्षर होते हैं, जिनकी 
सहायता से सांसारिक ज्ञान के ग्रन्थ लिखे गये हैं, इसलिए कवीर साहव ने इसे “बावन 
अच्छुर का विस्तार? कहा था । कबीर के नाम से “बावन जखरी! तथा “चौंतिया”? 
प्रस्चिद्ध हैं। इन दोनों की परम्पराएँ संतों की वाणी में प्राप्त होती हैं । 
-. ब्रह्म का वणुन इन बावन कक्षरों से नहीं हो पाता, इसलिए उनको “बावन के 
बाहर” कहा गया है । गजरात के संतों ने ब्रह्म] को “बावन-बाहेरो” कहा है । 
बावन आखिर लोक भी, रस कुछ इनहि मांहि। “कबीर 
माधचदास भये मतवाला, मिल गये बावन बहारो' ।--सापबदास 
(संत माघवदास, ५० ३५) 
गगनसंडलमां गुप्त गेवी 'बोवन बाहर” सोही बोले ।--रविस्ताहक 
(संतवाणी, पृ० १६६) 
आवननो सघंलो विस्तार, अख तरेपनमों जाणे पार।. -जेखी 
(अखाना छप्पा, पृ० ७२) 
बांवन बाहेरों जीवणा, डोले सरे न काज । -+जीवणजी 
(3० घ० प० २० सा०, पृ० १२०) 
अजुन वाणी उचरे, बावन घर बहारा हो । “अर्जुन 
(गु० सं* हि० वा० (अहमदाबाद), ० ४१७) 
बावन अक्षर बाहरी, घनुविद्या रही एक । 
लालदास कहे ताहिको, संत्त जाणें विवेक ॥। “ लालदास 
(संतोनी वाणी; 9० ४६) 
है फोई मलख आराधो, है वोले बावननी बहार । 
निगम मिति' फहे छे, वाणीनी पार रहे॥ “-धना भगह 
(प० प० सं०, पृ० १८७) 
चोलनहारो रह्यो छे धावन-वाहेरो 
प्रगट फरीने गुर आपे प्रतीत जौ ॥ “-छोदम 
(प० प० सं०, पृ० १२५) 
श्रागम (रमनी) तथा प्याला की परम्परा 
आगस धथा उनका “सायबवा”-झओराप्ट्र में कदीर सश्ाहुब की सगेसी को 
परम्परा संतों की वाणी में “गागम” नाम से चली है। आमम में साराष्य को प्रिम/ 
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सायबा! कहते हैं । यह “सायवा”” शब्द “साहब”? से बनों है। सौराष्ट्र में खीमड़ा' 
कोटवाल के अगम प्रसिद्ध हैं। आगम दो प्रकार के हैं; एके में सृष्टि की उत्पत्ति कीः 
कया है, दूसरे में मविष्य-कथन है । दसवां कल्की अवतार “निष्कलंक?? नाम से मागमर 
वांशी के भविष्य कथन का मूल आधार बने गया है ।" 
/ 7” स्योज्ञा--संतों की वाणी में कबीर साहब के “प्याला?! की परम्परा भी चली 
है । संतों की वाणी प्रेमरस का “पियालरा” है; संत उसे पीते हैं, तथा मस्ती तथा नशेः 
में रहते हैं। इसका मूल उल्लेख कवीर वाणी में है.। 
777०: 77“: कहत'सुनत जग जात है, विध्ध न सूझे काल | 
'. - कबीर प्याले प्रेम के, भरि भरि पिच रसाल़ ॥। “--फबीर 
“/ ध्याले? का उल्लेख अनेक संतों की वाणी में है, किन्तु सौराष्ट्र में “प्याले!!' 
एक भजंन का प्रकार है, जिप्तमें पीने की ध्वनिं के शब्द जाते हैं । 
है जी पियाला, 
# प्रेमरस को भरपुर पिंयाला-हरिरस का भरपुरं पीयो कोई'** 
|: धंठाक॑ घंदोक घंटाक घंटांक पीओ कोई । 
लक लागी रे संतो ! सद॒गुरु वचनों की चोट लागी 
हरिगुरु बचनों की चोद लागी. 
चोट कलेजे में खटाक॑ खटोक खंटाक खटाके । “फरवीर 


. “पाला पिलाने”? का अर्थ दीक्षा देना भी होता है, करठी बांधने या मन्त्र 
फँकने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। स्रौराष्ट्र में रविसोहव, त्रिकम साहब, 
लक्ष्मी साहब (लखीराम) तथा दासी जीवण के “प्याले? प्रसिद्ध हैं। लखीराम के' 
“प्याले! का एक अंश निम्नांकिव है । 

प्यालो से पायो रे संदुग्ुरुए महारे करुणा करी । 

भा देहमां दरशायो रे, सरोवर आपे हरि॥ 

' पहेलो प्यालो लखीरामनो, जुगते पायो जोई। 

कूंची बतावी आ देह तणी, वहाले कला बतांवी कोई ॥* 
-“लक्ष्मीसाहकः 

मेरी मरदां पियो पियाला, अर्जुन छककर छक्का ।.. --अर्जुन' 

प्रेम-पियाला जो पिवे, सिस दच्छिना देई । 

लोभी सिस न दे सके, प्रेम का नाम बिगोई ॥  --निर्वाण साहक 





१." “आपणी लोक संस्कृति'--श्री जयसल् परमार, पृ० १७४। 
२. प० प० सं०, पृ० २२५॥। 


2८० / कबीर-परस्तरा.. .. 


/. में दासो सब संतन केरी, .पारऊं पियाला अविनाशी॥।... .. 
खोज खबर तू जो दिल भीतर, रोम रोम में ले लागो ॥ . . . - 


पिया पियाला प्रेमका रे, और रंग न सोहाय । 
. मत्तवाला.कोई प्याला भर पीवे । __. , 
“हरि-गुरू-सन्त/ को - परम्परा 
सुमिरन सेवा धंदगी, और: बड़े 


सत्सगत ४० ८: . ४ 


: »दासी .जीवण 
०५ मोर, 
_"ाद्ंशोभाराम 


तब 


न 220 


घारों पदारय, पाईया, साध निरदान के संग ।) 


--मिर्वाण साहब । 


हरि-प्रुरु-संत एक करी-जाण्पा, आते न जाण्पा दजा ॥ 


वंदो हरि-्युर-चंत' ने; यही सब शास्त्र प्रमाण । 


7“ प्र/ 'ह+-रविसाहब 
“ मझयंग साहुब 


(हरि-गुरु-संत'” नी जेने क्षिर्पायुं'धाय 3:४६ 


“- दास धनो-के, छे.रे, हीरे-हीरो--विधाय ॥:%;: 


“घना भगत 


लिजे हरि-गुरु-संतः नी,ओय, चोट लागे-नहीं-जम कालनी रे । 


2047 मा 4 जन “-+रतनदाप 


सीताराम ने भजोने -ल्‍्हावो लीजिये. रे ५-४ - 


हरि-प्ुरु-पंतत 
.....हरि-गुरु-संत. पा करे 
प्रम. पुदप परमातसा, ..तासु .लागे स्नेह-॥ 
. ते आरत सु.उरमां धार 


न आय 


नो -- को जिये रे ।। +गोविदराम 
हर सकृलत सदहू । 2 

-  निरांत 

तो सेवो हुरि-गुरु-पंत ने, । -..+अखो 


कबीर ने. अगम्य-देश” का उल्लेख किया है, संतों ने -अपनी वाणी में अनेक 


अ्रकार से इसका उल्लेख किया है । 


: हुंम ज्ञानी उस-देशफें, जहा सलमल गलर्मल पज्योत । --जशानीजी 
हम- वासी . उस देशके, जात चरन फुल नाहीं । 


शब्द मिलाया हो 


रहा, देह मि्तावा नाहीं ।! 


“+मिर्मलदातम 


में विरहित सुहाधिन बनऊे, चलहो पियुके देश ।. +प्पारेदात्त 
घल अमगमबा- देश, काले देंटयां डरा। 
भरा प्रेम का होन, हंस फेल्याँ करां ॥ ामोर्रो 
संतयासी में इसे बह देश, यह घर, साजन का देश, मरदीया या शांतों का देश 
फुहकर इसफा वन किया गया है । 


मा 
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स्का बढ 
ना, 


लवेद-समन्दरे को रूपके..... ...- 


>5 जाई सरवर में मिल गई, भेद भाव नहीं रहना | 
5... “-भोपालदास 


'साहव समुन्दर-जा णीए/: में समन्द्र' .की-मोज़-. 
:मौज:समुन्दर में मिलःगई, कोई न पाया:खोज ॥। --अनवर 
'ज्यूँ 5सिधु में होत है; लहरी: अनन्त अपार:। 


कह प्रीतस, यूं ब्रह्म -में, .:उपजे सब संसार ।। --प्रीतस 
ह 5६ गंगे की साकर ्ल्प्ा ऊपर जल 
- गंगे-केरी सकेरा खावे और: मुस्काय | - 5० .४ “कबीर साहब, 
गूंगे.सावर गज़ी- गलासाँ; समझ, समझ सुस्काय 4. :८7रविंसाहब: 
तू क्‍या जाते.वावरी,.वो-गूँंगे की सेच । .. >+निर्मलदीस 
गुंगा नी. सानमां. सामो समजे.नहों ु 

अद बद ..मुंठठी रही.. रे.....बांधी.। >>... अैखो 

है चुनरी:5:: कक 


एक “चुनरी” का रूपक-काव्य-कवीर. की परम्परा में मुलदास ने लिखा था । 


शरीर को 


व्हाले, चुनरी ओढाडी:पाका रंगनी, ५ छेडे: भातमरामना रंग । 
.... डं“गोपालदास 


चुनरी का झूपक:- देकर-कव्ीर.:ते कुछ. पद लिखे-हैं । इसकी परस्पर 


में नरतिह मेहता का भी एक पद. मिलता है | संत .पीपा_ का भी “चुनरी? पर एक 


पद:है । 


उलटबांसी 
तरवर देखा मूल बीन, अवर रहा निरधार |... 
आद्य अन्त मध्य नहीं, साखा पाव अपार. ....: हत्शानीजी 
सास, बहुक्षे सोवे जाई, तो..पुच्ने माता.जाई... (... --श्यामदासः 


पांख बिना. पंखी भमे,-बे बच्चां .गोद-में लई, अद्धर रसे । 

थान बिना जेने दूध झरे, मुख बिना. बच्चां पीए-॥॥ 
की 2 मम “रविसाहक 

बापे बेटा जाइया, बेटे जाया बाप । ला 

नेहू कर्मी की रीत है, खोजो. अपोआप,॥। . --बस्ताजा,, 





१. सर्वे घंत उद्धारण चुंदडी, मांही आतसरासनो अंक । --मुंलदांस 


१८२ / कबीर-परम्परा 


एक अचंबो एवयो रे देत्यो, भक बिना ज्याँ उजियातां । 
बिन बादल बिजलो चमके; जलघर बिन बरसे घारा | 
ह ““जम्भपतराम 
बिना तोपसे भया भड़ाका, कीडी शूंजर लड़ता है । 

पंखी फंद में पड्यो पारधी, शिकार सिहुकु जमता है ॥। ---अजुत 
बिन कंरताल बजत पखवाज है, अनहैद की घंकार । 

विन सुर राग छत्तिस आलापे, रोम-रोम रणकार ॥ --मोरों 


सनन्‍्तवाणी की विशेषताएं 
संतों के लक्षण : सगुण-निगंश--कतिपय संतों की वाणी में तिग ण के 
साथ सगण-भक्ति के उल्लेख हैं, बयोंकि -ये संत पहले संगण भक्त ये और पीछे से 
दिये ए-मतवादी हुए थे । संतराम ने अपनी वाणी में इसको स्वीकार किया है । 
में तो मेर चढिया, घधजा फरुणा देखा | 
सद्गुरु सुझ्ते आन मिले, तब लेखा हुआ अलेखा।._ --संतराम 
नम्नरत[-- कवीर साहब ने अपने को राम का कुत्ता कहा था। उनकी परम्परा 
में संतों की चज्जता का यह उल्लेख द्रष्टव्य है । 
हे जुगन के दास हुए तुम्हारे दासन के दास । 
फिर फिर में दात हूं, जैसे हंस सरोवर पास ॥ --संतराम 
शांषि हा 
शांति “पमाड़े, तेने तो संत फहोये १ 
तेना दासना दास थई रहीये ।॥॥ --जआापू साहद 
रम-नाम : 
दिलमें रखता दौनता, मुखमें रखता राम १ 
अर्जुन जपता नामकु, बाका में हूं गुलाम ॥ >+अर्हग 


संस-मिलन : 
यो दिन कबहु न बिसरे, सगा हमारा साथ । 


सभ्त दिदारा साथरका, ज्ञाका सता अगांष | “मप्ततक्ान 


शाक्त-पिरोध : 
साइुत नर नो संग न फरीए, भरिए महाविध छाई । “पोतन 


.. नारी विरोध--उपासना के क्षेत्र में संतों ने मारो को बाधक माना है | मई 
सारी विरोध कबीर-परम्परित है। हंत सापददास ने सारों को कनके को छूरी 


कट्टा था । 


कृबीर-परम्परा के संतों की बाणी का मनुशीसलन / १८६ 


कनक छूरी-सी फासिनो, जोबन  फना-पुकास । 
. अवध हुई हम भाग चले, जहाँ सदगुरुधाम ॥॥ +--माषवदास 
नारी के विषय में कबीर ने लिखा था; “जो चारी की छांई पढ़े, अंधे होते 


मुजंग ।! कबीर के इसी उल्लेख का माघार लेकर निर्वाण साहब ने इस विषय पर एक 
कूंडलिया लिखी है । .. ह 


यही नारी की छांयसे, अंधे होत भूजंग।॥ 
गाफिल तेरी फौच गत, नित चारीके संग । . 
नित नारी के संग, अंग तेरा जरी.जावे। 


'हाड चाम की देह, देखत जाय बिलाये। 


कहत सांई निरवाण, फंद में काहे फंसाये । 


- अंधे होत भूजंग, पडत नारी की छांये ॥॥ --निर्वाणष साहब 
'सर्ती :--जिसकी चाह मिट गई है, ऐसे संत को कवीर-ने बादशाहों का 


बादशाह कहा था । कबीर की यह फक्कड़ाना मस्ती संतों की वाणी में परम्परित 


हुई है। 


संतों का अमल. है रामका, बजे डंका,हुर रास-का। 


में अलमस्त फकीरा संतो, में अलघस्त फकौरा । 

में देवन के देव कहाऊं, में पीरव के पीरा ॥. --भादुदास 
यारो लग गई नामसे, सनवा हुए मस्तान । 

सोई रहे मेदान में, लोग कहे निरवान ॥ --निर्वाण साहुन 


.चंच्र माघवदास ने मृत्यु की लिज्जव प्राप्त करने के लिये लड़ने को कहा है । 


फर लिजे तकरार, मरण को लहेजत मसरदो ॥ “-सापवदास 
में सस्ताना ससती खेले, जीत तणां अब दऊ डंझा ॥ 


घननन घननन घडिपाल वागे, ताल पखावज मिरदंगा ॥। 
--दासी, जीवण 


ु -ज्उका भमंत 
संत चरित्र का आलेखन 


गुजरात में अनेक संतों ने सक्तमाल के रूप में तथा चरित्र. लेखने या परिचई के 


अप में संतों के चरित्र लिखे हैं । 


(१) दादू के शिष्प जगाजी ने भतक्तमाल लिखी है, किन्तु इसमें सनन्‍्तों के वाग 


का उल्लेख मात्र हे-। “राबोदाग्न कोन्मक्तपाल”- के परिश्चिष्द. में यह सामादिष्ट को 


गई है । 
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(२) वि० 'सं४:१७८०४:में “गुजराती :: के: एक :प्राचीव कविः मुझुन्द ने भवतमाल 
लिखीःथी 4 एक सौ साठ -सच्तों के चरित्र लिखने - की अपनी ज्न्हे 

माला का भेर बंनाकर प्रकट की थी (इस >मक्‍तमाल- में कवीर- तथा गोरंख-के चरित्र 
ध्राप्त हुए हैं पं गोरख का चरित्र इस्का आटवा मदका हे, इससे लगता-है; कि कम-से- 
कम मुकुद मे जाठ चरित्र लिसे होगे | इसमें हिन्दी दघा गुजराती-दोनोंः भाषा का 


उपयोग किया गया है |: :  .“ ४5 छा | काना 
(३) सूरत में संत लोचनदाउ की. परम्परा के रेत  प्वारेदास ने बपने गुद 

माधघवदास वथा दादा गरु समर्थदास का चरित्र - लिखां है ।इने युरुजों के शिध्यों के 

चरित्र सी उन्होने ल्स्ि है, (जे उममें संतेंःकी वी भी संश ही की गई 
(४) वबावा दीन दरवेश ने “सवत-विरुदावली” लिखी है 

सें इसे गंगा के पानी में बहा दिया गया-धथा; किन्तु इससे पहले उनके थि 

मे इसे लिख लिया; था-। इसमें भक्तों के चरित्र. तथा प्स्तंग-हैं। क्वीर गजरात-यात्रा 

के उल्लेख भी हैं।-.. . ७ - - : 3. 30% क चाई- 
(५) सूरत के सच्त द.वि दुलारास (सं० १ 

प्रकाश” तथा “दशम निर्वाण-चरित्र” लिखा है,. लिठके . आधार. ५ 

घूरित्र के लेखक श्री माणेकलाल -राखा ने “दंत निव/ण-. साहब 

का ग्रन्य ग॒जराती में लिखा. ५ >«+ / 5 दा फिदाए ० 

::० (६) घीरा भगत के इन्यों में एक छोटी: 

(७) रवि-भार परम्परा के, सच्तों ने परिचई दथा गुरु-:रणादिक 

एविसाहव ने ऊपने गुरु भाण की परिचई लिखी है । सरदारपर के स॑ 

अपने पिता-गुढ “द्वप्णदात को परिचई” लिखों है। 


»7, ४07 


.», गुजराती के साहित्यकार थ्री उमार्शकर जोशी ने एक समस्वयकार के हप में 
कबीर के) सराहना की है । टॉ० कंदा शंकर नागर ने हंदम्त के मूल में समस्त मी 
भावना फो देंखा है । तो की वाणी में उग॒रा-निग रा का भेद नहीं होता । 

्ट् 5 है 

| सत्संग छुण दायना, सगुप निर्मुण झहां नंद । 
यूझों गति हिर्धाणं फी, अंदघू सदा अनेद।. ->हुस्तादाम 
उसे धगणा कही, या निग रण फह्ो पर्दा एक है । 


निर्मुण शम्रुण ते एक परइट्ा, रम्झोरसभ्मु एऐरेजमर्म व 


स्ल, ] का. 


 झश्याजी ने महा कि राग्माश्फ लिख, मा रपी नम खाने मे सागर 


लीं करठग $ 


कवोर-परम्परा के संतों की वाद्यी का अंनुशीलिन | १८9४: 


निंपृण लीमेडो जोःरोगे निंगमे, ' ते सगुण' भोजन सुख जसे । 
४ >खाजीः 
भवित के साथ ज्ञांत कां संमेन्वय केरतें हुए अखाजी ने कहा था। 


र् कक 


ज्ञान बिना भक्ति ते अंती, मसते श्वान ज्यंम उठे ससी 
चमत्कार हि ० ' हु 


संतवाणी में चंम्कार के अनेक . उल्लेख हैं.। चमत्कार-के .स्थाव के विषय मेंः 
मतभेद हैं । इस समस्या की चर्चा करते हुए डॉ० अंबाशंकर नागर ने. लिखा है; संतों" 
की जीवनी प्ररतुत करते समय उनके जीवन से सस्बन्धित, ववमत्कारपुर्ण- प्रसंगों काः 
उल्लेख किया जांय अथंवा नहीं, यंह भी एक समस्या हैं.। यद्यपि वैज्ञामिक दृष्टि हे 
इस प्रकार के उल्लेख असंगत प्रतीत होते हैं, तथापि संत-साधना एवं स्राहित्य में ऐसे: 

संगों का विशिष्ट महत्व है ।' 

यह सत्य है, कि किसी भी महान संत के निधन के पश्चात्‌ उनके शिष्य तथाः 
अनुयायी, गुरु की महत्ता बढ़ाने की इच्छा से उनके जीवन के साथ चमत्कार की कथा: 
जोड़ देते हैं, किन्तु हम यह भी नहीं कह सकते कि संतों के जीवन में ऐसा अलौकिक 
कुछ नहीं घटता था। दूसरी बात यह है, कि किसी सी संत की जीवन-कथा में चमत्कार 
की सृष्टि पर्याप्त समय पीछे खड़ी की जाती है, तथा किसी संत की वाणी में अन्‍्यः 
किसी संत के चमत्कार की कथा के आधार पर उसे कुछ काल पीछे ठहराया जाता 
है, यह उचित नहीं है, क्योंकि सन्‍्तों के चमत्कार की कथा उनकी उपस्थिति में भी 
फैल जाती है । कवीर वट को पुनः सजीवन करने के चमत्कार .की कथा तुरन्त सारे 
देश में फेल गयी थी, जिसे सुनकर जैसलमेर के राजकुमार (ज्ञानीजी) लग्नवेदी कोः 
छोड़कर मंगलेश्वर चले आये थे । 

संतवाणी की देन 

गुजरात के विभिन्न सन्‍्तों ने कबीर-नामदेव की वाणी की ज्वालाओं से अपने 
दीप जला लिये थे तथा इसे लेकर गजरात-सौराष्ट्र में घर-घर, कुटिया-कुटिया में 
जाकर उनके अज्ञान का अंधेरा दूर कर ज्ञान के प्रदीप जलाये थे । उन्होंने तीखे व्यंग्य 
तथा कद उत्तियों द्वारा समाज के दम्भ तथा सिथ्याचार को दूर करने का प्रयास किया 
था । थोक विक्र ता कबीर-नामदेव के ये प्रतिनिधि थे, बहुधा निग ण-भवित की गठ- 
रियां लेकर वे गांव-गांव घुमे थे । आंगन-आँगन में उन्होंने भजनों की घम मचाई थी । 
व्यवितत तथा समाज के अनिष्ट तत्वों के सामने उन्होंने युद्ध किया था, सम्भवत) इस- 
लिए श्री किशोरलाल मशरुवाला ने सन्‍्तमरडलियों को शांति-सेना कहा था । 





« गु० सं० हि० वा० (संपादकीय), सं० डा० अंबाशंकर नागर । 
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गुजरात के संतों की वाणी में उत्तर मारत की योग साधना तथा दक्षिण 

रद की वैष्णवी भक्ति का समन्वय है। सोराष्ट्र में योग का प्राबल्य था । गिरनार 

साथ पंथियों का गढ़ था । गुजरात में नामदेव, स्वामी रामानंद तथा कबीर ने भक्ति 

“का प्रचार किया। ये घाराएँ संत वाणी में परंपरित हुई हैं ॥ इसके फलस्वरूप 
चुजरात में “स्वामीनारायण संप्रदाय” जैसे समत्वयात्मक पंथ का जन्म हुमा था। 

सन्‍्तों की वाणी में जिस विचारधारा के दर्शन होते हैं, वह कबीर-तामदेव 

“आदि सन्तों के सत की ही परम्परा है | हिन्दी-साहित्य-कोश (पृ० ७८७) ने, संतमत 

-का अर्थ कबीर बादि सन्‍्तों की उन स्वीकृतियों को बताया है, जिनका प्रचार पाँच 

सो वर्ष पहले हुला था, किन्तु जिनकी एक परम्परा बरावर एक समात अविच्छिल 
ज्ज्प से प्रचलित चली भाई है | ह 


सातवाँ अध्याय 
जुजरात के भ्रन्य संतों पर कनीर-प्रभान 


गुजरात में कबीर-मतावलम्बी पांच प्रकार की परम्पराओं के संतों क। उल्लेख 
किया है। ये परम्पराएँ निग र-मतवादी हैं, तथा किसो-न-किसी रूप में कबीर 
फ्री शिष्य परम्परामों से सम्बन्धित हैं। भला, निरांत तथा वात्रा दीनदयाल की 
परस्पराओं का सम्बन्ध कबीर प्रम्पर। या रामकबोर या सत्‌ कप्ोर सम्प्रदाय से 
परिलक्षिद होता है । उनको जोढ़ने वालो कही के विषय में कोई ऐतिहापिक तथ्य 
उपलब्ध नहीं होने से उन परम्पराओों को “अन्य” लिखना पड़ रहा है । 

गुजरात में नियग णा पंथ के प्रवर्तेकों में प्राणशनाप पर कवीर विचारधारा 
का गहरा प्रभाव है। निर्मलदात का रामकऊ्वीर परम्परा से तथा देवा साहब का 
कबोर पंथ से सम्बन्ध लगता है। दादा मेकरणा ने कबीर के महत्व को गाया है | 
नप्तिह दास, संतराम तथा उुब्रेरदाप॒ अख। की परम्परा के सन्त हैं, किन्तु उन्होंते 
अलग पंथ चलाये थे, इसलिए पंथ प्रवर्तकों की श्रेणी में रखे गये हैं। कुबे रदास ने 
लिखा है, कि जो उपदेश कबीर साहब ने घरमदास को दिया था, वहो उपदेश 
में देता हूँ 

एकमात्र अवधृदी परम्परा के सन्त ऐसे हैं, जिनके .ऊपर कब्बीर विचारपारा 
का कोई-न-कोई प्रभाव मात्र है, तथापि उनके नागदास, नारायशदास तथा जुगल 
साहब कबीर के किसी सम्प्रदाय के साथ सम्बन्धित होने चाहिये, ऐसा लगता है । 

अखा की परम्परा के सन्त लालदास, जीवामुनि, सागर आादि.ने कब्रोर का 
बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है। लालदास ने तो “कबीरा हमारी मात्मा, हम 
कबीरा की मत! कहा है । सागर ने अपने आपको “कत्रीर का प्रतिनिधि बताते हुए 
लिखा; पूर्व जन्म्या एक कूबीरा, के बीजा “सागर” “राज! 

निरांव-परम्परा के संत बापू तथा अजु न की वाणी, में कबीर. की विचारभारः 
अ्तिबिबित हुई है । कबीरपंथ से उनका सम्बन्ध, लगता है. उनकी वाणी:में .सत्‌ 
नाम, सतलोक णैसे शब्दों का प्रयोग तथा कबीर को वाणी का अनुकरण हृष्टिगव 


होता है । ह का 


अजब 
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जिस फकीर के प्रभाव से वादा दीन विर्क्त हुए थे, वह कौन था, वह ज्ञात 
नहीं है । उनके ऊपर सूफी प्रभाव भी है, किन्तु उन्होंने कबीर का उल्लेख सद्‌गृ* 
धंधी-छोड़, जैसे परस्परित शब्दों से किया है। उनकी गजरात-यात्रा का वर्णन 
किया है । इससे कवीर का प्रभाव परिलक्षित होता है । 


होड़ 2&+ रू. 


निग ण॑ पर्थी के प्रवतेक संत 


(१)- संत प्राणंताथ--जामनग्रर- के: पास: नवतनपुरी (सौराष्ट्र)- में सं० 
१६७५ में केशव ठाकुर के घर उनका जन्म हुआ थो। माता घनवाई के ये चोये 
पुत्र थे.। बारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने गरु देवचन्द्र के पास. 'तारदस्य, मंत्र” की 
दीक्षा ली थी.। गजरात में उनके द्वारा जो .पंथ प्रवरततित हुआ, उसको “'प्रणामी”? या 
“घामी”ए सम्प्रदाय कहते . सम्प्रदाय में. प्राणनाथ को. “'मेहराज”' या श्री जी! 
की लत हज 26 जो मात न ले आल 22, 


डा० बड़थ्वाल ने उतकी- पत्नी को. कवयिन्नी, तथा -परदावली” को उनकी 
पत्नी की रचना माना है ।! इस मत्‌ के आधार: पर डा०;- सावित्री सिन्हा ने... लिखा, - 
कि .इन्द्रावती उनकी , परिणीता. पत्नी थी. तथा पंथ-प्रचार- के काम में उन्होंने पर 
को सहायता दी थी ।. इन्द्रावत्ती नाम से रचित प्रस्थों में “प्राणनाथ” शब्द का पति” 
अर्थ.लिया. गया; किन्तु - डा० रामकुमार गप्त ने इसे. “प्राणों का नाथ! के अब में 
प्रयुक्त माना है.। अतः वे इन्द्रावती की प्राणनाथ को पत्नी नहीं मानते ।* | 


४ “४; डा० गोवध॑न, शर्मा ने . अपने एक. लेख. में, लिखा है, कि. प्राणनाथ ने अपना 
प्रारम्भिक. रचनाएँ अपने नाम से लिखी थीं। मध्यकालीन रचनाएँ “इन्धावती/ के 
नाम से तथा उत्तरकालीन रचनाएँ “महामती” के नाम से लिखी थीं। उततेकी दो 
पत्नियों के नाम “फूलवाई” तथा ''तैजकूंवरी” था ॥3 
._ अति अल्य बायु में गृहत्याग कर उन्होंने देशभ्रमश किया. था। सस्त-समागर 
तथा म्रमण से विभिन्‍न घर्मग्रस्यों तथा भापाओों का ज्ञान उन्दनि प्राप्त किया था। 
गुस द्वारा जनक अरब देश भी भेजा गयां धा-। पत्नी (बेन्देलसंड) भें उनकी भें 
महाराज छत्तग्नात से थी-। महाराजा : के पत्नों : केआधार धर आए परशुराम 
घतुददी से इस भेंट का वर्ष सं०..१७३२ तय किया. है,।४ थे सं०- १७१० - से १४११- 
घक घौलपर राज्म भें दीवान के पद पर: रहे थे । ये.संठ १७६० में शुरत प्र 
तथा सं० १७३१ में वह गद्दी की स्थापना की थी। सूरत में ही उन्होंने “अंमेस 
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जु ह० फा० नि० श० पु० १38 .] 
२. हिं० स्वा० गु० सं० क० दे०, पूं० १९६९ + 
न, घट | ख है | 


४. उ० भा सं० प०, पहू० ५६७ । 
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ये की रचना की थी। उनके विभिन्‍न ग्रन्धों तथा रचनाओं का संग्रह सं० १७५१ 
में उनके एक शिष्य केशवदास से किया घां। इसमें रास, प्रकाश, पद ऋतु, तथा 
फलश की रचना गुजराती में तथा संघ, कीतन, खुलासा; खिलवतू, परिक्रमा 
मर गार पिन्धी, मारफत, कंगामतनामी आदि की रचना हिन्दी भाषा में की 
ण्डइंघी। । ' 


प्राणनाथ ने श्रीकृष्ण ' का नाम ' आराधंय के रूप में लिया है, किन्तु उन 
कृप्ण अनादि तथां अक्षरांतीत है । ये मूत्ति में नहीं मानते थे, इसलिए उनकी गंदी 
पर रृष्ण की मृत के स्थान पर उनकी बंसी तथां मुकुट रखे जाते हैं। प्राणनाथ 
निग झा मतवादी थे । उनकी विचारधारा बहुत छुछ फत्रीरमत से मिलती 
इसलिए कवोरपंथ में उनको फंचीर का शिष्य माना जाता है, तथा विदेश-गमन के 
समय कबार द्वारा बोजक देसे के प्रसंग का उल्लेख किया जाता है । 

: सर्व-धर्म-समस्वय उनका लक्ष्य घा। सं० १७१४५ में फुम  भेले में सर्वधर्म- 
पलन का आयोजन उन्होंने सफलता से किया था। 'हिलू-मुम्ततमान दोनों. जाति 
लोग उनके अनुयायी थे। “कुलशुगस्पछय० ग्रस्य में वेदों तया कुरान की समानता 

उन्होंने दिखाई है । “कयामतनामा” में यहदी, ईसाई, हिन्दू, मुसलमान आदि: सब्र 
; पीर, पैगस्त्रर, तथा महात्माओं की जोवनियांँ देकर मोलिक संमानता के समर्थन 
किया है। | आम कक 

आचार्य परशुराम चतुवदी ने उनके मत-की.चर्चा करते हुए लिखा है, कि 

की विचारधारा का स्वरूप वही है, जो हमें अन्य प्रमुख सन्‍्तों के मत में लक्षित 
होता है ।* वास्तव में वे रूढ़िवाद तथा सेसम्प्रदाय्रिकता .के विरोधी थे; उनके गुर-पुत् 
बहारी के साथ इसी का रण से उनके विचारों का मेल नहीं बैठता था । 

(२) संत तिर्मलदास--उनकी पूर्वावस्था: का नाम अमराव शुब्न पा । 
सं० १८२२ में उनका जन्म 'लखनी में हआ था.। वे लवाब की नोकरी मारते थे 
किन्तु नवाब की  मत्यु के- पश्चात्‌ उनके शाहजादे-ने उनको मोकरी से हटा दिया | 
आधिक कथिनाई के कारण उनको लुटेरों के एक दल में सम्मिलित होना पड़ा। 
उनके एक साथी सुब्रुद्दीन बद्देलिया के पकड़े जाने पर नवाब ने उसके सिर.को काट 
कर लखनी नगर के दरवाजे पर टेंगवाया। उत्तकी पत्ली ने विलाप करते हुए पति 
के साथ मर जाने को इच्छा प्रकट की । अमराब जाने को बाजी सेलकफर लखसनी 
के वाजार में से बहेलिया का प्िर ले आायें। आकर जब देखा कि उनकी पत्नी ने 
'किसी .अन्य से विवाह कर लिया था, उसके दिल को बड़ी चोट लगी। सदनन्वर 
उनके दिल. में विरक्ति छा गई। सच्चे गृद की पोज में साधुओं की मसंडली में घूमने 
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सगे । अयोध्या, के एक सन्त बावा बोधवदास ने उनको निर्मलदास नाम देकर अपना 
शिष्य बनाया । उन्होंने अपनी वाणी में इसका उल्लेख किया है । 
. - लुटेरा अमराब था, हो गया निर्मलदास ।* 
सं० १८५७ के गदर में उन्होंने जनता का साथ दिया था। उन्हें बन्दी 
बनाया गया था । पीछे सुक्त कर दिया गया। सं० १८६२ में वे सूरत आये तया 
मिकट के एक बीहड़ स्थान “दांडी वलला” में निवास किया। अपने अन्तिम दिनों में 
वे-सूरत आकर ठहरे थे | सं० १६३४ में सूरत में “कोट-सफील” पर जहाँ बाज 
शेषशायी का मन्दिर है, वहाँ उन्होंने जीवन्च समाधि ली थी । 
निर्मलदास या उनके गद ओघवदास किस पंथ के थे, इसका कोई प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है, किन्तु निर्मलदास के उपदेश तथा वाणी पर कवीर वाणी का प्रमाव 
संक्षिंत होता है । निर्मलदास-के उपदेशों में रामनाम, नाम जप, सत्संग, अन्नदान का 
महर्व, निग रा-भक्ति, पंडिताई का विरोध तथा यौगिक शब्दावली का वारी में 
प्रयोग देखा जाता है। उन्होंने हिन्दी में विपुल सनन्‍्त-वाणी की रचना की है। राम 
के नाम का जादू उनके ऊपर हुआ है । उन्होंने कहा है--- 
बहुरि पोजत, जादू सर्ब नकाम। 
सबसे बड़ा संसारमें, जादू रामका नाम ।। 
उनके एक निम्नांकित पद में कबीर विचारधारा के दर्शन होते हैं # 
सौज चल उठी पवन के संग, छोड़ चले पांचों रंग ॥॥ 
अवहु चेत, हैत कर हरिसे, गुर शब्द के संग। 
'रामनामा की नाव बना ले, पार उतारे संत-संग ॥॥ 
सत्‌लोग सदगुर का बासा, मिल रहे एक रंग। 
(निर्मेलदास! रामरंग राता, चढ़े न दूजा रंगवा 
निर्मलदास की वाणी पर कवीरवाणोी का प्रभाव द्रप्टव्य है । 
फदीर--पैना बना फरो समझाऊं, गूँगे का गुड़ भाई । 
निर्मतदास--तू क्‍या जाने बावरी, वो गूंगे की संन । 
कायीर--पोयी पढ़-पढ़ जग मुआा, प्रंद्धित भया मे फोई । 
निर्मेलदास--पोधी पढ़-पढ़ पंडित हारे, मिला नहीं कछ सार । 
) संत प्रभूदास--चूरत की राणा जाति के झंत प्रमुदास निर्मलदास हें 
शिष्य थे। एफ़ बार पुत्र के वियाह्र के समय गुद ने उनकी मदद की थी। ये यु के। 
घहुत सम फरते थे। सं० १६३४५ में गुद के समाधि ले सेने के पश्याय्‌ ये बहुते हुए। 





किक 


१. धंत गिर्मेसदास जी, भी सायवसास राणा । 
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दया उदासीन रहने लगे । लोगों मे समझा कि वे पागल हो गये, किन्तु ये रामनाम केर 
दोवाने थे । उन्होंने लिखा है । 

में दीवाना नामका, मोहे पिव-मिलन फी आश । 
अब तो मिली हों जाय फे, जहाँ गुर निर्मंलदास ॥ 

उन्होंने द्विन्दी तथा गुजराती में धंतवाणी की रचना की है । उनकी वाणी: 
अप्रप्तिद्ध है । उनका गुर पर लिसा एक कुण्लिया निम्नांकित है । 

यंद्ू देव दयानिधि, अवबूत निर्मेलदास । 
संया तुम्हारे दरस बिन, लगी श्रम फी फांस । 
लगी श्रेस फी फांस, श्वास की दोर टूटेगी । 
वचन दिया मुसकाय, खबरियां लोज मेरी । 
परभूदात फंसे रहे, हम तुम रह्या मेवा। 
अब रहा न॑ जाय, झुसे मिलिये गुर्देया॥॥ 

(४) देवा साहब--कच्छ के एफ “हमला” गाँव में क्षत्रिय जाति में उनकाः 
जन्म हुमा था। ये पहले गहस्थी थे, उत्तरावस्था में विरक्त हो गये। नदी तद पर 
कुटिया बनाकर रहते थे । डा० रामकुंमार गुप्त ने उनका समय सं० १८०० के आस- 
पास मान्रा है ।" पिता के मना करने पर खमत्कार से वे द्वारका यात्रा को निकल 
गये थे ।* 

उनके शिप्यों में जेठीराम, विह्यारीदास्त, सेवादास तथा इष्णदस प्रभुख थे । 
उनके पुत्र रामसिह ने हमला गांव में, विहारीदास ने “वांढाय” में, सेवादास ने सिथः 
में तथा कृष्णदास ने “कोटड़ी” में अपनी गदहियां स्थापित की थीं । 

उन्होंने रामसागर, हरिसागर तथा करृष्णसायर नाम के तीन ग्रस्य लिखे हैं ।. 
“रामसागर!! के भजनों में तिगु ण ब्रह्म की साधना का वर्णान है। कृष्णतागर तथा: 
हरिसागर उपासना-मूलक ग्रन्थ हैँ । हिन्दी तथा ग्रुजराती भाषा में उन्होंने फुटकल पदः 
मी लिखे हैं । ॥ 

देवा साहव के ग्रुद्ध के विषय में कोई उल्लेख नहीं हुआ, किन्तु कवीरपंथ के महंदः 
तपस्वी साहव ने कवीर साहब द्वारा सौराष्ट्र के चार भक्त कोया भगत, सूरा भगत, 
शामला भगत तथा देवा भगेत को कंठी-माला देने का उल्लेख किया है ।१ सम्भव है,. 
वे कोई कवीरपंथी महात्मा हों, इससे वे कबीरपंथ में दीक्षित थे, ऐसा लगता है १ 
उनकी वाणी से भी यही निर्देश मिलता है । 





१. हिं० सा० गु० सें० क० दे०, पृ० १५४५।. 
२. 'रामसागर' भूमिका, पृ० २ । 
३. कबीर ब्वह्म प्रकाश (२०१६), पृ० २६३ । 
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चाणी में न बावे रे, . अन्लरातीत: हरि 
' ज्ञाम निरंजन रे, देवा रह्म छे भरि .. 
हि 8 02 “अर (प० प० स्‌०, पृ० २ प्र) 
ब्रह्म की महिमा का एक. पद निम्तांकित है | ;- 7 ४5 ++ 
तु-दयाल, तू दयाल, तू दयाल़ देवा, तेरी तो अपार लोला; तू जाने मेवा । 
शारदा अड शेष गावे;“पारकों न पावे, महिमा सो तेरी अवथार निगम 
कील 85 अत _वअताक। 
ऋषि-मुनि देवगणो, तुम्हीको ध्यावे, सोही सो संप्तार:त्तरे, शर्ण वहाँ आबे । 
जे जे जिन भाव सेवे; तुमको.प्रभू जेही, -जनदेवा प्रभू कल्पतर, ताको 
55 2032 की कर 00 7807 20: ६ 5... फैले बेती यो 
५ र८ (भमन सागर-भाग १, १० ४४४) 
(५) दादा मेंकरण--कच्छ के खोमड़ी;गाँव में हट्टी. (मट्टी) राजपूत ह रत्नोतजी 
के घर उनका जन्म सं० १७२० में. हुआ .था.।.गांगोजी नाम के एक सस्पुयप ने उनको 
कापडी-पंच की दीज्षा.दी थी )- :: ..... मम 
« , »» गाम-खोंभड़ी, धुरु-गांगजी, भटोरा कुन्न में काण | ५: 
-.-« हुआ नेण.ले नीर.सों, हेते हरखो, सदगुरुका;में-पंजा लिया ।  * 
(सोरठना सिद्धो, ० ४१) 
“ “सोरठ के सरभंग आश्रम: में नाय-पंयियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो छुकों थी । 
छच्छी भाषा में: उन्होंने संत-वाणी -फी-रचना की हैं। कबीर-सी विचारधारा तवा 
रण श्री दलेराय काराणी नेःउतक़ो “कच्छे का कबीर!” कहा था ।* 

. जहां से कच्छ के. रण. प्रदेश. का प्रारम्भ होता -है, वहाँ ध्रग में. उत्हंति प 
श॒क्क फुटिया बना कर सिधास किया,था । अब वहां पवके मकान तथा एक छोटा-सा गति 
भी है । वहां- अपने दो भिय . साथी -लालाराम (गधा) तथा-मोतीराम (कुत्ता) के साव 
ट्रवार वे जन-संता करते थे। गर्म के ऊार ठड जन के दो मदक रगाकर कंते॑ हू रस 
भें एक चिट्ठी बांधकर रखा में भेज देते । मार्गच्युत पाते साथी की देख गोली लाता को 
उनके पास ले जाता मा। यात्रा वसयाघा-पा मे रण में झड़ा वाया बोदकर परमसाम का 
तनुमव घारता भथा.। ये दोनों भरत से भुठ जाकर माल-माावाय सो ले आते थे । 


के 


शिनस शुतला अजुदेशों को अत रगादड साधियों के साथ राई 


१ 


खछारशग ने जाए फ्स्मा 4 ।लादा। उनमे रद नाग झा 7 दर भा [ 
ऋ आह नमक ॥ 2, शा दा ार ना 27%: 28, पा ४५ दा मी आम 
पमकी दागा ऊवीर-परुम्च रा का विवि इरयी ५ उतलायव हु हक 5 ४ 
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मुल्‍लाओं फा विरोध किया है । मन्दिर में कालर वजाने से या बॉय पुकारने से मालिक 
फा पता नहीं चलता । 
ठाकर जो डुकायो, मुल्ला दीनी थांग। 
उन मालिक जे घर, जो न तरोगे स्ञाग !। 
बयूल तथा नीम के वृक्ष में भी नारायण है, फिर एकमात्र पीपल के वृक्ष की 
ही पूजा वयों १" मीठा संसार उनके लिए यारा बन गया था तथा नयन का खारा जल 
(अश् ) मीठा बन गया था । उन्होंने “अलख” जगाया था। उसे उन्होंने रामनाम से 
पुकारा । बात्मा ही वह राम है; वही आतम-राम है । 
हरिजनों के प्रति उनको विशेष प्रेम था। उनको अपने जाश्रम में रखते थे । 
उन्होंने कहा, कि किसी फो द्रव्य, किसी फो अंगूठी प्रिय है, मुझे व्यक्त हरिजन सर्वाधिक 
प्रिय हैं । 
के फे बलियूं फोरियूं, पे के बला बेढ़ । 
बले पाना यस्ता, मुफे ठाट़ो नेप्या ढेंढ़ ॥। 
(सोरठना विद्धों, ०.४०) 
दादा मेकरणा मे समाज सुधार का काम भी किया है । धद्दीर जाति में कुछ 


रूढ़ियों को दूर करवाया। “जुद्दार” के स्थान पर .“रामनाम” शब्द दाखिल 
करवाया । 


2 


6€५/ 


उन्होंने अभिमान तथा दम्भ का विरोध किया था । उन्होंने कह, कि बहुत भाँफ 
ने से तो ईश्वर चस्‍्त होते हैं । 


श्र्श 


दादा मेकरण ने कबीर साहयव के नाम का उल्लेख अपनी वाणी में बढ़े आदर 
के साध किया है । 
मेफा बेटा मद्धंदरका, रामानन्द फा कबीर । 
आदि अत फिरता रहा, फरताराम फकीर ।। 
(मेकणदास, प्ृ०« १३) 
उनकी वाणी पर कचीर-वाणी का प्रभाव द्नृष्टव्य है । 
फवी र- पांचों इन्द्री वश करो, आप ही दास कबीर ! 
सेकरण-पांचों इन्द्री वश करे, पीर थींदा पाण ।- 
(६) नृसिहाचार्य-सूरत के पास कड़ोद के एक नागर परिवार में सं० १६१०० 
में दुर्लमरामजी के घर उनका जन्म हुआ था। माता मदह्दालक्ष्मी हरिभक्त थी | सूरत 


१, सोरठना सिद्धो, पृ० ५० । 
२. मेकणदास--भी दुलेराय काराणो, प्रृ० ४१॥ 
फा०--१३ 
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में उन्होंने यजु: संहिता गंगादत्त शुबल से, वेदांत भमानन्द स्वामी से तथा मन्ष्रप्रयोग 
का -अध्ययच मधुसूदन स्वामी से किया था । कहते हैं, कि उन्होंने योगास्याप्ति से पं 
सिद्धि भी प्राप्त की थी । अपनी दो पत्नियों की सुत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने बजता हुये 
विवाह रुविमनी देवी से किया था। इनसे उनके दो पुत्र हुए थे--उपेद्धाचायंजा तथा 
सुरेश्वराचार्य जी | | 
तापी नदी के सामने तट पर जीतामुनि के आश्रम के निवासी मोहनलाल 
ब्रह्मचारी को वे गुरु मानते थे ।१ सूरत से बड़ीदा आकर उन्होंने निजामपुरा में 
निवास किया था । उनके दो प्रमुख शिप्य थे। श्री कन्धारिया ने उचके शहर का तथा 
श्री विश्व-वंध (छोटालाल मास्तर) ने उनके प्रचारतन्त् को क्षंसाला था । 
सं० १६३८ में बड़ौदा में उन्होंने “श्रेय साथक अधिकारी वर्गा? चाम के एक 
मंडल की स्थापना की थी। गुजरात के बुद्धिजीवी वर्ग को उन्होंने आकपित किया था । 
उन्होंने प्रचारार्थ कुछ ग्रंथों की रचना की | नसिहवाणी विलास-अनभव प्रदोप-सुर्श 
खरित्र-सिद्धांत सिघु-सामित्री भूपरा-सदुवोध पारिजातक-सति सुवर्खा-वर्सिहकिरणा- 
वलि-श्री पंचवरद वृत्तांत-विमुवतनविजयी खड़ग तथा सुखार्थ सदुपदेश। तदुपरानत 
उन्होंने हिन्दी तथा गुजराती में अनेक फुदकल पद लिखे हैं ॥ स० १६४३ मे उनका 
देहावसान हुआ । 

डॉ० केशवलाल ठवकर ने उनके मत को बजातवाद या ब्रह्मवाद बद्दा 8 । 
शुहस्थाश्रम में रहकर तथा गृहस्थ के वेश में रहकर भी उपासना की जा सकता हैं, 
ऐसा वे मानते थे। ज्ञान, भक्ति तथा योग का उन्होंने समस्वय किया था। साधना का 
प्र्रम्म उन्होंने कीर्तन से किया था | ह 

उनकी वाणी में शब्द का महत्व, एकेश्वरवाद तथा नाम-म्द्िना का उपदेग 
है । शब्द में विवाद वया ? जहां वस्तु एक है; नाम का आधार लेकर अपना फंस 
पूरा करो।* 

(७) सन्तराम :--नडियाद में सनन्‍्तराम का एक विशाल मन्दिर है | उतेके 
पूर्वावस्‍्था का कोई वृत्त प्राप्त नहीं होता । उनका जन्म का बर्ष सं० १८६३७ बताया 
जाता है । सं० १८७२ में वे नड्ियाद आये थे 5 मन्दिर में उनकी समाधि पर समाधि 
लेने फा पर्ष रं० १८८७ लिया हुना है । मन्दिर में एक अरांड ज्योत जमती रहयी 

से गाँव से दूर एक घिन्‍मी के वृक्ष के तल में मौन रहते थे | कं से 
सौस्ते हुए संत राषाहव ते मिले थे, तथां संसार का कल्यारग करने शत दे 


अननीभननननिनीयल न 





ः> घर 
२, आठ गरु० सण्, पृ० €द । 
का अं. हा 
२. मर्या थापी गिल्लात, प:--३१ । 
है. ्ऊ 
3, एिर खान शुरू चुं० खाल मे, ; 
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भी दिया ध[। तब से उन्होंने मोन तोड़ा ५१ संगव है, उनका मूल नाम “सतरामा 
हो । यदि ऐसा हो, तो यह कबीर पंच का मूल मंत्र है। उनके गुर के विषय में उनकी 
वाणी में कोई उल्लेज नहीं है । मंदिर के गहन्त उनके गुद के विपय में शज्ञात है । 
कुवर चन्द्रपकाशर्तिह ने सागर मद्दाराज की ठामरी के आधार पर बखा-परम्परा दी 
है, उसमें संतराम को जीतामुनि का शिष्य लिखा दे ।* जीता मुनि मूल न्टियाद के 
निवासी थे | तापी के सामने तट पर उनका आलम दा । समय है, उन्होने अपने एक 
शिप्य को जन्मसमि की सेवा के शिए यहां भेजा हो। अतेरास से “गुर-बावनी!” £ 
है । उन्होंने मपनी एक रचना में पूष तथा पश्चिम में चुद का खोज करने का, दक्षिण 
में दीक्षा लेने का एथा उत्तर मे आकर निवास करने का उस्तेस किया है जा गूरत के 
अत्त दीक्षा लेकर उत्तर में नंडियाद आकर निवास करने के कृध्य के साथ भेल 
खाता है । 
सम्रता विषयक उनके विचार तथा वाणी ही परम्परा कबीर की वाशां में 
देखी जा सकती है। 
फवीर--कबीर घेरा संतरझा, दास्तनिका पर दास । 
फवीर ऐसे हूँ रह्चा, ज्यूं पाऊ तगकी घास ॥॥ 
(फ० प्रं०, 9० ६ 9) 
संतराम -हे ज़ुगन में दात्त हुए, तुम्हारे दासन के दास । 
फिर फिर में दास हूं, अत्ते हुम सरोबर पात ॥ 
संतरा बाण से प्रतीत होता है, कि ये पहले समुण भक्त थे; गुरु मे 
देश से ही उन्होंने निमु णमत को अयनाया था । 
मे तो मेर चढिया, घ्यजाफदणा देखा। 
दुगुर मोहे आन मिले, तब लेख हुआ अलेखा ॥॥ 
(पद संग्रह, पृ० ५०) 
संतराम ने उनकी वाणी में मजन को सर्वाधिक महत्व दिया है | जो सत्‌ की 
भक्ति करता है, उसे प्रेम मिलता है । परमात्मा घट-घट में सेल रहा है। “रोम रोम 
में रमी रह्यो, घट घट सोहंग राम ।” सूरति शब्द में जाकर मिल गई; प्रेम का प्रफाश 
फेल गया; अव संतराम राम-मिलन की आशा में बैठे हैं ४ 
(८) कुबेरदास :--आरझांद के पास सारसा गांव में उनका विशाल समाधि- 
मंदिर है । उनके पंथ को कुवेर-पंथ या सत्केवल पंय कद्टते हूँ | गुजरात में इस पंथ का 
१. संत रविस्ााहेव, प० ६६ । 
२. अक्षयरस, पए० ३३ । 
३. पद संग्रह, ए० ५। 
४. वही, पृ० १०। 
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विजेष प्रचार है | कुवेरदास को उनके अनुयायी “करुणा सागर” कहते हैँ । णैसे डॉ ० 
रामऊुमार गुप्त ने बताया हैं! वेसे कदणा सागर कोई अन्य व्यक्ति नहीं हूं, उत्तरा- 
धिकारी भी नहीं है; सकेवल पंथ के अनुयायी कुवे रदाक्ष फो ही “फमणासागर मगवान[! 
कहते हैँ कबीर-पंच में बताया. गया है, कि द्वापर में कब्रीर साहव का सोम 
“कदणामय” या “कठणासागर/ था । संमव है, इससे यहे नाम लिया गया हो । 
दुवेरदा6 ने अखा-परम्परा के संत जीवाग्ुनि से दीक्षा प्राप्त की थी।' भणा- 
परस्परा का सम्बन्ध कवीर-परस्वरा से है, किच्तु अला के गुए के विपय में फुछ शिशिप 
बृत्त प्राप्त नहीं होने से इसकी कड़ी अज्ञात रददी है तथावि तमाम संतों ने फयीर साहय 
का नाम अपनी वाणी में बढ़े आदर से लिया है। अवैर्दाय ने गाबीर साहब में नाम 
का उल्लेख सद॒गु६ के रूप में ही किया दे । “चकित भये सदगुय जबी, साञजव साय 
कबीर 
कबीर साहब के ज्ञानमार्ग के तीन सिद्धांवों को सूप्राटमक रूप में स्वीकार मर 
उन्हें अपने नये पंथ की आधारशिला बनाया हूं । 
अवखर्घ गति अगम ज्यों, उचरे ज्ञान कबीर । 
फहे अक्षर', 'घर रेहेता' ही, सार शब्द! (रस तीर ई 
डॉ० रामकुमार गुप्त ने अपने शोध-प्रबस्ध में आय के किसी हृप्णस्यामी 
महाराज के.द्वारा ठुबे रदा[स को दीक्षा प्रात दीने का उल्लेख किया है; हिन्‍्य पस्पं 
स्थान पर "अक्षयरस” की परम्परा के आवार पर जीतामुनि के शिष्य के ये भी 
उनको दिखाया है । 4० सं० १८९८ में दुबे रदास का जन्म हुआ था, ता शो! 
मिधथन सं० १६३४ में हुआ । ये मूल अजरपरा (सैड़ा जिला) हें पाटीदार जाति मैं 
संत थे । 
इस संप्रदाय के उनके ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इस पंथ को काममर्पता री 
पहने हैं। यद्यत्रि कुबे ददास अधा की विदृग|म मार्ग को प्रणाली के सर ६8, तथापि ८8 
पंथ में साप्प्रदानित्ता अत्यधिक मात्रा भे था गई दे । 
पुवेरदास ने भरनी बागी में हिल्दू-छुसलमान के भेद वो नहीं माना । दाम तेंकी 
रहमान को एक समका है । आत्मा हिन्दू भी गही है, तथा छलमात भी गधों है । 


+८; न 2: य्र्ज् सनेक्ष 2 यागी में के हे! ४ 2 श्यीि 
यह इससे न्‍्यारी है । पुवरदास ने अयनी बागी में "सं्/ शब्द कत अतक बार प्रमोद 
कस + का 


असल क+> 


प्छ् 


न्क्के 


म हू फ्े के 
म ह्‌९ कर्वा0 सुर झूठ ० द०, पृ० छ्प। 


्प्तै 


, अक्षय रस, (० है ! 

३, पंचम स्थस्तयेंठ , सारी-++३६ 

४. पंचम स्वसंदरेद, साधो-- २६ ! 

5. ए५० रा 2० गठ हा० दरै०, प्‌० न््ध्ण व 


&.. हूस तलिय, अंग ६५४ । 


गुजरात कि अन्य से की र-प्रभाव / ६९७ 


किया है । क्या ने 'केयल्ग” शब्द का ऐसा ही प्रयोग अमनी वाणी में किया है ' 
वीर के सर फे साथ असा के “केबल”! को जोड़ फर अवने 


अवधूृती परम्परा के संत 


(१) संत मृतादास :--सोराष्ट्र में उना के पास “आमोदरा/ गांव में सं० 
१७६६ में उनका सर का था ।। सौरापट में वैष्णव धर्म का महामाग के साथ मिलन 


है 
फराने का सेय संत सूलदास को दिया जाता है । बिता कैछनजी सोरणो लुहार थे। 


माधा छा नाम गंगावाईओई भा। सोसद यर्ष की सम्वाय में उनका पियाहु बाला के 


साथ सपन्‍न एसा था। घमूलदास खटारा का काम फरत विर # जंगलों में जाकार 


फागला बनाते थे । 

/ ई सक्करी से भींटियां बाहर आने लगीं। उसने शीक् 
उसे बुझा दिया, डिन्‍्त एथ चीटियां जनकर मर हां गई । इस घटना से उनके दिल 
पे ४ दशा गई । गृझत्याग फर वे तीर्भयात्रा को 
इसी भिक्षा नहीं मी । मजदूरों फरके गुजारा 
| पिर्मार की एक गुरा में इस्होंने छुछ कालथ-निर्ममन किया था । । 
रविस्ाहब के शाप उनठा मिलन हुआ था ।* रखियाहुर का प्रभाव उनकी बाणी पर 


ब5्‌ 
ग 
ते 
हा 


गोंगल शाये। यहाँ लोहलंगरी नाम के; एक महात्मा से मिलस 
ओआ। सूरदास ने उनसे दीक्षा ली । महात्मा दिल से सम भाव रखते थे। मूलदास में 
नी सव धर्मसमनाव की सावता थी । गहन तत्व की ये सरलता से रामकाते हैँ । टहंकार 


के. >> 


का त्याग कर परमा में का उपदेश देते हैं | उन्होंने एक “चुनरी”? का रूपक लिसा 
है, इस पर फदीर फी चुनरीए का प्रभाव है | उसमें आत्माह्पी दृल्हें का शरीररूपी 
दुखबहन से विवाह फराया गया है । 

(२) सस्तरास--भावनगर के इस त्यागों संत से कोई पंथ नहीं चलाया । 
उनके ऊपर कबीर का प्रभाव विशेष लगता [है। कबीर का उल्लेख उन्होंने बढ़े भादर 


के साथ किया हू । 


छवथीर भनजे रामको, राम रहा भरपूर । 
र-रे मन्‍मे की बोच में, उदय होय अंफूर ॥॥ 
उनमें सम भाव था। पशु में भी भगवान्‌ के दर्शत करते थे । एक गधे के घाव 
पर रेशमी वस्त्र बांध दिया था। भावनगर के महाराज एक बहुमुल्य शाल दे गये, 
१. सत फेरी बाणी' सं० श्री सकरंद दवे, पु० ६२ । 
२. संत रवि साहेब, पृ० ६६ । ह 


१६८ | कबीर-परम्परा 


तो बोले "ऐसा करते रहो ।” रात को चोर उसे उठा ले जाते थे, तो वोले “ऐसा 
करते रहो ।” की 

वे दम्भ के बड़े विरोधी थे । उनमें कबीर णैसी मह्दी थी। किसी की परवाह 
नहीं रखते थे, बस 'रामनाम! में वरिश्वाप करते थे। अपने आपको उन्होंने राम का 
छिपाही कहा । “परम सिपाही राम का, ताती दांब्री तलवार ।” वे मूर्ति को नहीं 
मानते थे । उन्होंने कहा, कि पत्थर का देव तो कच्चा है, उसमें से हीरा निकाले, वही 

सच्चा गुद है ।? 

(३) संत नागदास--ये सूरत के पाप्त “बहुघान” के निवासी पादीदार थे । 
पदले वे कृपण धनी थे । एक संत निगमदास के कथनानुसार उनको सांप ने कादा था । 
तनिगमदाप्त ने जहर चुस लिया । तद॒दन्तर नागजी विरक्त संत नागदारा बस गशे । 
हरिस्मरण में अपनी मस्ती का बणेन करते हुए उन्होंने लिखा है, कि यह सुख अकध्य 
है । ४० १७४२ में उन्होंने समाधि ले ली थी । उन्होंने हिन्दी में रचनाएं की हैं। 
“गुरु” विपयक ए लिया द्र॒प्टत्य है । 


हैं हरि नहीं आइया, सदयुरु मोरे दयाल | 

दरश घिसा दसे रहे, तलबत मोरा प्राण । 

तलपत मोरा प्राण, चचन दिछुस ने रहियो। 

स्थामा हुई सनाय, फेप करी खबर प्रहियो | 

नागदास विनत्ति करत, तुम्हरे चरण लिपटाय । 

बहुरि दिन धित गये, भोरे हरि हीं भाव ॥ 
(४) जुगल साहब-पादणा नगर में एक सम्यतितास ग्राह्मगा के घर उसका इसमे 
ट्रआ था । किसी हस्खंसदास से झनको सियाह पढ़ी करने की सेतादइनी दी थी; किरा 
उनका विवाह हुआ | उनतो पतली अच्य दंद्य हो प्रेम करती भी | हामाहान पर ने 


8220६ उसमें दि अर, क 3: 5२८ न >क हद: 
जन उस्म काट पारक्‍तन ना 7 था, त्त्र जवख ने सारा सम्यति पृदना 8 40% 

< हि £ 
ट्ा बाग किया । वी सवश्ादास का प्री्त करने का इबहा ये उाहांने नवक छात्र 


में अमयण। किया । 


वाल है| ज्योमे सी प हि हर 5 हा) ४ | 
गेवाल की पहाहियों से सोभ को। भोमफेरी से आमे शीसागद़ी परत छा 
द्मपंभत करके देसा । चद्रपद्ठी पहाड़ पर जो जवान थी, उसके मंदसं राग 
देेययदाग थे । गद ने सुगल की मसम्त-पद पर स्थायित कर देश दमाग किया । 85 
(७. 


“कस के अपन लिन “पतन ९ जलमन>स2नर3 जलन ५५ >५ व >नलान-+ 3 लल-> रन» 2०कनम तीन वा+स५-नी अनननननननल- क्‍जन लगन ननान तन्नन्‍ड 


2. शहात्मा सस्तरामजी, सामगदास परेल । 


«, गंशरातना असो, थी सागपाश साधा । 


च््ज 


गुजरात्त के सत्प संतों पर कग्रोर-प्रमाव | १६६ 


दी समय में शुगतदास में नो किसो अन्य साथु को महुस्त बवाकर शेत जब । हरिस्प रण 
दिता दिया 
(४) नारायशदा स- उनके जीवनयुत्त के विषय में विश्लेय उुड शात्त नहीं हाता, 
किस्तु ये शक संवन्कयि है । उसकी बाण में कब्र विलारधारा का पभाव परिलक्षित् 
एसा है । ईशर का सिम सा एव समा दम्ज, वार्ड, माला सवा मिलकर का विरोध 
को बाय में सिदवा हू । उस्होंते सायने ग्रुद के होते में किद्ी मोत्रीदास का उल्लेश 


किया है ।* 
एक नारगदास वय चरिपर दो केशमलाल ठाकर ने लिया हे, जिसका एक 
प्रह नारायण नजन सागर! नाम से प्रकाशित हुआ था । ये अयाचक प्रत रखते थे 
उनका छोबगान हुमा था। संभवत: ये कोई अन्य नारायण 


तमा सं? २६५७ मे उन 
होगे, क्योंकि उसके गढ का सास 'लासदास"” बसाया हे 

नारासशदाद का एक हिन्दी पद निग गा झठ्या के सिपंय- री गन्दर है । 

रामशदादय का एक हिन्दी पद नि गा झद्मा के सिपसन् बढ़ा द्वी सुन्दर है 


; भगवन्‌ | छुझे फंसे रिश्ार्म 

महीं ऐसी, मेरी सेया में जाऊं में । 

तुम्ही हो मूर्ति में भी, तुम्ही व्यापक फल्लों में भी । 
पर 


$ै 
भता भगवान यान तुझे फैसे चढाऊ में ! 
तेरी ज्योत्ति से रोशन है, मुरजण चादि प्रह तारे। 


महा अंधेर है तुमझ़ी, जयर दीपक जलाऊं में ? 
ने भुजा है, न सोना है, न गरदन है, ने पैशानी । 
फहाँ निर्लेप चारावण, अगर चंदन जगाऊं में ॥ 
(६) रंग अधधृत-- उनका जन्म योघरा में सं० १६०४८ में हुआ था। उनके 
देवी था। गुजरात विद्यातरीठ 


फ 
नह स्नावया शिक्षा सम्पादित की थी । 


को सहज विरक्ति हो गई । नर्मदावद पर कुछ रुमय अमण करते रहे । 


22] 
तदनन्तर नारेश्वर महादेव के पास एक बीहड काटी में स्थान बनाकर निवास किया । 


हैं, यौगिक साधना से उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी । 

उन्होंने गजराती में २०, संस्कृत में ७ त्था मराठो में २ ग्रन्ध लिखे हैं । हिन्दी 
में भी उन्होंने फुदटकल मुक्तक लिसे हैँ | उनके विचारों में संतमत का. प्रभाव है । वे 
मानते हूँ कि ईश्वर का स्थान मन्दिर में नहीं, मानव मन्दिर में है। जब संसार में 





१. भीता धर्म! (फाशी) मार्च, १६४६ | 
२. भिजनसागर! ना० १, पृ० ६२३ । 
हे भा० गु० सं०, पएृ० १६७ । 


२०० / कवीर-परम्परा 


कुछ भी नहीं था, एक परमतत्व था। संचार की माया उतप्त परमततत्व की देन है । जव 
कुछ भी नहीं रहेगा, तव भी वह प्रमतत्व रहेगा। एक “रंग” संसार में 
रहेगा । 


र्‌ 


नहीं था कुछ, तब तू ही था बाला ! 
तृही है, भब सव, खुद ही का जाला ॥ 
न होगा छुछ, तो भी तू आला। 


शरुंगा. अस्गा होगा अकेला ॥। 


अखा को परम्परा के संत्त 


(१) संत ल्ञालदास-- श्री सागर ने उनको कबीर जैसा अवधूृत कहा है ।* में 
अखाजी के प्रमुख शिप्य थे । उनकी वाणी के एक उल्लेख से लगता है, कि थे निम्न 
जाति के शे | झखा की परम्परा नि ण मतावलम्बी है, तथापि उन्होंने समुख या मूक 
का विरोध नहीं किया । 

लालदास के पूर्वजन्म का वृत्त ब्ञाद है । उन्होंने संतवाणी वो रचना इन्दा 
में की है । गला की परम्परा के संत क्रो भगवानजी महाराज ने इस परम्परा मे संतों 
की वाणी को “संतवाणी” नाम से संग्रहीत किया हैं । 

संत लालदास ने गंगदासजी के नाम एक पत्र लिखा था। ये गंगदांस साझ- 
साहव के पुन्न गंगसाहव होने की सम्मावना नहीं दिखाई देती, तयोंकि वे लालदाय हैं 
समकालीन नहीं ठहरते । लालदास ने अपने उस पत्र में कवीर साहब मे नाम का दो 
बार उल्लेस किया है। उन्होंने गंगदास को उसी “मरमन्त” को अपनाये को कद, 
जो स्वामी रामातन्द ने कबीर को दिया था । बगरस्य (बाबन बाहेरों) विरपर्वां बाहर 
है, जिसे मनेक मत्तों के साथ कचीर ने जाना था ।* 

एकमात्र लालदास की याणी से निदश मिद्ता है, कि अगा की परम्परा केदार 
न-फही फवीर-परम्परा से सम्बन्धित है। संत लासदास ने शपनी बाणो में कदर 
साटव को बपनी बात्या तथा स्वयं फो 'दघीर-मत” कहा | 

फथीर हमारी भात्मा, हम परवौरा यो भत । 
है 


जक 


एफ सुझे रमी रहा, फोर्ड न जाणें गत ॥र 


बज 


घटक |! 


लिखा है, कि फयीर हमारे हैं, तपा हम कबीर के पास ४, अरणक सुछ 
० » ०- कक हक 
 सत्ती के पाप जाते है । संत लानदास की बग्यीर में ऋदा दशमो।व 7 । 


) 
ः 
|| 


१. संत याणी की भृूभिशा, पृ० ५६ । 
संत बाणी, ५० ६६ संण घी सभगयानदास महारात । 
« छत बाणी, प० ५३ ॥ 


गुजरात के अन्य संतो पर कबोर-प्रभाव | २०१ 


हम पावीरा के पास है, फबोर हमारा और । 
एस जुग जुग प्रत्ये आचत है, परमहस महाघोर ॥" 
. लालदइास ने कहा है, फ प्रेमहपी दोप के प्रकाश से अलगत्व के ताले टूट 
जायेंगे, तब अलस पुरुष के दर्शन होगे । तू उनमें करोड़ों कबीर को सी देगेगा ।* 
(२) जीवामुनि नारायण--तादो फे तट पर अध्िनीयबुमार के सामने उनका 
आाधम था। 


वहां उनकी समाधि भी। प्रकृति से थे मस्य थे। पशु सराभेयाले 

चरवाहों के साथ पेना करते सके मूल रुयान के विपय में दो मय हैं । एक मत 
निज गा ः ध बढ किक 
उनका चूरत के निकट अमरोदी को सतना दसरा मंद नटटियाद फो खनयका जस्म-स्वान 


है । उन्हान योग की उपासना की सी। यहां आसपात्त के गांव में उसके 
चमत्कार का कई कमाए प्रचलित ईं 


ये अया फी परम्परा के संत हृस्किप्ण के .शिष्य थे | उबके गुर पूवविस्या में 
अहमदाबाद की दाखा पदेल की पोल में तथा उत्तरावस्था में दधेश्वर मे नियास शर्ते 
थे । गृद-पुर्रो रतनधाई गुरु के साथ रहनी थी | जीवामुति फी बाणी में स्तमदाईँ सवा 
गोरीवाई के नाम का उल्लेस के । दूधेश्वर तट पर रसनवाई बदघव उदय में मरते 
रहती थी । मुस्लिम-णासन के किसी कर्मचारी में उसको फाड दिया था। इसमे 
अनुसंधान में जीतापृनि ने गुजरात के धलतान की एक पत्त सिता।ा झा । झप बम झा 
नाम उन्होंने “काफर बोध” रखा घा। उसमें उच्द्रोंने दिल्‍ू-परितम ऐश हवी उप 


ये पानी को पंदात्, कया हिन्दू एया छुादसान । 
पो जित्त का अदज 5 मु रद एन्स्त #प्रग ।। 
हि्‌ घ्या देहरचा, मसयनान छः पद । 
सच्चा फकोर यहाँ ध्यावे, दोनों छो पर्मात क 
कब।र साहब द्वारा भक्ति के प्रचार के वियय में प्रशिद इब्द८ 22% अड्डे कं ये 
नवसंड! तथा उनका ब्यजक विषय सादा दग न कण उन] ला है वा , 
जो इस वात की प्रतीति कराता है, कि दवीर वादी ४ पहगेव उतहव दिया थे! 


तथा उनकी वाणी पर कवीर-वागी का प्रभाव था । 
ताली लागी श्द्द गो, कट मठ 55 । 
साहेव निराता देधिय, सापायत साय पेड 


ह है ी |] 
सा 

पे 5 4 | 
5त बताबे वित्तड़ों, जो पत्र दाहशहोप । 


'घब्दा बताये ब्ह्मरों, दियों दिसदा जो ४! 
१. वही, पृ० ५० । 
२ वही, प्ृ० ४० ॥ 
३. सततोनी वाणी, प० २४ । 
वही, प्ृ० १४८ । 
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श 


भर 


उन्‍होंने ६४ साखिय 


कल्याण दास :--ये जीवामुनि के शिष्य ये। सा-परम्परा की 
जहाँ से प्राप्त हुई, उस “क्हानवा” (जंदुसर के पास) गांव के बंगले में उतको 
समाधि है । भरूच के तत्कालीन कलबंदर मि० प्रेन्ड की उपस्थिति में संत कल्याशदात्त 
ने जीवस्त-समाधि ली थी । मि० प्रेन्ड ने इस जीवच्त-समाधि की रिपोर्ट मि० केस्मेल 
की गजटीयर में छपवाई थी ।१ कल्याणादास ने सं० १०८७६ में समाधि ली थी । 
ये पहले वड़ोदा के निकट “तरक्षाली” गांव में रहते थे । वहां 
“पचिन्नाल” ठहरकर कहानवा में आकर तिवास किया। बड़ौदा के जयततिह 
गायकरबाड़ का कोई भयंकर दर्द उन्होंने मिटा दिया था। अतः उन्होंने यह छमाधि- 
मन्दिर बनवा दिया । आसपास गांत्र में उनके चमत्कार दी अनेक कहानियां प्रधिदु 
है । उन्होंने संतवाणी की रचना हिन्दी तथा गजरातों में की है। उन्होंने हिन्दी मे 
“क्ाफर बोध” तथा गुजराती में “बजगर बोध” लिखा है । उनकी हिन्दी वाणी पर 
'अरवी-फारसी का प्रभाव विशेष है 
पाक दीदार दिल में घरो, और सब छोड़ दो सांई साँंचा। 
कहत कल्याण दरवेश दुनिया के बीच, पाक है माम और सच काचा ॥। पर 
(४) संत रतनवाई :--अज्जा की परम्परा को श्री हरिकृप्ण महाराज की पुरी 
रतनब्राई संत थीं । यद्यवि उसका विवाह हो गया था, वे संसार से विरक्त थीं। उन 
समझदार पति ने विवाह बंधन से मुक्त करने की उनकी विनतो को स्वीकार कर लिमा 
घा। 


२ पद ठया '“काफर बोध” लिखा है । 


हि 


|। 


सर 


कुछ सं 


*, 
ब< 


न्भ्य 


६43६ 4 


रतनबाई ने अपने पिता को ही गुर के रुप में स्थापित-फिया था। ये वित्त र 
साथ रहती थीं | उनके पद में मक्ति-मावता के दर्शव होते हूँ । उनके छुछ पर्दा में हें 
हाण या मिन्धारी का नाम बाता है, किस्म नियु ख ब्रद्धा की भक्ति उसको वियहेय है 
मिली थी । गुरु ने उनको ज्ञान दिया था, कि घट-घट में एक ही तदय का याप्त ६ 


खाद इतने, सगुद हरिए्ृष्ण मसतिया, एफ आत्मा द्िन्दों नरनारमों । 


३ 
सानवाई पता आराध्य अशानिगी दह्य है. । उन मिरघारी शृय गोगिद ४+ * 


कल 
धर 5 इसने लिखा |, कि झ्षद्ा छू र 5 दाता थी का 
साकार है । इसलिए उन्ोंने जिया है, कि अदा झगा गन हाथ निराकार है, सूद के हत 
मर कमल ते हि न अमन हक क्र 4 774: ६ 
से गह- साकार होगा | । स्तनधार उसे “पुरा मर [पुगा। पुर ) पहती है, लिए । 
हा 
हु या शाम, हर पम हूई 


4 
+ 
जूक है चने ०9 है] उंक-क कर, पड हि & हि बे 53 सर पि हि कटा हा 
दाट्पावस्था मे पिधया हो गई भो। संबन्यमाद ये या शागगोडी से उसका वेशारय के 


असबनन हल -ब- न पन०99-ज पल उस जन किक नल क> उर जन कारन जे पिन कल >न+-फननलञकक % 


है डे हट थार हु ये ३5 

ढ, धशाइइसय गझारायर या गधे सर 
गा पकड स्त्क 

के भसंदोने दा, ह्० ५5 रद 
श्र को शाकी, हू 2४ 

३, झपाशओ शा, पुणे ३२४, | 


डे हा 
+ 
हि 
"व 
+ लक 
रभ् 

फ् 
न्द्जा 
सा] 
7 
बम, 


गुजरात फे अन्य संतों पर कबीर-प्रभाव | २०३ 


भावता प्रवले हो उठो । योग साधना में उन्होंने समाधि की स्थिति प्राप्त की थी । 
उन्होंने संतथाणी की रचना को है । उनके पदों में प्रार्थना, बैराग्य का उपदेश, तथा 
निराकार के साथ साकार-उतरासना का भाय भी है। गुजरात में जानमार्गो कबयिन्रियों 
में उनका स्वान ऊँचा है । गयरी से ब्रद्वा के निरंजन-तिराकार रूप का पर्णन 
फ़िया है । 


३5० 


सम नहीं, रंग नहों, दर्ण नहीं विभू 

निरंगस निराशार, नहीं साया-कामी । 

गदरी युए झ्ञात प्रशाश, तिमिर भयोरि नाग, 
साया अ्म चिंदू दिलाश, पूर्णयद पामी | 

गबरी राम-भक्त है । वह “राम” को पुछारती है, उन्हें विश्वास है, कि निरा- 
फार ब्रह्म राम का हुय लेफर जायेगा । कबीर साहब ने ब्रह्म को “पुष्प को सुवात” 
का झपक दिया घा, उद्रो झूपक द्वारा गवरीबाई भी ब्रह्म का परिचय कराती दे । 

वनेश्वर विश्वमां विलस्या, जेम कूजन में घास । 

गवरी की घारणा यह है, कि ब्रह्म का मूल रूप निराकार निरंजन है, किन्तु 
गुरु-कृपा से वह साकार बनता है। गवरी ने बात्मा तथा परमात्मा के मिलन को 
सरिता तथा सागर का रूपक दिया है । 

गोरी मेटी ब्रह्म सनातन, जेम सागर में गंग । 

(६) सागर--जगन्नाथ दामोदरदास त्रिपाठी (सागर) का जन्म सं० १६९३६ 
में जंयूसर में हुमा घा ।* गुजराती साहित्य में डा० बनिल भिपाठी (सागर के पोन्न) 
से उनके साहित्य पर शोध प्रवन्ध लिखा है। वे अखा-परम्परा के सन्त नृशतिहाचार्य के 
प्रभाव में आये थे । उन्होंने समाजमुधार तया शिक्षा-प्रचार का कार्य भी किया था । 

उनके मित्र श्री भगवान्रुजी महाराज द्वारा उनको अखा को छुछ अभ्रसिद्ध 
चाणी प्राप्त हुई थी | हिमालय में चार वर्ष रहकर उन्होंने इसका अध्ययन किया । 
उन्होंने अखाजी को ही अपना गुर माना था। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है । 

अखा भिल्या, गुरु पक्का मिल्पा, गुरु घाट घड़े फो घड़ा सनको ) 
सागर ने हिन्दी तथा गुजराती में अनेक रचनाएँ की हैं । उनकी भाषा पर कबीर - 
तथा बखा की सापा का प्रभाव है । उसमें माधुर्य तथा कला कम हैं; किस्तु सामर्थ्य 
सविशेष है । भापा में कब्रीर की मस्ती तथा फवकड़यन की परम्परा के दर्जन होते हैं । 





१. बृहदुकाव्य दोहन, भा० १, पृ० ८५५ । 
२. आ० गु० सं०, पु० २३४ । 
३. दीवाने सागर” दफ्तर--२, पृ० १२४ । 
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आज भजन की मिजलस में भाई आये पुरी, तीय॑, सवगीर । 
ना हम तीरथ, ना हम पुरी पर्वत, गुर हमारा घतचक्‍कर ॥।7* 
सागर रामनाम के भक्त हैं; किस्तु उनके राम निरंजन राम हैं, जो मरा 
विश्व में व्याप्त हैं । 
निरंजय तत्व सोही रा०, त्रिभुवन व्यातरी तारक राम ।* 
डा० केशवलाल ठक्कर ने सागर की वाणों के कुछ लक्षणों फो सूचना दो 
है । उनकी वाणी में पंघच-विराध, भाचार-विरोध, प्रेम-सक्ति का महत्व, मत फे 
शुद्धता, संघम, सहज समाधि तथा “पिड-बअरह्मांड-ऐश्य”. कबोर-विवारथारा का 
परंपरा के रूप में आये हैं । 


खफा 


डा० अियाठी ने “सागर” पर कवीर के प्रभाव का समर्थन किया है । 
उनकी गजलों में व्यक्त वाह्याइंबर तथा कर्मकांड का विरोध तथा उसके हंस्य के 
विषय में उन्होंने लिखा है, कि “कत्रीर तथा अखा की परम्परा में ज्ञागर ने भी 
जगत्‌ के प्रति लापरवाही का दर्शन कराने बाली बनी गडलों के हारा वाह्मायत्र 
एवं कर्मकांड की जड़ क्रियान्ों के ऊपर तीज व्यंग्य किया है । 3 

' सागर के प्रेमधर्म, जाति-पांति विरोध तथा हिन्दू-मस्लिम ऐन्य के उपरेशों 
में डाल तियाठो ने कबीर-परम्वरा के दर्शन किये है ।४ 

[जराती साहित्य के कि सुन्दरम ने “धर्बाचीन कविता! का अनुशासन 
फरते हुए, सागर की रनताओं के विपय में लिफा है, कि सागर मे भगा मे शा। 


फपार्वर चर श््‌ व कक 6 से ल्‌ गत कक, खुक जज के है :कक पा. / 
कबीर की बाणो का भी गहरा सष्ययन किया हो, ऐसा लगता है; वर्योकि कंदा-फल 
उन्होंने कथार के विचार, भाव, रपक, प्रसंग आदि को उसी रूप में ले लिया ह। 


प्न ॥ में अपने आवकों फवीर की दत्त प्रति शी 77 
सागर ने क्षपना वाए। मे अपने आवदका परावार कं परम्परा का है से 

इस युग में कबीर का धतिनिधि बड़ा है | 

पथ उानम्पा एया पायोराी, थी झोशा सागरा राज । 


सागर से कर्म का छोर बिशेध किया था। जातिनेद का ये नह सात ई 


हा 5 यह डी" ना रु 
लिया है; "नहीं गर्लिम, नहीं हिन्द, अशाति ने समोमिस ।/ 
क्र धह 





६ पु 


श़र हैँ न्ट्र ५ डक ््‌ रे पि 5 न 
१, सागर (रन्ित्त भोधष प्रचमय), हाॉ० दनिस दियादी, प्र८ ६०७५ । 


४. पंयाधान आई वी, पू० 42९॥ 
£, सागर बढ़ा, प्र: ७४४५ ॥) 


मम 


+ 
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चल लत १६ 


हरस्स का पियादा बिये बिना कोई पूर्णात्व भ्राप्त नहों कर सकता । काजी 
फा कुरान पड़ना मा ब्राह्मण का माला फिराना व्यर्थ है 
फाजी कुरान बयू भणें चामण भले मणका गणे। 
पण फोई ना पूरा बने, चश्मों मींधी पोधा चगर ॥ 
फोर की परम्परा में सागर ने उल्तट्यात्तियाँ भी दिखी हैं । कबीर बाणी की 
परम्परा सागर की याशी में परिसज्ञित होती है । तुलना का एक हृष्टांस 


अगमपह लोन्हा, साकृत पर टोरा दीन्हा । 
गर यंग डझंज्ञा, सब जीत लिया गए बंका ॥ 
सागर--तू रागी हो या वेरागी, गह जीते सोही वंकाजी । 
सेतु बंध 'सागर' सदगुए, अंथा जीत ले लंफाजी ॥४ 


निर्रात परम्परा के संत 


2, निशांत भगत--रा० केशवलाल ठप्क्र ने उनका जन्म देघाण में 
सं० १८०३ में तथा उनका निर्वाण सं० १६०८ में बताया है।3 उनको जातिसे 
पाटीदार, कोली तथा राजपुत बताया गया है, किन्सु डा० ठककर ने उनको गोहिल 
राजपृत माना है, सो यथार्थ है, क्योंकि उनके पिता का नाम वउमेदर्सिह था, तथा 
उनसे दो विवाह परणार राजपूतों के घर हुए थे । उनके आठ पुत्र तथा चार पुश्मियाँ थीं । 

दा में प्रेमजी भगत के घर ठहरे थे। वहाँ स्वामी सहजानन्द से उनका 
समागम हुआ था। ये पहले समुण भक्त थे। प्रति पूणिमा को हाथ में तुलसी करा 
परीक्षा लगाकर डाकोर रणछोटजी के दर्शन करने जाते थे । एक समय मार्ग में क्रिसी 
मुस्लिम सन्त के उपदेश से वे मिग ण मतवादों हो गये। उन्होंने पादरा के पास 
कणमट (भासर रोड़) में सन्त गोकुलदात से दांक्षा प्राप्त को थी । 


८ 


५ 


यद्यपि डा० केशवलाल ने उनको रामानन्दो माना है, किन्तु उनकी वाणी 
से वे निग ण मार्गी सन्‍्त लगते हूँ । उनके द्वारा प्रवतित निरांत पंथ मूति-विरोधी 
है । उन्होंने कहीं मन्दिर नहीं वनाने दिये | मूति नहीं है, गद्दी पर “निरांतवाणी” 
का ग्रन्थ रखा जाता है, जैसा कि कवीर-पंथ में होता है । उनके समय में गुजरात 
में सन्त प्रीवमदास, सन्त कुबेरदास, सन्‍त रविसाहव तथा स्वामी सहजाननद अपने- 
अपने मत का प्रचार कर रहे थे । 





१. 'दोवाने सागर! दफ्तर--३, पृ० २५॥ 
२. सागर' वही, ए० ६७७ ॥ 
३. आ० गु० सं०, पृ० ७४। 
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# 
5 


निरांत भगत ने हिन्दी तथा गुजर दा नापा में संत वाणी की सचना की है 
उन्होंने ज्ञान तथा भवित के ११६ पद उपसंत सर्ववा, आत्मवबोघ, पत्र, शानोपदेश के 


हि | 
४६९ पद, सातवार, बारहमास तिधि, ज्ञानी-गढ की सासी, सांस्ययोग के एपोक, 


5 
रे 


तार खंडन, नाम महिमा, द्ह्मज्ञाती पद तथा ४७ अन्य फुटकल पद खिखे हैं । देशी 
घोल, गरधा, गरबी, होरी, धुमार आदि राग में पद लिशे हैं । घीरा भगत पैर 
'काफी” नाम के काव्य प्रकार में भी रचनाएं की हूँ। उनकी चाणी में विश सा 
उपासना के पदों की संस्या सर्वाधिक है ।* 
निरंत की वाणी में, गुढ्म हुमा, सुरता का आनन्द, केइल्य-पद आर्मशान, 
पुरुष-प्रकृति वर्णन, सन्त के लक्षण, सत्तंग-महिमा, दथा वैराग-बोध जैसी दादी 


विचारधारा की परम्परा के दर्णन होते हैं। निरांत ने अपने समकालीय रविदाश्त, 
हरिदास तथा मंछाराम .ँसे धादा सन्‍्तों के साथ एच हारा भी शावगोप्ठी की है । 

उनके सोलह एिप्पों में विभिन्‍न स्थानों में गहियों को स्वायता की थी । मे 
सोलह शिप्य निम्न-प्रकार हैं । ह 

१. दयालदास (करमडो), २. गगाउतदाय, ३. रामदास, ४. में छाराम (वीया- 
डिया), ५. गौविन्दराम, ६. नरोत्तमद्रास, ७. मिरिजाबाई, ८. दौसतराम (सूरत), 
६. बापूत्ताइव (बढ़ीदा), १०. पुरुषोत्तम, ११. प्रभुदान, १०, वाराणतों (बड़ौदा), 
१३, जमतावाईं, १४८. लक्ष्मीदातत 


» ३9. नरेरदास (पुत्र), १६, एणालदास (पत्र) || 
शक में अपनी य॑ णी में ग्प्‌ श्प्य 5 5. घ हि ह डर 
निरांत ने अपनी वाणी में प्रमुख शिप्य हने से वायू" के नाम को फेड! 


किया है 
बब-बाए शिप्य हमारा, छुनो दान करो रसारधा । 


4 
ता धभिस्जन एफ दिसादे स््सा हिल | 
ता! निरजन एफ दियावे, संयवर-सागर तरया ॥! 


निर्रात ने रामनाम की महिमा गाई है । उनका राम निम शा राम है । शसार 


३३० 


फे साधारण लोग जिस राम की पूजा करा हैं, ये वे राम नहीं हैं । इसलिए उन्हा 

वाम के सच्चे सूप को पहचानने की सूचता दी है; “प्रीछी भाई सास्त सुआाख, संकाय 
को रामसों।! उत्त रगप शी अधिक स्पा्टता करने के प्रयोजन से उस्होंगे तिसा कि 
सधार सो राजाराम के नाम को जपवा है, किखु जिसको कद्ीर शाहम शा पं 


् 


उम्च राम! का मास अजर-भमर है । 


दामनान साध फो फझपे, सो तो 
अनर अगर एमा माम है, वाई: पपे बोर का 





अपननजक 


२. गा पार सूज घर २३०, पुर ६१५१ 
४ 
3, डी, ह० (२०७ ॥। 


गुजरात के अन्य संतों पर कत्रीर-प्रभाव / २०७० 


नाम से प्रेम करने वाले सबसे ऊँचे हैं; क्योंकि सारे शास्त्रों के मंथन से जो 
प्राप्त हुआ है, वही तत्व “नाम” है ॥१ 

नाम के सोहाग को यारण करनेवाली ही राच्ची सुहागिन है । 

पद्या सोहाग्रिन घाको फहिये, तिरखत साम-पोहागी' । 

निरांत क फा पूणा परिचय हुआ था; इसलिए उन्होंने निग णा नाम लिया 
हैं । मह “नाम” वरणानातीत है, अतिवंचनीय है । वाणी में आकर वह बदल जाता है 
नाम-छप से नह स्थारा है। प्रेम से वह वनन्‍्धन में बाता है तथा अनुभव दारनेबाले के 
हृदय में निरन्तर रहता है ।* का 

जीव तथा शिव का मिलन नीर-छोर-मिलन जैस्रा है 
सकता है, वही सच्चा सत्त है ।7 परम पुरुष से प्रेम करने के रि 
४ंत की कृपा अनिवार्य मानी है। उससे सारे संदेह दूर हो ज 
से प्रेम हो जाता है ।४ 


। जो यह विवे 

पु उन्ह्ान हरि-गृरु- 
ते हैं, तथा परम पुरुष 
“साहब”, "सत्‌” तथा 'तांई” जैसे शब्दों की परम्परा निरांत की वाणी में: 


५ 


संविरत रही है । हिन्दू तथा मुसलमानों का एक ही इंश्चर है, जिसे निरांत ने घट-घट 
मे देखा है । 


फचि कहे निरांत साहेब फा सब ही भेखा। 
मुसलमान परमान, सांई सच घट में देखा ॥“* 
निरांत की वाणी से निर्देश मिलता है, कि वे कबीर मतावलंगी थे । उन्होंने 
“उत-मत”!” को अपनाने का उपदेश दिया 
अनुभवे अंतर ओलखो, राखो सत््‌मत' नो पंथ । 
उन्होंने गुद के लिए “वंधी-छोड़” शब्द का प्रयोग किया है, यह शब्द कबीर- 
पंथ में कवीर साहत्र के लिए प्रयोग में जाता है । दम्भ तथा भाचारों का विरोध करते 
हुए निरांत ने लिखा है, कि मूड़ मुडाते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हूँ, संन्यासी का वेश बनाते 
हैं, ऐसे पंडित तथा पुराणी को भी अविनाशी की पहचान नहीं है । कबीरवाणी की. 
परम्परा निरांतवाणी में दर्शनीय है । 
कबीर--जो तू वामन वामनी जाया, और मारण “यं नहीं आया ? 
निरांत--बामन ! तुम्हें काहा चोना है, कहां से बामन आया रे. 





१. प्रा० का० सं० ग्रं० १०, पु० ५७। 
२. वही, पृ० १२७ । 

३. 'निरांत कृत काव्य! पु० ६७ । 

४. प्रा० का० मसा० ग्रं० १०, पु० १०५१। 
2. वही; घ००१०६। . 5 : 


रू 
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कवीर--अब हम जाना हो, हरि वाजो- का सेल । 

वाजी झ्॒ठ सांच बाजीगर, साधुनदी मत्ति मेल ॥। 
निरांत--बाजीफी में जाऊं वलिहारी, बाजी उपर एव राजी । 

वाजीगर को कोऊ न बूझे, ऐसी अकल मत छाजी ॥! 
(२) संत बापू साहद--वि० सं० १७७४ में वड़ोदा में यशवंतरात गायकवाड़ 


- के घर उनका जन्म हुआ था । ये पहले घीरा भगत के शिप्प हुए थे ।) वहाँ निर्रत 


॥ 


बसे मी सत्संग होता था। धीरामगत की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने निरांत को गंद 
किया घा | 
बड़ोदा राज्य में जमादार की नौकरी करते थे। ईक्वर से लगन लग गे 


हट 


, इससे नौकरी में मन नहीं लगता- था। अन्त में उनकी त्मागपत्र दे देना पढ़ा) 
जातिपांति के भेदमाव को वे नहीं मानते थे.। एक बार अंत्यजवास में मजन करते 
*ये थे | इस प्र समाज में उनकी बड़ी निन्‍दा हुई तथा पिता ने उनकी परुक्ष 


निर्वासित कर दिया था । 

उन्होंने ज्ञानोपदेश के ३० पद लिसे हैं । उनकी रचनाओं में शाव, भर्क्ति धगी 
योग के समन्वय की भावना है। “धर्मवेश” में दम्न तथा पासणइ का खंठन है । 
“ब्रद्माज्ञान” में निगु णा उपासना के मार्ग का दर्शन है। “मस्तिया! में काम्रांदिक 
पररपुओं का वर्णन है । अठारह सिद्धियों के संदन की अठारह "फाफी/ लियी # । 
अद्यवोध तथा ज्ञानों के लक्षण पर कुछ “काक्ो” लिखों हैँ । मिध्याज्ञाती को चेतावर्त 


का है.# 
द्दीद्दे। 


बापुसाहव की याणा में कबोीर-मत की परम्परा में अल की साधना, भक्ति 

ज्ञान का सबचस्वय, हिन्दू-मुस्विम ऐसप, अस्पृश्य प्रेम, नाम का महरंद्र, अनुद्वल- 

नये ज्ञान, आातम सम, मिथ्याचार तथा परम्परा-पिरोध, मूतिविराश तथा दम्भ विश्यत 

से तत्वों के दर्शन होते हैं ॥ कबीर-पंथ की बाग के सतुगुद; सुनाम, तथा सवा 
जेस शब्दों का अयोग भी उनकः बाण में अनेक बार हुता है । 

सं० १८६६ फे आश्यिन शुकवा एकादशी के दिन बाधप्ुसाहुब का लि 


ज्म्न 
कह 
अ्न्म्य 
१३ 
हु 
ब्न्न्द 
हि 
डे 


नाम फो महिमा गाते हुए उन्होंने कहा कि नाम" वा शान जिनझो ही जागा 
है, उनकी चारों चंद का ज्ञान हो गया, ऐसा समनभाना साहिये।” पर्मप्रस्षों ने छुपे 
१, निराम छू8त काइप' पु० ६५॥ 
२. पर पल सं०, पुृ० २०७७ । 
४8, माम निरांत तारों सानभा । 
ह. पृ० प० हं० चुठ २७३१ 
“५, माघ जैण जा््य रे, ते सो थेद सार भष्यों | ध० पक धशु6, एक ४७६३ ॥ 
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फी चर्चा छोड़कर विभिन्न मार्गों की चर्चा की। कर्माधर्मी मार्ग लेकर परिडतों ने! 
सेल बिगाड़ दिया था। पाप-पुएय तथा विधि-निषेध में जगत्‌ को उन्होंने डाल: 
« ... या ।१ इसलिए काल ऐसे पणिडतों तथा काजियों को भी खा गया, किसी को छोड़ा - 
. । “काले काजी ने मुलला खाघा करडी ।””* 
छात्रा-तिलक लगाकर प्रपंच में पढ़े रहनेवाले डब्र जायेगे | तीस दिन रोजा 
. र मछली खाने वाले तथा बकरे काटने वाले का भी यही हाल है । हिन्दू तथा 
मान द्वारिका तथा मबका दौद्धकर हार गये । देव मन्दिर में नहीं है । अपनी देह 
,  बातमराम निवास करता है । उन्हें कोई नहीं जानता, गौर काप्ठ तथा पापाण 
 प्ृ्तियों में उन्हें दृढ़ते हैँ । 
देहमां देव तेने नहीं जाणो, जई फाप्ठ पापाणने मानो । 3 
दापू ने हिन्दू-पुस्लिम ऐव्य का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, राम-रहमान, 
श-फरीम, विप्णु-विस्मिल्लाह तथा अल्ला-मलख में कोई भेद नहीं है । 
.. वापू ने संत उनको कहा, जिनके द्वारा शान्ति मिले | उन्होंने ऐसे संत के दास 
भी अपने को दास कहा । 
कवीरवाणी की परम्परा तथा प्रभाव बापू की वाणी में देखने को मिलता है। 
गिखाणी के भाव, भापा, उपमा, रूपक तथा हृ्टान्त बायू ने अपनी वाणी में लिये 
 निम्नांकित तुलना द्र॒ष्टव्य है । हर 
फवीर--गनिका के घरि बेटा जाया, पिता नाम किस कहिये । 
बापू-कोने थाप कहेशे रे, वेश्या जे पत्र जप्यो 
कथी र-- कवी रा विगर्या राम दुह्ई, तुम जिनि विगरोी मेरे भाई । 
पारस को ज्यों लोह छ लेगा, विगरि-धिगरि सो कंचन होगा । 
वापू- अमे बगडया, अमे धगडया, लेजो जाणी रे। 
पारतना स्पर्श थकी, पत्थर जोने वगडयो, जेणे 
आत्मा लीधो जाणी रे ॥ 7 
(३) अजुन सगत--सं० १६१२ में अंकलेशर के पास धड़खोल गाँव में 
उनका जन्म हुआा था। वें अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे, किन्तु उनके अन्तर की सूझ 


१. प्रा० क० मा० ग्रं० ७, पृ० १५१ 

२८ वही, पृ० ५॥ 

३. प० प० सें०, पृ० २७४ | 

४. क० ग्रं० (२०११), ४० १८१॥। 

9. प्रा० का० सा० ग्रं० ७, पए० १८। 
फाू००-०-२४ 
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गदमुत थी । ये घहस्वाश्रमी संत थे । उनके चार पुत्रों में से अचानक तीन पत्तों का 
निधन हो गया, किन्‍्तु इतना प्रवल आधात भी भक्त की स्विरता एवं विश्वास फो 
विचलित कर न सका । खूगोलशास्त्र के अद्भुत ज्ञान को देखकर गायकवाड़ सरकार ने 
उनको उच्च पद देना चाहा था, किन्तु उन्होंने ईश्वर के सिवा अन्य किसी की भी सेवा 
करने से इन्कार कर दिया था ॥* 
निरांत के एक शिष्य रणछोड़दास के पास सूरत में स॑० १६४८ में बहु 
संगत ने दीक्षा ली घी । इसका उल्लेख उन्होंने अपनी वाणी में किया है ।+ उन्हे 
अपने आप को पंखी की उपमा देकर सदगरु द्वारा दिये गये ज्ञान को पंख कहा । 
सें पंसी विन पांख के, पर है सदगुद लान। 
मम-पवन के आशरे, क्षर्जन उड़े क्षासमान ॥॥7 
भजु न ने हिन्दी तथा गजराती भाषा में सनेक रचनाएँ की ह। उन्होंने वतेक 
पद, सांखी, दोहा, चीपाई, कंडलिया जादि लिसे हैं। श्री रामनारायण पाठक ने 


मर 


तमाम रचनाओं को खोज, वनुभूतति तथा बोध में विभक्त किया है ४ बज्भ न को माता 
कधीर की भापा जैसी है । उसमें सफाई नहीं है, किन्त चोट है । उनकी रचनाओं में 
कल्पना की उड़ान, घरेलू शब्द-प्रयोग, कलास्मक अभिव्यक्ति, साध्यात्मिक दृष्टि तेधा 
ग्राम्य एृप्टान्तों का प्रभाव है । भावों की लभिव्यक्ति प्रयल है । उन्होंने मति-पू्जी में मूड 
नहीं चनने की चेतावनी दी है । उनके दिल पर “राम! शब्द को चोट लगी | । ४ 


राम का भजन करते हैँ । “राम” के नाम को छोड़ेगे नहीं । उन्होंने गृश मुक्ष ही 


गण छाया का रूपक रचा है । उन्होंते कही, कि में वृक्ष का बाधार सेता हूं । छवि 
। शाम तक रहेगी, फिर वृक्ष में छिप जायगी, किन्तु चूक्ष बना रहेगा ) 
रॉ० केशवलाल ठबकर ने लिखा है, कि लजुन भगत निग शामार्ग के माती 
था । सूर्ति-पुजा ठथा बाह्माचार को महीं मावता था। हरिस्मरण तथा अभिमान- 
त्याय का उपदण दता था ।* अज्चु न ने टपने छपदशा मे दो बाता पर बल दिया भा, 
“सत्य-काम” तथा “राम-नास ।7! 
/संत्त-काम कीडिये और राम-नाम लीजिये [7० उन्होंने “सलाम” को सर्वाधिक 
१. आण० गुछ त्त०, पृ० १५५ | 
२. 'कर्जनयाणी' सं० महादेध देसाई, एृ० १६१०। 
३. 'अवधीन कविता! ६६६० पृ० ५०१ । 
४. दादयनी शक्ति/ प्र० २४७ | 
५. गुजरात छे संतों ही हिरदी साथी, क्र हाय 





ह! स्न्ह ५. ५ ऐ॥रै* 
» संद्माफदाश मादा ह४ 50 * 


६, आल् शु० गं०, तु० १४७॥। 
छः 


७, कऊऊ्नम पाफो, 7 
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महत्व दिया था। जो नाम को पढ़ सके उसी को ही उन्होंने पक्का पडरित कहा था ( 
“पढ़े नाम सो पक्का परणिडत ।” नाम ही काशी है, नाम ही गंगा है, नाम सब तीर्थ है, 
सचराचर में ताम बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है ।? अज्जु न ने उसी नाम को निरंजन 
भी कहा है। “नाम निरंजन है न्‍्यारा।” सद्गरु की छाया में बैठकर अर्जुन जिस 
“राम” का नाम लेता है, वह “राम” अविनाशी राम है । वह स्राहव एक है, जिसके 
हारा अज्ञाच का अंधेरा हो गया है ।* 

भजु न ने “साहब” को दंश-देश के मन्दिरों में तथा अड़सठ ठीर्थों में ढंढ़ा 
किन्तु वह उनको प्राप्त न कर सका ।3 तदनच्तर उसको ज्ञान हुआ, कि जिनको वह 
ढूंढ़ता था, वे उसके भीतर हैं । पिंड में ही भगवात्रु हैं; किन्तु उनकी पहचान कराने के 
लिए पूरे गुरु को आवश्यकता होती है, जो इस भेद रूपी ताले को खोल दे । 

अंतर्यामी अगस्य है । कोई नहीं जानता कि इस ढोल को कौन बजा रहा है । 
पतंग को आसमान में कौन उड़ाता है? वीर में वाव को कौन डुबाता है; तथा इस 
शरीर को कौन चलाता है। 


संबस मंतब्रस बाजत ढोलक, ढोल न जानत कौन बजावे । 
ज्ञान पिछान चढ़ी आसमान, पतंग न जानत कौन चगावे। 
नीर में नाव डूबे कदी दावज, नाव न-जानत कोन डूबावे । 
अर्जुन ज्ञाति न जानत रातति, आ काया कु कौन चलावे ॥* 


मभजुन की वाणी में कबीर वाणी की परम्परा प्रतिध्वनित होती है । उनकी 
वाणी के ये तत्व-आपात्याग, आचार-विरोध, मू्ि-विरोध, पंडिताई-विरोध, शाक्त- 
विरोध कवीरमत के तत्व हैं । तदुपरांव अजुन ने सत॒नाम, साहब, साईं जैसे शब्दों 
का प्रयोग भी किया है । उन्होंने उलटवासियां भी लिखी हैं, जो कबीर परम्परा का 
अंनुकरण करती दीख पड़ती है । यमराज का जीव एक राजा ले गया, मुर्दा चलकर 
श्मशान जाता है । चोर सतवादी को शूली चढ़ाता है। संगीत का साज स्वयं बंजता है; 
चींटी कंजर से लड़ती है, तथा अहेरी पंखी के फंदे फंस गया है ।"* 

परिडत तथा काजी मिथ्या चर्चा करते हैं, उनको संसार का भेद ज्ञात नहीं है ! 
“परणिइत काजी करे जक भाभी, नहीं परपंच परखाया ।” वे संत नहों हैं,-संत्र तो के 


वही, पृ० १३३। , 

गुजरात के संतों की हिन्दी वाणी, पृ० ४२० । 
- संतवाणी, पु० ४५ । हा 
४. अर्वाचीन कविता! श्री सुन्दरमू, पृ० ५०१॥ . 
गुजरात के संतों कली हिन्दी वाणी, पूृ० ४२४ । 


+ 
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हैं, जो दिल में दीनता रखते हैं, तथा मुख में सदा राम का नाम रखते हैं। ऐसे ताम- 


जप निरन्तर करनेवाले संत का मैं गुलाम हैं ।) मद्ध न को तीन रत्त प्राप्त हो गये हैं, 
अब उसे उनकी रक्षा ही करनो चाहिये । 
सन सुलक में में गया, अमुलख तीन रत्न। 
. सत, नाम ने सदूगुरु, अर्जुन बारो जत्न ॥- 


(४) संत प्रे दास--मझरूच जिले के “अरगा” गाँव के मोत्री विशाम भील के 


ये सुपुत्र होते थे । दिन भर मजदूरी कर रात को भजन करते थे । उनके जमींदार ने 
उनकी सच्ची लगन देश्व कुछ जमीन भी उनको दे दी थी। नर्मदा तट पर आलमपुरा 
गाँव में निरांत पंधी संत घरमगीर गोसाई से उन्होंने दीक्षा ली थी | सं० १६६६ में 
“घरेड़िया” गांव में उनका देहांत हुआ ।* 

उन्होंने संतवाणी की रचना की है। दासी जीवए जैसा प्रेम-भाव उनके कुछ 
पदों में है । उन्होंने शब्द तया सद्गुरु के महत्व को दिखाया है। उन्होंने विवाह का 
रूपक लिखा है । निवृत्ति रूपी कन्या के साथ आत्मा का विवाह होता है । इसका 
सारा आयोजन सद्गुरु ने किया है । शब्दरूपी विन्‍्दी लगाई गई है। सुपुम्ता सांस है, 
साथ में इंगला-पिंगला दो सहेलियाँ हैं । हस्त-मिलाप समाधि है; वाजे मतह॒द नाद हैं । 
जिन पर सद्गुरु की कृपा होगी, उनका ही सौभाग्य मखरुड रहेगा । 


वाबा-परम्परा के संत 
(१) बावा दीन दरवेश--उत्तका जन्म सं० १७६८ में उत्तर गुजरात के 
खेरालु के पास डाभोड़ा गाँव में सोमाजी के घर हुआ था। उनकी माता का नाम 
तुलजाबाई था ।? गाँव में आये हुए एक फकीर के प्रभाव से वे विरक्त हो गये थे । इस 
पर घर वालों ने उत्को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया | इससे गश॒हत्याग कर वे 


गिरनार चले गये । सोलह वर्ष ध्यानयोग करके सं० १५०४ में वे अपनी गुफा से बाहर | | 


भाये ।४ तदनन्तर उन्होंने भारत-भ्रमण किया। बद्रोनाय, ब्रज. तथा अयोध्या होकर 


वे गजरात आये तथा सौराष्ट्र की यात्रा की । सौराष्ट्र-यात्रा में वे जंगम तीर्थ जैसे संत . 


रवि, खीम, गंग, मोरार, होथी, करीम शाह, मूलदास, जलाराम, इसरदान तथा 
लालनशाह को मिले थे | इन संतों के मिलन का उन्होंने अपनी कुणडलियों में उल्लेख 
किया है, तथा उन संतों की जननी सौराष्ट्र की भूमि को धन्यवाद दिये हैं । 





१, दिल में रखता दीनता, मूखमें रखता राम । 
अर्जुन जपता नामको, वाका में हूँ ग्रुजाम ॥ 

२. 'गुजरातना भक्तों पृ० ३२ | 

३. गाबा दीनदरवेश” श्री साणेकलाल राणा पृ० २९ ॥ 

४, कल्याण' संतवाणी अंक, पृ० ४५५ । 


हा अइुलफलक लत 
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पाया संत दीदार, धन्य सौराष्ट्र की भूमि-। 
वदनन्तर बावा दीन पालनपुर गये । पालनपुर के एक कवि कहान ने बाबादी द 
को मिलने से पूर्व उनके विषय में एक कुरडलिया लिखी थी । 
फानी दुनिया जानके, लियो फकीरी वेश । 
जननी सुत ऐसो जने, जैसो दीन दरवेश । 
जेसो दोनदरवेश, सेथा से तार मिलायो। 
बसे अग्रोचर वास, मेरी नजर नहीं आयो । 
कथे सुकविया कहान, पृण ब्रह्मतेज में ज्ञानी । 
लियो फकीरी वेश, जानके दुनिया फानों॥ 
उन्होंने पालनपुर में. आश्रम वनाकर वहाँ निवास किया । उनके चमत्कारों की 
अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, उन्होंने जूनागढ़ के नवात्र शेरखाँ बांवी को उनकी 
मृत्यु की सूचना दे दी थी । उनकी एक कुरडलिया में इसका उल्लेख है । ६ 
कहत दीच दरवेश, पतशाही मानो ख्वाबी। 
जीवच है दस साल, सुत्र लो शेरखां बांबी ॥" 


मेवाड़ की यात्रा के दरमियाव पठानों द्वारा नष्ट किये गये एकरलिंगजी के भगत 
मन्दिर को देख उतको बड़ा दुःख हुआ था। सं० १८८९ की कार्तिकी एकादशी को: 
उन्होंने जलसमाधि ले ली ॥ 
बाबादीन दरवेश निगु ण के उपासक थे, किन्तु उन्होंने मूर्ति का विरोव नहीं 
किया । हिन्दू-मुस्लिम ऐवय का उन्होंने सविशेष प्रचार किया थां। इस विषय पर 
बावा दीन ने अनेक “कुएडलियां” लिखी हैं। एक मुस्लिम लुटेरा-कांदर (बुकानी) को 
उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था । 
कादर तू वृझ्त नहों, अविगत नाम अनेक । 
राम कहो, रहीमा कहो, कृष्ण-करीमा एक । 
कृष्ण करोमा एक, सांई का नाम अपारा | 
हिन्दू छुसलमान, च्हाय वे नाम पुक्कारा। 
कहत दीन दरवेश, 'साहब' से रखियों आदर । 
उनके नाम अनेक, छुफ्र में डूबो ना कादर ।।* 
- वाबादीन ने कबीर साहब के विषय में उनकी गुजरात-यात्रा में वे जहाँ-जहाँ 
गये थे, तथा जो-जो शिष्य हुए थे, उप्तका वर्णान उनकी वाणी में किया है । प्रगट- 
१. बाबादीनदरवेश, पृ० ३१। । 
२. बाबादीनदरघेश, पृ० ८५ । 


॥ 
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पीर, बंधी-छोड़ तथा सद्गुर के रूप में कबीर साहब के अनेक उल्लेख मिलते हैं । 
: उनमें से एक कुरडलिया निम्तांकित है । 
बंध छ डाचन आइया, करुणासिध्‌ कदीर। 
तारे जोच अनस्त को, प्रगट देखा गुरु-पीर । 
प्रगट देखा गुरु-पीर, हिन्दू सुस्लिम भठकाये। 
रहबर साहिद मोर, भूले को राह बताये। 
कहुत दीनदरचेश, सत्‌ का शब्द सुनाया । 
करुणा-सिधु-क्बीर, बंध छे ड्रावन आया | ह 
बाबा दीन ने भगवदपीता, महाभारत, रामायण तथा कुरान के विषय पर 
भी 'कुणडलियां' लिखी हैं । हा 
उत्तके अनेक शिष्य थे | उनमें से मेकखान, अमीरुद्दीन, पीरुद्देन, वाबा फजल 
बाबा चबी, हुसेन खाँ, विजली खां, ुब्बत खाँ, बाबा नुदह्दीन, गीजनी खान तथा , 
पद्मसेन राठौड़ प्रमुख शिष्य थे। * । 
(२) बाबा मुराद -ये नांदोद (राजपीपला) के निवास्ती थे। उनके पिता 
शेख सूरत बंदर पर नाविक का काम करते थे । उनका समय सं० १७५० से १७२५ 
था। छोदी उम्र में भी वे सफर पर जाते थे। किसी काम से उनको राधनपुर के 


नवाब के पास जाना पड़ा । वहाँ से लौटते हुए मार्ग में वावा दीनदरवेश से भेंठ हो... 


गई । घुराद ने अपने पेशे में अपनी कार्यदक्षता की बात कही, किस्तु बावा दीच ने कहा, 
कि समन्दर में नाव सफलता से चलाते हो, किन्तु भवसागर के मंभधार में तुम्हारी 
जीवन-बौका के खेनेवाले को कया तुमने कभी खोजा है ? 

कहुत दीनदरवेश, छिच का यार प्रवासी । 

चेया ब्हे संजझवार, खेबेया खोज खलासी ॥। 

उस समय तो वह चला गया । नाँदोद आने पर उसे हाजियों का एक जहाज 

लेकर अरब देश जाने का निमन्त्रण मिला । ईरान आदि देशों की सफर कर तीच वध 
पीछे जब घर पहुँचे, तो देखा, उनके पिता की मत्यु हो छुकी थी। बे अत्यन्त निराश _ 
हो गये । निराशा में उन्हें बाबा दीन की याद आई | वे राधनपुर बावा के पास 
आश्रम में आये, वहां बाबा दीन के उपदेश से उनको शांति मिली । उनके शान-चंजु 
खुल गये । तदनन्तर उन्होंने गुरु के चरणों में निवास किया. । उन्होंने हिन्दी में कुरंउ- . 
लिया लिख संतवाणी की रचना की, किस्तु एक दिन साईं ने उसे सावधान किया, वि 


१. श्री साणेकलाल राणा के संग्रह से । 
२. बाबा दीनदरवेश, पृ० ११६। 
३. (रविवार! दीपोत्सवी अंक, सं० २००६॥। 


हक 


हन) ८१३३ 
लिन लिनयी सनम ++ फल केक नि की पक निनननननि न -++++.०२५............ 


है. 


गा बी 
अभीलज+ पलक ज जल + 7 फतकिननरकनण ४५ अल>+->+०८+ +++ ०५ + 


७. व्यक्‍र के, 
जहर 


गा + 


गुजरात के अन्य संतों पर कबीर-प्रभाव / २१५ 


उन्होंने ये वर्ष व्यर्थ गयवां दिये, क्योंकि प्राण्य अभी तक प्राप्त हों हुआ था? । बाबादीन 
ने उनको “नास-जप”” का उपदेश दिया । गुरु के आश्रम में रहकर ध्याच लगाना संभव 
न जानकर गुरु निदिष्ट अरवल्ली की पहाड़ियों में वे चले गये । वहां उनको नामस्मरण 
सें ताली लग गई । पिव से लगन लग गई, अंतःचक्षु खुल गये । कहते हैं उनको प्रिय- 
सम के दर्शन हुए थे । इसका उल्लेख उनकी वाणी में हुआ है । 


लगन पियुसे लगते, आली खुल गये बेच । 
अपने पियु को देखते, बिसर गई सुख चेन ॥॥ 

सं० १८९६ में गुफा को छोड़ मुराद पालनपुर गया, तब उनको ज्ञात हुआ कि 
सात वर्ष पूर्व बावादीन का निधन हो चुका था। इस समाचार से उनको बड़ा आघात 
पहुँचा । मुराद ने गुरु के वियोग में साखियां लिखी हैं, जिनमें उनका दर्द व्यक्त 
होता है । 

पालनपुर सुना लगे, सुना साई का घास। 

सुराद सुरसद के बिना, पाया नहीं विभाम ,। 
। मुराद ने अपनी एक कुडलिया में हरिस्मरण, आतम-राम, नाम-प्रेम तथा 
पिव-मिलन का उल्लेख किया है । 

सुसिरन ऐसो कीजिये, लग रहे आठो जाम । 

पल-छीन न्यारा ना रहे, हरदम आतम-रास । 

हरदम आतम्त-राम, सास से लग रहे यारी । 

पिया अमीरस घूंद, उचको जहां अकारी । 

मुराद सुध विसार के, पिव में जाय मिलेसा । 

लग रहे आठों जाम, कीजिये सुमिरन ऐसा ॥। 

(३) बावा लचुरुद्दीन--पालनपुर में बाबादीव के आश्रम में अनेक शिष्यों में 
लुरुद्दीन एक राम भक्त थे। एक बार रामायण की कथा सुनने पर “राम” की ऐसी 
लगनी लग गई थी, कि रामायण के ग्रन्थ को हमेशा अपने पास रखते थे । जहां कहीं 
अवकाश मिलता, उसे पढ़ने को बैठ जाते थे ।* इस प्रसंग का उल्लेख उन्होंने अपनी 
वाणी में किया है। 

राम सुनत सखी, उपन्यो सच अचुराग। 
वे रहिसन को पेखिया, उदय भये बड़भाग । 


१, बारा बरस बिरथा गये, प्रिले न खेवनहार । -+ 
कबतक खोज 'लगाइये, आयु बिते गंवार ॥ 
२५ “रविवार” दीपोत्सवी अंक (बम्बई) अक्तुबर, १६५२ । 


२१६ / कबीर-परम्परा 


उदय भये बड़भाग, यार से लग गये नाता 
यह 'फानी सेंसार, -देखते लग रहे ताता। 
नूर सांई सुध बिसरे, रघुपति राघव गायो। 
सुरशिद भेद बताय, रामकथा सोहे सुनायो ।। 
बाबादीन के एक शिष्य भेरुताथ ने यह राम-कथा उनको सुनाई थी। गुरु ने 
ही उनको माया का फंदा छोड़कर राम .की भक्ति करते का उपदेश दिया था ।" वाबा 
नुरुद्दीन ने हिन्दी में रेख्ता तथा भूलना छंद में संतववाणी की रचना की है। गुरु के 
उपदेश से उन्होंने सायिक संसार को छोड़ दिया । रोती हुई पत्नी को उपदेश देते हुए 
“उन्होंने लिखा है । 2 
रेख्ता 
खसम से यारो छांड़ दे बावरी, तेरा खसम अब नहीं रहाया। 
फानी जहां के फंद को पेख, परवर का इश्क, आंसू बहाया। 
सादर, पिधर, फरजंद, दारा, ये झूठ नाता, नहीं को सहाया । 
सांई नृरूको, सेहबूब प्यारा, दिलदार से हसने मुजरा कहाया ।। 
उनकी राम-भक्ति को देख कुछ मुसलमात उनको काफिर कहने लगे । उनके 
लिए अपने एक छंद में उन्होंने लिखा, कि “साईं कुफ़ से दूर रहते हैं । मैंने दोनों दुनिया 
देखी है, दोनों राम-रहीम से मरी हुई हैं ।!” कुछ मुसलमानों ने उत्तको मारा तवा 
रामायण के ग्रल्थ को चीर डाला । बाबादीन ने हिन्दू-म्ुस्लिम अभेद के उपदेश से वे 
शान्‍्त हो गये थे । तदनस्तर वे पालनपुर छोड़कर बाबर आये और एकान्त स्थान में 
ध्याव लगाने लगे । उनको “नाम” से यारी लग गई । प्रिय-मिलन की उत्कद अवस्था 
का वर्णन उन्होंने अपनी एक कुण्डलिया में किया है । 
यारी लगी उस नाससे, लीन्‍्हो फकीरी वेश -। 
तेरी सूरत को देखने, दर दर फिरे दरवेज्ञ+ 
दर-दर फिरे दरबेश, तु हीःध्षिन और न खोजा । 
तेरे इश्क लवलीन, वृुझे नहीं निमाज अठ रोजा। 
कहत सूर” दरवेश, सांई को जीक्न पियारी । 
' लीन्‍्हों फकीरी वेश, चाम से लग गई यारी । 
श्री राम के दर्शन के लिये वे अयोध्या भी गये थे | अवध में वैठकर उन्होंने 
रामायरा के अनेक प्रसंग पर कु डलियां लिखकर विशाल संतवाणी की रचना की थी । 


१. कहत दीत दरवेश, फगगादे सायिक फंदा-। 
भवजल तारणहार, भजो मन राम-गोविदा ।। 


गुजरात के अन्य संतों पर कबीर-प्रभाव / २१७- 


उन्होंने एक कुरडलिया में अपने हृदय के गहनवम दुःख को अभिव्यक्ति दी है | कबरी,- 
गुहक, वानर तथा जटायु पर कृपा करनेवाले भगवान कया यवन होने के कारण ही मेरेः 
प्र कृपा नहीं करते ?' 

: (४) संत बाबा सलेक--ये पठान जाति के मुसलमान थे । नर्मदा तट पर 
चांदोद में निवास करते थे । चाँदोद में किसी हिन्दू लड़की से प्रेम हो गया था । पता 
चल जाने पर लड़की के माता-पिता ने लड़की पर सख्ती की । निराश हो जाने पर 
उस लड़की ने आत्महत्या की । समाचार मिलते ही मलेक पागलसे हो गये । यत्र-तत्र 
भटकने लगे | मन की शान्ति के लिये उन्होंने तीर्थ-यात्रा का प्रारम्भ किया। नर्मदा 
के तट पर उनको हरिदास नाम के एक संत मिल गये । उनके उपदेश से उनको शान्ति 
मिली । तब से वे विरक्त संत मलेकदास बन गये ।* बाबा मलेक अच्छे कवि.हैं ! 
उन्होंने प्रेम तथा भक्ति के अनेक पद हिन्दी में लिखे हूँ ॥ 

जन्मभूमि चांदोद तथा गुरु हरिदास से मिलन का उल्लेख निम्नांकित पद में 
किया गया है । 
हरिद्यस चेतावली गाया, दास सलेक सत्र भाया। 
जेन्सभूसि चांदोद नगर से, तोरथबृत में चाल्या। 
दास मलेक भेदया हरिदासा, चिंविधतापष उल्या ॥ 
संसार के प्रति उनके दिल में विरक्ति ही नहीं; घृशा हो गई थी। मतलबीः 
संसार पर लिखा उनका एक पद ब्रष्टव्य है । 
बाबा तेरी दुनिया सुझे न भावे । 
मतलब के सब लोग यहां के, बिन सतलब कोई न आवे । 
अपना राग सुनादत सबही, हसरो कोई ने गावे ॥। 
मलेकदास के जन्म तथा मृत्यु के वर्ष निश्चित रूप में नहीं प्राप्त होते, किन्तु: 
उनकी जहांगीर का समकालीन बताया जाता है । जहांगीर का समय सं० १६६२- 
१६८४ है। 
(१. शबरी भीलनी जानके, झूठे खाये बेर । 
'नाविक जान शरण रणज्यो, यहाँ यवन से बैर । 
यहां यवन से बेर, जदायु खग थे प्रागी। 
वानर और छक्िरात, उबारे जाणी अजाणी। 
नूर फकीर जाने नहीं, जात बरण एक राम । 
तुम चरण में आयके, अब तो किया:विश्ञाम्र ॥- 
२. अखंड आनन्द! मई, १६४६ । 
३. हिं० बि० ग्रु० फा०, छू० ७९६ । 


“१८ , कंबीर-परम्परा 


हे उस काल में एकाधिक हरिदास हो गये हैं, उनमें से किस हरिदास के मलेक 
पशष्य थे, यह कहना कठिन है, किन्तु मलेकदास की वाणी में राम की भक्ति, एकेशवरं- 
बाद, हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य की भावना आदि को देखते हुए लगता है, कि हरिदांसजी 
'किसती-त-किसी कबीर-परम्परा से सम्बन्धित थे । गुरु के संग में मलेक राम के रंग में 
रंग गये थे । गुरुक़पा से उनको काल का डर नहीं रहा, वे अभय हो गये थे" । हरि 
एक है, राम-रहीम तथा क्ृष्ण-करीम में भेद नहीं है। नाम मात्र भिन्न है; जगत में 
अतेक मत-मतान्तर हैं । काबा-काशी जाया व्यर्थ है । 


मलेकदास का मन एक हरिमें लुभाया है। 
यह जगत्‌ एक धर्मशाला है। मलेकदास ने भी “यह जग देखा शराही ।” 
वे सजहब को नहीं मानते, एक साहब को जानते हैं । 


साचा-झूठकों साहब पूछे, मजह॒ब से नाता नाहीं । 
हिन्दू मुस्लिम तथा काबा-काशी का भेद ग्रुरु हरिदास ने दूर किया था, इस 
बात का उल्लेख मलेकदास ने अपनी वाणी में किया है। 
आदिकालु का रवेया दूर किया हरिदास। 
काशी-काबा मत भूले पाया अपने पास ॥। 
अपनी उत्तरावस्था में गुरु के साथ चांदोद से चल पड़े ये, तथा गुद हरिदास 
के चरणों में उन्होंने चिर सम।धि ली थी ।४ 


(४) बाबा फकरुदीन--ये मुगलों के समय में सूरत के सिपहसालार थे। 
सूरत में संग्रामपुरा के पास आज भी एक बहुत बड़ा कब्रस्ताव है। उसके निकट में 
एक संत क्ृष्णदास ने “घूनी” लगाई थी। ये कृष्णदास संग्रामपुरा कवीर-सन्दिर के 
अहंत कष्णदास से प्राय: डेढ़ सौ वर्ष पूर्व हुए थे । नवाब के कहलाने पर भी उन्होंने 
अपना स्थान नहीं छोड़ा । 


तवाब ने अपने सिपहसालार फकरुद्दोत को संत की कत्ल करने की भाज्ञा दी। 
तदनुसार उन्होंने संत की कत्ल की थी, किन्तु दूसरे दिव पुन आरती की धरिष्यों की 
धवनि सुनाई पड़ने से नवाब ने क्रोध में जाकर फकरुद्दीव को बुलाकर तलाश करने 
को कहा । फकरुद्दीन ते संत को जीवन्त देखा, तो चत्राव के भय से सूरत छोड़ भाग 
गया, किन्तु कुछ समय वाद वेश बदल कर आया और संत से दीक्षा लेकर वावों 





१. महा पतित को पावन कीन्हो, रामरंग में राचा । 
दास सलेक' निर्भय हुई सोया, काल न भागे डाचा ॥॥ 
२. अखंड आनन्द मई, १६४६॥ 


गुजरात के अन्य संतों पर कबवीर-प्रभाव / २१६. 


फकरुद्दीत बन गया ।* हिन्दी में उन्होंने ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति विषयक रचन एँ 
की हैं । उनमें से एक छन्द निम्तांकित है । ह 

सूर्स नाम पियाकों भूल गयो, पासर क्यों गरव में फूलता है । 

जिन्हें जठराग्नि से बाहर कियो, तु वोहो समरथ को भूलता है । 

सुन्दर नरतन खाख मिले, तू इश्के-अंजाम क्यों झूलता है । 

दरवेश 'फकरुद्दीम” सांच कहे, तेरी अंखियां क्‍यों नहीं खू लता है ॥ 7 


ग 
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१, “गुजरात! दीपोत्सवी अंक, वि० सं० २००९ 
२. 'विश्वमंगल! भागवतांक, पु० ३०७ ॥। 


आउठवां अध्याय 
जुजरात के कन्य संग्रदायों बर कनीर-प्रभान 


गुजरात में प्रवतित सम्प्रदायों में से अतेक सम्प्रदाय प्रत्यक्ष या परोश्न रूप 
सें कबीर विचारधारा से प्रभावित हुए हैं। नियु ण-सम्प्रदायों में ऐसे तीन प्रकार 
के सम्प्रदाय हैं। उनमें से एक प्रकार के कुछ पंथ कबीर-परम्परा के किम्ती सन्त 
द्वारा प्रवतित हुए हैं। कबीर के शिष्य ज्ञावीजी द्वारा प्रवतित रामकवीर-पम्प्रदाय 
सें सन्‍त जीवणजोी की शाखा को “'उदापंथ” नाम दिया गया था। कमाल के शिष्य 
दादू दयाल द्वारा प्रवर्तित पंध को 'दादुपंध' या परब्रह्म सम्प्रदाय” भी कहते हैं । 
दादू के शिष्य जगाजी के ताम भो एक “जगाजी पंथ” चल पड़ा है । 
निगु खा-पंथों में दूसरे प्रकार के पंथ ऐसे हैं, जो सिद्धान्त की दृष्टि से 
कबीर-सतावलस्षी हैं; किन्तु कबीर-परस्थरा या कवीरपंथ के साथ उनके प्रवर्तकों का 
सस्वच्ध प्रकाश में नहीं आया है । उन प्रवर्तकों को कबरी-परम्परा से जोड़ने वाली 
कड़ो अज्ञात हैं। विशेष रूपसें अला जी की परस्परा के पंथ-अखा का 'विहंगम 
सार्ग', सतराम का सिवापंथ', कुबेरदास का 'सत्केवल पंथ! तथा चृस्िहाचार्य का 
“श्रेय साधक वर्ग” कबीर विचारधारा की परस्परा के दर्शन कराते हैं । कुवेरदास 
ने तो अपनी वाणी में स्वीकार किया है कि 'जो ज्ञान कबीर साहव ने धर्मदास को 
दिया था, वही मैं दे रहा है! | राधास्वामी, घामी तथा बाबा-लाली भी कबीर की 
विचारधारा के ही वाहक हैं। उनके प्रवर्तकों ने कबीर साहब की महत्ता तथा कया 
का उल्लेख किया है । 
एक अन्य प्रकार के निगुरि पंथ भी प्रवर्तमान हैं, जिवका कबीर साहवे की 
परम्परा के साथ सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है । साधारणतः ये मुस्लिम-समस्वयवादी- 
परस्परा से प्रभावित हैं । उनके अनुयायी हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों जाति के लोग हैं । 
सत्पंय, पिराणा तथा मार्गी (वीजपंथ) इस प्रकार के पंथ हैं । बघोर तथा ओोषड़ 
संप्रदाय पर योगियों का प्रभाव है । कवीर साहब ने उनके आतंक को वोड़ कर उन्हें . 
प्रायः सृतप्राय कर दिया था । हा 
कवीर साहव के निगु रा मतवाद का प्रभाव ग्रुजरात में कुछ सग्रुण -पर्था के 
ऊपर भी पड़ा था। स्वामीनारायण संग्रदाय वया जगासो-पंथ इसके दो हृष्टाँव हैं । 


गुजरात के अन्य प्षम्प्रदायों पर कवीर-प्रभाव / २२१ 


वैष्णव- मार्ग ,में कुछ सुधार अपनाकर स्वामी सहजानंद ने इसका प्रवर्तन क्रिया था। 
इस प्रकार श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने रामकबीर सम्प्रदाय का प्रभाव स्वीकार कर जैनधर्म 
में सुधार कर अपने “अगाठसो पंथ” की स्थापना की थी । 


व.बीर-परम्परा हरा प्रवर्तित पंथ 

(१) उदापंध-उदापंथ को राम कबीर संभ्रदाप्र की एक शाखा मात्र समझना 
चाहिए, क्योंकि नाम मात्र बदला है, अन्यथा सम्प्रदाय की गतिविधियों में बहुत कम 
अन्तर हुआ है । इसके श्रवर्तक ज्ञानीजी-परम्परा के सन्‍्त जीवराजी थे । पुनियाद में 
उनकी गद्दी तथा परम्परा प्रव्तमान है । उनके गुझ गोपालदास के , गुरु मगवानदास 
ज्ञानीजी के शिष्य थे । उनको गुद गही मोटासांभा में है । इस पंथ का तथा परंपरा 
का सम्बंध ज्ञानीजी के साथ दिखाया गया है । जीवणाजी ने मपनो वाणो में ज्ञानोजी 
की परंपरा का उल्लेख किया है; “ज्ञाबी के परमोध में उदा जीवणादास ।”” 

कची र-परम्परा-- उदापंव के श्रवर्तक जीवणजी कबीर-परम्परा के संत हैं, 
तथा उदापन्ध रामकवीर-सम्प्रदाय की एक शाखा का नाम मात्र है, तथापि उदापन्थियों 
में प्रवर्तित वैष्णवी-मर्यादा के कारण कुछ विद्वानों को संशय हुआ कि यह कवीर- 
परम्परित पन्‍्य न भी हो । श्री किसनसिह चावड़ा ने लिखा है, कि उनका कर्मकांड 
मूल कवीर-पन्य से विलकुल उल्टा द्वो गया है | इस पन्ध के लोगों में प्रवतित संकु- 
चितता तथा स्थितिच्ुस्तता के दो कारण उन्होंने दिये हैं; “मुस्लिम आक्रमण से बचने 
के लिए या नये सम्प्रदाय की स्थापना के अति उत्साह में इसे स्वीकार कर लिया 
हो |?" उदापन्ध “कवीर-पन्य” की शाखा नहीं है, यह रामकवीर-सम्प्रदाय की शाखा 
है । पन्‍य के अनुयायियों में जो संकुचितता है, वह पन्‍्य प्रेरित नहीं है, इस प्रदेश के 
अनपढ़ देहाती लोगों की विशेषता है । जीवशाजी का समय सं० १६४६ से १७३७ 
तक है, उस समय तक मुस्लिम आक्रमण प्रायः समाप्त हो गये थे। इस आक्रमण का 
सामना तो रामकबीर सम्प्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानीजी को करना पड़ा था; उनका सारा 
नगर “मण्पिपुर” इसमें नष्ट हो गया था। नये पन्‍्यथ की स्थापना का वह उत्साह भी 
इृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि जीवणजी ने अपनी वाणी में ज्ञानीजी की परम्परा को सहर्ष 
स्वीकार किया है । जीवणजी के शिष्य कहानदास ने तो कहा था, कि मैं गुरु नहीं हूँ, 
मैं तो ज्ञानीजी: की गुरुगदी को हृढ़ करने के लिए दीक्षा देता हूँ ।* डॉ० केदारनाथ 
द्विवेदी ने रामकबीर तथा उद्ापन्थियों के अन्तर को बताते हुए लिखा था, कि ग्रहस्थ - 


१. कबीर सम्प्रदाय, पु० १४५॥ 


२. कहान कहत में गुरु नहों, पारख बचन प्रमाण । 
ज्ञानीन्‍न्धाम! को दृढ़ करी, दीक्षा देहु सुजान ॥। 


२२२ / कबीर-परस्परा 


भक्त को उदापन्धी तथा विरक्त महात्मा को रामकवीर-पन्धी कहा जाता हैं ।* मुति 
श्री ब्रह्मलीचजी ने लिखा है, कि उदापन्थ को लोग आजकल ““रामकबीर” कहते लगे 
हैं।' डॉ० द्विवेदी ने जैसा सूचित किया है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है; इस पत्य के 
अनुयायी अपने को “उदा” या “रामकबीर”? कहते हैं.। स्वामी श्री ब्रह्मलीनजी का 


यह कहना कि सूल उदाधर्म को आजकल “रामकबोर” कहते हैं, उपयुक्त नहीं है, 


क्योंकि “रामकबीर” शब्द इसके मूल प्रवर्तक ज्ञानीजी का दिया हुआ है, तथा 
“उदापस्थ” नाम उसको कानस शाखा के मह॒न्त जीवणजी द्वारा दिया हुआ है। 


जीवरणुजी ने इस “शब्द” का बर्थ भी समझाया है। इस पन्य के मूल पुरुष के रूप में 


हक भक कल 


कंबीर को ही माचते हैं । जीवणाजी की वाणी तथा पन्‍य की विधियों में सद॒पुरु के रूप .« 


में कबीर साहव के चाम का उल्लेख है । 
१. जीवणजी ने अन्यथा कहनेवालों को सादधाच करते हुए एलान किया था; 
सबके सद॒गुर कबी रजी, समत करो जन कोई । 


२. कबीर साहब की दी हुई माला परम्परा में जीवणाजी को मिली थी । कहते 


हैं, जीवण जी ने इसे अपने शिष्य कृष्णदास को दी थी।र 
३. कबीर वाबा की माला थाल में रख कर भोग लगाया जाता हैं । 


४. जीवराजी ने मृत्यु समय पर जो संदेश दिया था, उसमें अपनी गद्दी नामदेव- 


कबीर का स्थान होने का उल्लेख किया है ।४ 

५, जीवणजी के स्वधामगमन्र का वर्णन श्यासदास ने किया है । देवदूत बैकूठ 
में कबीर, सेना, नामदेव, पीपा, रांका, घवा तथा रैदास के होने की 
स्वीकार करते हैं तव जीवणजी पुनः कबीर साहब के विषय में पुछते हैं । 
वहां कबीर के होने का समर्थव मिलने पर ही वे देह त्याग करते हैं। ईस 
प्रसंग की यथार्थता को छोड़ जीवरणाजी को सद्गुरु कबीर के प्रति जो श्रद्धा 
थी, वही द्रष्टव्य है । ह 


६. कबीर साहब द्वारा प्रस्थापित कबीरवट पर रामकबीर-सम्प्रदाय बालों का - 


अधिकार है । 
७, पुनियाद गांव के एक सदात्नत के दस्तावेज में मुख्य-मन्दिर मोदासकि 
कवीरव८ट आदि स्थानों के सदात्रत का उल्लेख है । 
नामकरणु--उदापन्ध के नामकररा के विषय में विभिन्न मत हैं । 
१. “उदा” शब्द उदार या उदासी से बचा है । 





कबोर और उनका पन्य, पु० १६० । 

« अनेना स्थाप्यु उदाधसोष्युना 'रामकबीर' भाकू । स० क० च०, 8० १४४ 
. विवेक समुद्र! सरदारपुर गद्दी, (उ० ग्रु०) । 

४. उ० ध० पं० र० भा०, पृ० ३२६ । 


न्ण्ण जज हे 


गुजरात के अन्य सम्परदावों पर कब र-प्रभाव | २२३ 


२६ अनुराग सागर में कवीर की पालक-माता का नाम “उदा” लिखा है ।* 

३. “उदा” शब्द उद्धव से बना हैं। जीवराजी उद्धव के अवतार थे, तथा. 
बद्रीकेदार की यात्रा में जीवशजी को उद्धव के दर्शन हुए थे । 

४, उदापन्ध के संस्थापक जीवणजी ने “उदा” नाम रब्ने के हार्द को अपनी 
वाणी में स्पष्ट किया है । “उदा” शब्द हनुमान्‌ के भर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है । हनुमानु रामभक्त थे। इस प्रकार उदा भक्तों ने एक उड़ान मारकर 
“रामफल?” प्राप्त कर लिया । 

उदा जात हनुमान की, दीनी एकज फाल । 
हरिफल लीन्हो जीवणा, सद्गुर को उपकार ॥ 


तोर्थ-क्रतादि विधियों की छोड़कर उदा भक्त फूदकर सीधे राम को प्राप्त कर लेते 
हैँ । राम की प्राप्ति में वे कर्म का आधार नहीं लेते । 
तीरथ, न्नत सब परहरे, उदा ताको नाम । 
फुल कर्म तजी जीवणा, जो सुमरे सीतारास ॥। 
उदा भक्तों ने संत-समागम के द्वारा छूदकर अयोध्या के राजा रामचन्द्र जी को 
पा लिया ।३ 
सिद्धान्त--उदापन्ध में कवीर विचारधारा के तत्वों को ही सिद्धान्त रूप में 
स्वीकार किया गया है । उद्याधर्म में कवीरमत के निम्नांकित तत्व पाये जाते हैं । 
१. ब्राह्म॒रा विरोध जीवणजी ने लिखा है, कि दरवाजे पर ब्राह्मण भावे तो' 
उसको कलि समभना चाहिये । 
२. वेद विरोध--ल्यामदास ने लिखा है कि पृथ्वी रूपी मठके में जीव को 
डालकर ऊपर आकाश का ढवकत रखकर -चार वेद लकड़ी बनकर उसको” 
जलाते हैं । * 
३. अवतार विरोध-मनुष्य दो भरुजा से सन्‍्तोष नहीं होने से चतुभु ज को “ 
भजता है । उसको छोड़ अष्ट्भुजा की भक्ति करता है । जीवणजी कहते 
हैं, गोकुल में गाय चरानेवाले “राम” का तू मात्र “नाम” ही ले ले ।५ 
४, परिडताई विरोध--जीवणाजी ने प्रेम के “ढाई अच्छर” को ही अधिक: 


१. चंदनशाह पुरुष कर नाऊ, 'उदा' नाम नारी परभाऊ | 
२. उ० ध० पं० र० भा०, प्ृ० €८। ; 
३. चही । 

४. वही, पृ० २०२ । 

५. वही, ए० १७७ । 
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महत्व दिया है ।.सूत पुराणी, संजय, शुकदेव तथा व्यास से भी ऊँचा स्थान 
ब्रज की गोपी का है; जहाँ प्रेम-भवित का प्रकाश हुआ है ।* 
भू, निराकार ब्रह्म- जीवरणजी ने आराध्य का नाम राम या कृष्ण लिया है, . 
किंस्तु: उनके राम 'भी निराकार हैं। . 
: रूप-रेख नहीं जीवणा ऐसा ही रघुवीर ॥॥ ४१ ॥ 

<, नाम का आधार--मात्र नाम का आधार लेने पर हरिंजन का उद्धार हो 
जाता है । “हरिजन उबरे जीवणा, केवल नाम-आधार ।” 

७७, मूति-विरोध--उदापन्थ में मूर्ति को स्थान नहीं है। मन्दिर नहीं है । 
स्थान में गद्दी पर “उदा-धर्म पंच-रत्न माला” का ग्रन्थ रखा जाता है । 
जीवराजी ते अपनी वाणी में इस बात को स्वीकार किया है; कि मैं शालि- 
ग्राम की सेवा नहीं करवा; मुझे स्वरूप से कोई काम नहीं, सदगुरु ने मुभे 
समभाया है, कि एक राम का नाम ही सत्य है । 

शालिगराम- सेवूं नहीं, नहीं स्वरूप सु काम-। 
सतगुर समझायो जीवणा, जो त्ीतापति को नाम १। * 


समन्वय :--रामकबीर-संप्रदाय की इस शाखा में अवतार-विरोध कुछ देव 
न्गया है, तथा समस्वय की विचारधारा का जन्म हुआ है । जीवराजी ने कहा था, कि 
-ब्रह्म का मुल रूप तो निराकार है, किन्तु आकार आनंद देता है । यशोदा जिवको गोद _ 
“सें खिलाती है, वही प्रण परमानंद है । 

निराकार निरधार है, आकारे आनन्द | 
गोद खेलावे जशुमति, सो पुरण परमानच्द ॥२ 

निगु रा-ब्रह्म भक्त हेतु सग्रुरा बनता है । “निगुण ते 'सिरगुण भयो, सगे 
- सखियन हेत ।” 

जीवराजी तथा उनकी परम्परा पर वैष्णव मत का प्रभाव दिखाई पड़ता हैं। 
चे अपने आपको वैष्णव कहते हैं, तथा वैष्णवों की मर्यादा का पालन भी करते हैं। यह 
"होते हुए भी उन्होंने कबीर के आत्मतत्व, शुद्धाचार, संत-सैवा, अनन्य-सक्ति, बह: 
कर्म, वेद तथा मूर्ति के विरोध को अपनाया है। 

(२) परित्रह्ष-संप्रदाय :--दादुदयाल पंथ-प्रवर्तन के पक्ष में नहीं ये | 
काशी, बांघोगढ, विदूपूर तथा धनौती की चार शाखाओं में कबीर-पंन्ध को विभकत्ते 
होते हुए उन्होने स्वयं देखा था। पन्‍थ के उन भंगड़ों को देख दादू नेपूछाथा। 

१, उ० घ० पं० र० भा०, प्रृ० रे८ । ह 
२. वही, प्ृ० €८ 
है. वही, पृ० १८१) 


गुजरात के अन्य संतों पर केबीरे-प्रभाव / २२५ 


“ये सब किसके पंय में घरती अरु आसमान । ा 
पानी पवनदिन रातिका, चंद सुर रहमान ॥ ११३ ॥ साचओो अंग । 
सं० १६३० में दादू अ्मण से लोट कर सांभर में आकर स्थिर हुए थे। 
गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रायः १५२ शिष्य ये । सांमर में उनकी वैठके 
होती थीं । भजन तथा सत्संग होता था, उस स्थान को “अलख-दरवार” कहते थे ।॥ 
निगु ण परत्रह्म की उपासना करनेवाले अनुयायियों को “परब्रह्म-संप्रदायी”” कहा 
गया | सुन्दरदास ने अपनी वाणी में इसका उल्लेख किया है । ह 
दाद दयाल दस दिशि प्रगट, झ्षगरि झगरि हूँ यम थकी । 
कही सुन्दर! पन्च प्रसिद्ध, यह सम्प्रदाव-परब्रह्म की ॥॥ | 
.. दादू ने वाद-विवाद के झगड़े से दूर रहने के प्रयास किये हैं। उनको विचार- 
चारा पर कवीरमत का प्रभाव स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि ये कमाल साहव के शिष्प 
थे । निगु ण ब्रह्म के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करती हुई उनकी वाणो को देखे उनके 
ऊपर सूफो प्रभाव का आरोप डॉ० ताराचन्द ने किया है, किन्तु ऐपा आरोप तो कबीर 
साहब की वाणी पर भी हुमा है । आत्मा एवं परमात्मा के मध्य दांपत्य-भावना को 
भक्ति वैष्णव धर्म में भी है; इस दृष्टि से देखा जाय, तो इसको वैष्णव मत का प्रमाव 
कहना चाहिये क्योंकि इन निगु णा-पन्यी संतों ने ईश्वर को पतिरूप में देखा है; सूफियों 
जैसे माशुक के रूप में नहीं । 
दाटदू ने जीवात्मा, परमात्मा तथा जगत को माया को आधार ववाकर सहज 
शून्य, प्रेममय दशन, साधना का निष्कृप, सहज समर्पण, सुमिरण तथा सेवा का उपदेश 
दिया है । उनका शुन्य मास्तिकता का सूचक है | दादू जीवन मुक्ति में विश्वास करते 
हैं। सहज समर्पण, सुमिरण तथा सेवा सारी उपासना के मूलमन्त्र हैं। आ० चतुर्वेदी 
ने कवीर, नानक तथा दाटू की प्रणालियों में अन्तर दिखाते हुए लिखा था कि कवीर 
की आस्था आत्म-प्रत्यय में, नानक की आत्म-विकाम्त में तथा दादू की आत्मोत्सर्ग में 
थी । इनकी साधना क्रमशः विचारप्रधान, निष्ठाप्रधान और भावप्रधान थी | कबीर ने 
स्वातन्त्रय और निर्भयता, नानक ने समन्वय तथा एकता तथा दादू ने सदमाव एवं सेवा 
को श्रेष्ठ माना था ।?* 
पन्‍न्थ की कुछ विशेषताएं :--पन्य में दो प्रकार के भव होते हैं, विरक्‍्त 
तथा सेवक । विरक्‍त साधु गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, तथा पठन-पाठन करते हैं। उनमें 
भी पांच प्रकार (खालसा, नागा, उत्तरादि, विरक्त तथा खाकी) के साधु हैं। सेवक 





१. उ० भा० सं० प०, पु० २३१। - | 
फा०--१५ 
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सफेद वस्त्र पहनते हैं । खेती, बेदकी':या. फौजी नौकरी: मो करते हैं.। तिलक तथा कंठी 
के विश्ेधी हैं । दोपी या. मुरायठ - पहनते - हैं, तथा: “सत्तराम”” कहकर अभिवादन 
बारत हओ 7 5 50 किक , के बम, ता के कि 
.. परब्रह्म की .उपासना के मुख्य साधन:अजपाजाप, चित्तशुद्धि, रामनाम, निगु ण- 
प्रेम-साधना, ध्यान, धारणा, सहज सुमिरण, सेवा जादि को माना है ।. . 
इस पन्‍्थ की विशेषता यह है, .कि इसमें कट्टरता नहीं है। अहम्‌ का त्याग, 
सर्वधर्म समभाव, संतोष, सरलता तंथा चम्रता का उपदेश . दिया जाता है। निगु ण- 
राम का नाम लेकर निरंजन निराकार की सवित इस  पन्‍थ का प्रमुख सिद्धांत है । 
आडम्बर, प्रपंच दथा कोरे ज्ञान का विरोध किया जाता है.। हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव 
नहीं है।.... | न 
कबीर-प्रभाव :---१. दादू ने अपनी वाणी में कबीर के प्रभाव तथा उपदेश 
को स्वीकार किया है । न ह 
“जो था कंत कबोर का, सोई वर वरी हूँ । 
सनसा, वाचा, करमतता, मैं और न करी हूं ॥ 
पूरे गुरु के रूप में दादू ने कबीर की वन्दना की है।.... 
२. इस्पीरियल गजटियर में दादू के मत को एक मूर्ति-विरोध को छोड़कर 
कबीरमत से अत्यंत-निकट से मिलता हुआ लिखा है ।* 
३« गुजराती मध्यकालीन साहित्य के विद्वान श्रो कनैयालाल मुन्शी ने दादू को 
* *. कवीर-पन्‍्ची (मतावलंबी) माना था तथा उनकी वाशी पर कबीर की वाणी 
ह के. प्रभाव:का उल्लेख. किया था । 2 ० ओह का 
४. पंडित. रामचन्द्र शुक्ल ने दादू को कबीर मार्ग का अनुयाग्री बताया हैं।* 
(३) जगाजी पंथ :--दादू दयाल के शिष्य जगाजी ने: बड़ौदे के पात्त 
“सोखड़ा” (देवजी-सोखड़ा). में निवास किया था, वहां उत्तका समाधित्मन्दिर हैं। 
यद्यपि मच्दिर की ओर से प्रकाशित “बोध पाठ” में जगाजी को रामानन्दी-परम्परा की 
जायल. गद्दी के. शिष्य गेसानन्द का शिष्य कहा है तथा ज्ञानीजी का भी गुरुबंधु लिखा 
है, किस्तु अन्यत्र इस प्रवस्ध में प्रमाणित किया है, कि जगाजी का सम्बन्ध न रामाननन्‍्दी 
परम्परा से है, न ज्ञानीजी से । वे दादू दयाल के शिष्य थे । 3 
उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर उनके अनुयायियों ने उतके ताम “जगानी 
पंथ” चलाया है । आरायः सारा सोखड़ा गांव जगाजी का अनुयायी है । भरूच, ज॑दृत्तर, 
सूरत, पाटण, भावजी, लाछरस, अंकलेश्वर, दीवा, पगेथण तथा टंकारी जैसे गांवों * 


श्र 


79... 


१, “दादूजी की वाणी” हु० लि० ग्रंथ । 
२. “दि इम्पीरियल गजेटीयर आफ इण्डिया” वाल्युम-२ । 
३. हिं० सा० इ (१३ वां संस्करण), पृ० ८९ । 
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इसके बनुयांयी हैँ । जगाजी-पन्य की अन्य गद्ठियां अफलेश्वर, भावली, पाटणा तथाः 
सूरत में हैं । 

जगाजी की समाधि की पूजा होती है । एक समय कुछ लोगों ने समाधि मन्दिर 
के एक कोने में ठाकुरजी की मूति रस दी थी । धीरे-धीरे ठाकुरणी के सेवक बढ़ने 
लगे। किसी के द्वारा शिकाबत करने पर चभेरीटी-कमिश्वर ने इसे हटथा लिया। इसः 
घटना से निर्देश मिलता है, कि जगाजी नियु शा मतावलंबी संत थे । पंच का मन्द्र 
॥“ऊतत्व निरंजन तारक राम!” है | 

जगाजी फी लिखी एफ आारतों में गुद दादू के नाम का उल्लेख है । 

“जन वाहूजी आरती गाई, प्रगट नये तथ हरिजी भाई। 

जुगीया यह आरती शुगज्जुग फहिये, ग्रुद गोच्यंद फा चरणा रहिये ॥॥” 

मन्दिर में माज भी आारती के पश्चात्‌ फब्रीर फी जय गाई जाती है । 

ज्येप्ठ-हष्णपक्ष की दिवतीया के दिन जगाणी के दर्शन सोखड़ा में हुए थे, इस-- 
लिए उप्त दित सब अनुयायी सम्मिलित हूंते हैं, ध|या उत्सव मताया जाता है । 

संत दादू के अनन्तर उनके पुन्त गरीवदास उच्च कोटि के संत थे, किन्तु उनमें 
शासन की योग्यता फा अभाव था, इसलिए दादूपंध का संचालन ढीला पढे गया।" 
फन्त: जगाजी जैसे दादू फे शिष्य पर अम्य परम्परानों फो अपना अधिकार जमाने का. 
अवसर मिला । 

(४) पारख मत--इसे कबीरपन्‍्ध की एक शाखा समझना चाहिये । 
इतका प्रवर्तन तथा प्रचार बुरहानपुर बाली शाखा से हुआ था । यह मठ मूल कवीरपन्ध 
का है | इस गद्दी के महन्त ममरदासजी, सुखलालदासजी तथा प्रणदात जी ने अपने 
क्रांतिकारी विचारों फो “पारस मे!” के नाम से प्रसिद्ध किया। अपने मत का पमर्थन- 
कबीर की निम्नांकित साखी से किया है । 

“भूल मिट, ग्रुए मिले पारजखी, पारख देहि लखाई। 
फहुहि परवीर भूल की औपध, पारख सबकी भाई ॥7* 

ये ब्रह्म को मिध्या मानते हैं | जीव ज्ञान स्वरूप तथा चैतन्य तत्व है । आत्मा 
ज्ञान-अज्ञान का विपय नहीं, वह निराधार तथा निरक्षर है; अविद्या से परे तथा पाप 
पुएय से मुक्त है । अविद्या माया है, जो जीव को भ्रमित करती है । योग या ब्रह्म- 
ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती | पारख पद की प्राप्ति से सांसारिक बन्धन छूट जाते हैं । 

सत्संग तथा नाम-स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है । मूत्ि का विरोध 
किया जाता है । कवीरपन्ध के सत्यलोक के स्थान पर सत्यपद तथा “सत्यपुरुष”” के. 
बदले “बेतन्य पुरुष ” शब्द का प्रयोग होता है । 


१. उ० भा० सं० प०, पृ० ५३३ 
२. पारखमत-समीक्षा ले० स्वामी श्री ब्रह्मलीनजी । 
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ये अपने को हिन्दू या मुसलमान नहीं मानते; “कबीरपन्थी” कहते: हैं ।-वेद-घर्म 
को नहीं मानते । शिखा-सूत्र का त्याग कर सात्र श्वेव वस्त्र धारण करते हैं। इनके 
साधु-महन्त बहुधा हिन्दू होते हैं । कबीर-पन्य के साथ प्रमुख अन्तर यह है; कि ये लोग 
कबीर साहव को प्राकृतिक पुरुष मानते हैं, दिव्य-पुरुष नहीं । योनिज मानंव-महात्मा के 
रूप में उनको आदर देते हैं। हिसा का इतना विरोध है,-कि चमड़े से बने ढोल नहीं 
बजाते । ईश्वर को निराकार मानते- हैं, अतः भोग नहीं लगाते । 
निम्नांकित कुछ ग्रंथ अपने मत का प्रचार करने के प्रयोजन से इस शाखा के 
सतों ने लिखे हैं । ह 
१ निशा यसार २ सखुन बहार दर्पण ३ वैराग्य शवक 
४ पारख-विचार .५  तिमिर सास्कर ६  तत्वयुक्त निजबोध विवेक 


निगु ण॒ मतावलंबो पंथ 


१) विहंगम-मार्ग--भखाजी की यह परम्परा गुजराती साहित्य में “अखा- 
प्रशालिका” के ताम से प्रसिद्ध है। 
नामकरण--अखाजी कवीर-परम्परा के अन्य संतों के सहश पन्थ-प्रवर्तन के 
विरोधी ये । उन्होंने अपनी वाणी में सांप्रदायिक गढ़-वन्धी का - विरोध किया है।' ये 
थ तथा संप्रदाय के विरोधी थे, इसलिए उनकी परम्परा को किसी पन्‍्य या संभ्रदाय 
के नाम से सूचित करना उनके साथअन्याय करना है। उन्तकी शिष्य-परम्परा को 
गुजराती साहित्य में 'अखा-प्रणालिका” कहते हैं । श्री सागर ने अखा को वाणी का गहरा 
अध्ययन किया था । “संतोनी वाणी” की भूमिका में उन्होंने इस प्रश्त पर विचार 
करके “आकाशी-पंथ” लाम का निर्देश दिया है ।* इसके लिए मूल शब्द है, “विहंगम 
मार्ग ।”” अखाजी ने अपनी वाणी में उस पद की सूचना दी है | “सोनर विहंगम 
भये सनिश्चल, वें पद अखा हमारा ।”३ इस परम्परा के साथ इसकी कुछ अ्रद्षा- 
लिकाएं भी हैं, अत३ “विहंगस सा? नास अधिक उपयुक्‍त लगता है। 
प्रणालियाँ--श्री सागर ने इस मार्ग के यात्रियों की कुछ प्रणालियों का संक्षेप 
में लिदेश किया है । 
“महंतपद नहीं है, न पंथ है, न सेवक । न. गेरआ वस्त्र है, न तिलक, 
साला, न कोई नियम या बंधन । न विधि है, व दीक्षा । स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार 


१. “अखाना छप्पा? स० सा० व० का०, अहमदाबाद, पु० ४। 
२. 'सनन्‍्तोनी वाणी”, पु० ६३ । 
३. “अक्षय रस!! जकडी-२६ । 
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है; तथा  हरि*्गुर सन्त एक हैं, उनकी सेवा 'को सर्वाधिक महत्व दिया गयो' है । 7” 
अखाजी तथा उनकी परम्परा के सस्तों की वाणी में अनेक स्थान 'पंर “हरिगुरुसस्त”? 
की सेवा का उल्लेख है । : 
श्री उमाशंकर जोशी ने मा पर शंकरमत के साथ प्रेमलक्षणा ,भंक्ति का 
प्रभाव देखा है।* वस्तुतः यह कबीर-परम्परित निगु ण भक्ति है, जिसमें फबीर ने , 
भक्ति के साथ अद्व त का समन्वय किया था । । 
. ये राम की भक्ति करते हैं, किन्तु उतका “राम” निगुण-ब्रह्म का एक 
प्रतीक मात्र है। संसार ब्रह्म की लीला है। ब्रह्मममिलन का आनन्द अनिव॑चनीय है । 
इन सन्‍्तों की वाणी में इसे “वावन बाहेरो” कहते हैं । सर्वप्रथम कबीर ने “बावव 
वाहेरो” शन्द का प्रयोग किया था । कबीर ने इसे “गूंगे का ग्रुड़” भी कहा था। 
अखाजी की वाणी में यह रूपक परम्परित हुआ है । 
',. कबीर--सिसा वैना करि समझावबुं, गूंगे का गुड़ भाई।” 
अखो--“गृंगानी सानमां सामो समझे नहों, अदबद सुठडी रहो रे बाँधी ।” 
प्रम्परा में अवतारों का महत्व नहीं है; किन्तु गुरु का महत्व गोविन्द के 
समान है । 
इसमें निगु णा की उपासना है. पर सग्रुण का विरोध नहीं है। अखा की 
हृष्टि इस विषय में. समन्‍्वयात्मक है। उन्होंने कहा है कि मूल रूप निगु ण जब 
सगरण रूप धारण कंरतां है, तो दूध में जैसे मित्नी मिल जाती है ।३ 
.... परम्परा के सन्‍्तों ने राम-रहीम को एक माना है । उनको एक समभने वाला 
ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। 
.._ राम-रहीम को देख देदार कर, नाम लौलीन, काहे न गावे ।?४ 
नका परम्परा के एक संत हरिकृष्ण ने लिख। है, कि मैंने वेद-पुराण सब देखे 
हैं, किन्तु राम-वाम से कुछ भी वड़ा नहीं है ।* 
अखाजी ने आत्मा-परमात्मा में अभेद देखा है। “पिंड ब्रंह्मांड ने ब्रह्मांडे 
पिंड” (पृ० २३३) “हु हरिमां ने मुजमां हरि” (पूृ० २३८) प्रायः तमाम संतों ने 
अपनी वाणी में “आतमराम”” का उल्लेख *किया है । अविनाशी राम का घट-घट में 
वास है । लालदास ने लिखा है; “नित्य उठीने बाहर ढूंढे, साहेब अपने मांहीं रे 7! 


१. “सन्तोनी वाणी, पृ० ५४। 

२. “अखाना छप्पा”, तृतीय संस्करण, पृ० ८ ॥ 

३. “निर्गुण थईने सगरुण मां सले, तो अखा दूधर्मां साकर मले ४? 
४. “सन्तोनी वाणी, पृ० १७६ । 

५. वही, पृ० १००१ 
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घखाजी से अपने पक्ष की एक घुत बनाई है, इसमें सद्युरु की सेवा तथा आत्मलक्ष दो 
तत्वों को दी प्रमुखद्ा प्रदाव की है | - 
“सद्गुरुसेवा जातम लक्ष, अजा भगत वो एदो पक्ष न! 
अखाजी ने भक्ति के साथ ज्ञान का समत्वय किया। उन्होंवे कहा, कि ज्ञात के 
जहाज पर “साहब” का वांस लिखो ॥ कुतें जैसे देखादेखी सौंकने लग जाते हैं, ऐदी 
बिना ज्ञान की भदित है। 
कबीर-प्रसाव :---१. मखाजी तथा उनके शिष्य लालदास की वाणी कबीर की 
वाणी का घतत्रण करो है । छत लालदास के विषय से क्ली सागर ने 
लिखा है, कि “वे ऐसे अवधत थे, जैसे महात्मा फबीर” 
*संत लालदास ने कदीर को जपता माया है, तथा अपने को हमेशा कबीर 
के निकट पाया है । 
“एस कबोरा! के पास हैं, ऊबिरा हमारा और | 
जुग-जुग प्रति आदत है, परस हंस भहा घोर ।। 
३. कबीर हमारी जात्मा है, तथा हम कबीर के सत हैं । 
"“फद्दीर हसारो आत्मा, हम कबदीरा की सत 
एक सुझे री रह्या, कोई न जाणे गत 
संत वाणी के साथ संव लालदाय का रावल गंगदास के नाम एक पतन 
प्रकाशित हुआ है, उससें लिखा है, क्वि ''जो सच्च रासातन्द वे कबीर को 
दिया था, इसे अपनादा चाहिये, दयोंकि अगस्थ का ज्ञान एकसात्र कंदीर 
को ही मिला था एड 
ए्‌. थो सागर ने जखाजी की परम्परा के संत तथा उतकी वाणी का जतुशीलद 
किया है, उन्होंने कदीर की सहत्ता के साथ बपने को कबीर का प्रतिनिधि 
कहा है। ह ' 
“पूर्दे जन्म्यो एक कबोरा, के दीजा “सागर-राज ३ 
परम्परा :--भरूच के पास्त जरूर के “कहादवा गांव में एक स्पान है, जिसे 
*ंगलो" कहते हैं, वहो इस परम्परा का स्पाद हु 
अझखाजी क्नी परम्परा-अखाजी (१७८६ २)-लालदास [ (४ ७) हरिछृष्ण-पुत्री 
रववाई (१८३७)-सोतामुनि चारायण-कल्याशदास (१६७६)-पूरानिच्द-घ्यावातन्+- 


भगवानदास-८रमदास “दर्तेशव) 
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१. वही, प० ४०१ 

२. सत्तोनीं चाणी ३१। 

३. चही, ए० ६१।॥ 

५. 'द्ोदाने सागर” हु० लि प्रेष । 


गुजरात के अन्य संतों पर, कबीर-प्रभांव/ | २३६ ह 


जीताम्रुनि के एक शिष्य कुवेरदंस की परम्परा सारसा भें, एक अन्य शिष्य 
संतराम की नड़ियांद में तथा,मोहचलाल .ब्रह्मचारी की बड़ौदा में चली है । 

(२) संतराम सेवा-पन्थ :--नड़ियाद में संतराम का'विशाल मन्दिरं-है, तथा 
उनके अनेक अनुयायी हैं; किन्तु संतराम ने कोई पन्थ नहीं चलाया । अखा की परम्पंर्रो 
के संत जीतामुनि के ये शिष्य थे ।१ इस परम्परा में उन्होंने भी हरि-गुर-संव की सेत्रां 
का उपदेश दिया है । उन्होंने लिखा है, कि पूर्य-पद को पहचानने के लिए हरि-ग्रुरु- 
संत की कृपा अनिवार्य है । 

“सन कल्पना में आवे नहीं, क्षर अक्षर न कहेचाय । 
हरि-गरुरु-सन्‍्त कृपा थकी, पुरण-पद प्रीछाय ॥२६॥॥” * ' 
संतराम के इन उपदेशों को देखते हुए इसे “संतराम सेवापन्ध” नाम देना 
उपयुक्त लगता है । “संतराम?” शब्द में “हरि-गुरु तथा संत” व्यक्त होते हैं | संत 
तथा राम (हरि) तो है ही, और जुड़ जाने पर “संतराम” में गुरु का निर्देश 
भी मिल जाता है | इस परम्परा के अन्य संत्र कवियों ने भी हरि-गुरु-संतर की कृपा का 
उल्लेख किया है । 

यह परम्परा निगु ए मतावलंबी है । निग रा ब्रह्म की भक्ति का उपदेश दिया 

'या है !' गुरु का वही महत्व है । गुरु को ईश्वर से अभेद मावकर उनसे दांपत्य-भाव 

की भक्ति की गई है । नाम की वही महिमा है, जो कबीर साहब ने दी थी । कुछ मंश 
में वैष्णव मत का प्रभाव दृष्टिगत होने लगा है । वैष्णवी-भक्ति के सांध कुछे पदों में 
वैष्णव जन की व्याख्या, थाल, भोग तथा तुलसी का महत्व जैसे चिक्त इसका निदंश 
देते हैं; तथापि सिद्धांत की दृष्टि से अक्षरातीत परात्पर ब्रह्म की आराधना की जाती 
है । एक वेद की मूर्ति की स्थापना हुई है | वेद कथित “ईश्वर सत्य है”, “संत समा- 
गम” तथा “सदाचार का पालन” उनके वोधमन्त्र "हैं ।३ बड़ौदा, उमरेठ, पादरा, 
करमसद, कोयली तथा रदू में इसकी शाखाएं हैं । संतराम की परम्परा निस्‍्तांकित है । 
।' संतराम (१८७२)-लक्ष्मणदास॑ (१८८५७)-चतुरदास (१६२५)-जयरामंदास 
(१६४१)-मुगटरामदास (१६९४७)--माणरोकदास (१६६१)--जावकीदास (१६७३)- 
नारायणादास (२०२६) वर्तमान | 

(३) सच्केवल पन्थ :--इस पन्च के प्रवर्तक कुबेरदास अखा-पंरस्पेरा के संत 
जीतामुनि के शिष्य थे । उनको पन्‍्य के अनुयायी “करुणा सागर” कहते हैं । पन्‍थ की 
प्रभुख गद्दी आरान्द क पास सारसा में है। पन्‍्थ को “कैवल्य ज्ञान-सेंप्रदोय/”” भी कहते 

तथा “कायम पन्थ” भी कहा गया है । 


१, “अक्षय रस”, पृ० ३२२१ 
२. “पद संग्रह”--संच्तराम सेन्दिर, पु० १०४-।- 
३. “गुजरात सर्व संग्रह; पृ० १३५ । 


२३२ / कबीर-परम्परा-, 5 7 तक 


“कायम पंथ हमारडा, .कंवल्य का देदार |: .. 

सत्कुबेर है अग्रआ, आधो ने .कोई यार ॥7** - के 
रु पन्‍्थ का यूल मन्त्र है; “ऊं आप सक्रत स्वराज करुणोश केवल नंनामी ।” उनका 
उपास्य सत्केवल है, जो सगुझ तथा विगु णा से परे है। यहं अनहद पद है। निरंजन 
तथा परमगरु उनके सर्जक “हैं । यह परमगुरु कबीर साहब हैं। निरंजन . सृष्टि को 
कार्य करते हैं, परमगुरु मुक्ति का । :: . ध 9 शा कक 

:.. पन्‍्थ का समग्र तत्वज्ञान तीन तत्वों पर आधारित है; सार शब्द””, “रिहेतघर" 

“कहे: अक्षर” । बुबेर्दास ने लिखा है, कि यह वही मन्त्र है, जो केवीर साहब ते धर्म- 
दास कौदियाथा। .. .. 


, “घर्मंदास, कु जेहि दिया, “सार शब्द” निज छेक । 
' “हे: अक्षर” “घर रेहेत” ही, नाम. तीन लख एक ॥7* ., 
इसमें भी ज्ञान को ग॒प्त रखने का आदेश है। पथ का प्रवर्तन कवीर-पल्य की 
परम्परा में हुआ है । कबीरपन्ध में सत्पुरुष ज्ञानी को जीवों का उद्धार करने के लिए 
भेजते हैं, ऐसा इसमें सत्पुरुष ते करुएासागर को भेजा है। “पंचम-स्वसम्वेद” ग्रंथ 
पन्‍थ का मूल आधार ग्रन्थ है। कहते हैं, इसे कुवेरदास ने लिखा था। पंचम बेद की 
उत्पत्ति की कथा रोचक है।... ह ह 


११२ 


..._ “पंचमर्वेंद” के ज्ञान से मनुष्य सीधा मोक्ष प्राप्त करता था। बह्मा ने जब. अपने 
पृंचस मुख से “पंचम वेद” कहता प्रारम्भ किया, सृष्टि में से लोग इसे सुतकर सीधे 
मोक्षधाम चले जाने लगे । विष्णु की विनती से शंकर ने ब्रह्मा का वह मुख काद लिया 
सेंथा अपनी रू'डमाल में . लगा लिया । इन तीन देवों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के 
हेतु जगत्‌ को अपने फन्‍्दे में फेसाये रखा |”? कबीर-मतानुसार चार वेदों का विरोध 
करते हुए भी सांप्रदायिकता ने पंचम वेद की.स्थापना की । ... - . पे 

४ राम तथा कृष्ण को.ब्रह्मस्वरूप. में स्वीकृत. नहीं किया गया, क्योंकि वे अवतार 
को नहीं मानते थे; किन्तु राम और कृष्ण आखिर उस ब्रह्म की ज्योति में लौलीन हो 
गये थे, ऐसा उनका मत है। ह 
कबीर साहव के विषय में उनकी अन्य महिमा को स्वीकार कर्ते हुए 
बुवेरदास ने लिखा है, कि कवीर ने मर्व-खर्व गुना अगस्य ज्ञान बताया था। उनके 
अनेक शिष्य. तथा संप्रदाय हुए, किन्तु किसी ने इस ज्ञान को समभा ही नहीं । * 

. संक्षेप में इस पन्थ के प्रवर्तंक कुवेरदास ने कवीरवाणी के मूल तत्वों का 
आंधार लिया है । सत्पुरुष को सतकेवल नाम दिया गया है। कबीर की रहस्यवादा 
घारा की परम्परा भी कुबेरदास की वाणी में दर्शनीय है । ह 





१. हंस तालेब, अंग ५०|१८॥.. २. “पंचम स्वसंवेद”, पृ १०। 
३. वही, प० १० ॥ - ४ वही, ए० ११ , - 


गुजरात के अन्य संतों पर कबीर-प्रमाव / २३३- 


संत कुबेरदास का. समय सं० १८२८ से १६३६ है। ' . कुबेरदास के पश्चात्‌ 
जो महन्तों की परम्परा चलो, निम्नांकित है.। ह 

कुबेरदास - नारणदास--- वलदेवदास-सगवानदास---प्रोंगनाथ--शी तल दास-- - 
अविचलदास । 

(४) श्रेय साथक वर्ग :--इस वर्ग के संस्थापक नृ्सिहाचार्यणी अखा की 
परम्परा में जीतामुनि के शिष्प मोहनलाल ब्रह्मचारी के शिष्य थे ।* सं० १६३८ में: 
बड़ौदा में इसको स्थापना की गई थी । “महाकाल” पत्रिका द्वारा इस मत का प्रचार 
किया गया, फलत: शिक्षित उच्च वर्ग के अधिकांश लोग उसके अनुयायी हुए थे | यह 
मार्ग ग्रहस्थियों के लिये मुक्ति के साथ योग का मार्ग भी खोन्न देता था। स्वयं 
नृप्तिहाचार्य शुहस्थी थे । संसार में रहकर निष्कास भाव से योगमार्ग द्वारा ध्यान 
केन्द्रित करके भक्ति करने का उपदेश दिया गया है । 

निहाचार्य ने अपना कोई विशेष मत स्थापित दहीं किया, किन्तु यौगिक 
चमत्कार से एक बड़े शिष्यवर्ग को आकर्षित किया था। अनुयायी उनको भगवादु- 
मानते थे .। उन्होंने परिवार की सेवा का समर्थव किया था, तथा परिणीत जीवन 
को उत्कृष्ट जीवन माना था । 

उनका मुरुष ध्येय दीक्षा, सदूपदेश तथा प्रत्यक्ष दृष्टांत से मुक्ति की अनुभूति 
था-। नृप्िहाचार्य ने अपनी वाणी में यौगिक प्रक्रिया का वर्णान किया है।४ इस मार्ग 
में योग के साथ भक्ति का समन्वय किया गया है। इसमें प्रेम एवं भक्ति की अभिव्यंजना- 
भी है। यह भिराकार- ब्रह्म की दांपत्य-भाव की भक्ति है। मिलन के साथ विरह का 
वर्णन भी है | विरह में उदासीनता है, प्रीतम की निष्ठुरता के कारण दुःख भी है | * 

“सजन वियोग फिरू सें उदासी, प्रीतम करत भिठोरी । 

कंसे सह, में ढुख कहूँ तो सो, नृसिह सामने तोरी ॥।”!"४ 
ु (४) राधास्वामी संप्रदाय :--इस संप्रदाय का मूच आधार सत्संग है, इसे 
अब भी कुछ लोग राधास्वामी सत्संग कहते हैं । गुजरात में इसका सविशेष प्रचार. 
है । इसके मूल प्रवर्तकत लाला शिवदयालसिंह थे । उत्रका जन्म सं० १८७४५ में हुआ. 
था। सं० १९१७ में बयालीस वर्ष की उम्र में उन्होंने उपदेश देवा प्रारम्भ किया था ।*- 





, आ० गु० सं०, पृ० ३२। 
“अक्षयरस”, पु० ३३। 

- हि? सा० गु० सं० क० दे०, पृु० ८१ 
- “चृसिह वाणी विलास”, पु० १८४ । 
- “नुसिह वाणी, विलास”,. प्ृ० १४४ । 
कोर ब्रह्म प्रकांध”, प्ृ० २७४ । 
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शिवदयालसिह्‌ के गुर अज्ञात॑ हैं। उन्होंने कहीं: इनके नाम का उंहलेख नहीं 
“किया, औौर उनके अनुयायी उनका कोई गृठ था, इस: तंथ्य को स्वीकार -नहीं करते 
. उन्होंने अपने उपदेशों में सदगुरु के रूप में कबीर का उल्लेख किया: है, इंससे निर्देश 
'मिलता है, कि ये भी कबीर-पंथ के किसी प्ंत के शिष्य रहे होंगे । हा 
कबीर-प्रभाव :--राधास्वामी ने लिखा है, कि “गुरुओं की आज्ञा से मेरी 
आत्मा आगे बढ़ी ।” उनके शिष्य शालिग्राम ने अपने अनुभव का विवरण दिया है, कि 
'“अदली-कबी र मेरी आत्मा को उस स्थान पर ले गये थे, तथा उनकी आांज्ञा से मुझे 
सत्यलोक के द्वारा मिले थे ।”* किसी संत ने लिखा है, कि कवीरधारा में “धारा” 
'को उलटा कर (राधा) इसके साथ में “स्वामी” को जोड़ देने से यह संत्रदाय बना । 
५ “कबीर “धारा” अगकी, सदगुरु दीन लखाई।..... 
ताहि उलद कर सुमिरिये, स्वामी संग लगाई ।!! 
..._ कबीखंथी विद्वानु स्वामी श्री ब्रह्मलीनजी का मत है, कि राधास्वामी संप्र- 
'दाय में शब्द तथा सुरति का जो महत्व है, यह कवीरमत की ही देव है ।* 
विशेषताएँ :---वर्तमान अनुयायी राधास्वामी को ही सत्‌ पुरुष या परम पुरुष 
'मानने लगे हैं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य अवतारों को परम पुरुष से वीचा 
समझा जाता है ।१ परम पुरुष को मालिक, खुदा, ब्रह्म या सतूवाम कहते हैं।._ 
राधास्वामी ने कबीर संप्रदाय की परम्परित कथाओं को उसी रूप में स्वीकार 
किया है । ह ं 
परमतत्व पुष्प की सुवास से भी पतला है । संत्र तथा सत्‌ पुरुष में अच्तर नह 
7 है, इसलिए सत्संग सत्पुरुष का संग है । पिंड, ब्रह्माएड में चेतत तथा दयाल-देश ५ 
'/ "शुद्ध चेतव अंश है। इनमें उच्चतम परात्पर पद. का ज्ञान एकमात्र राबास्त्रामी 


समस्त विश्व रचना का मूल “सो-+आमी” या परमपिता है। 30 
"का प्रवाह रूप शक्ति “राधा” है। दोनों का सम्मिलित रूप ४राधास्वामी” है | 
संत या सदूगुरु द्वारा दिखाई “जुगति” के बाश्रेय से सुरति-शब्द-योग के अभ्यात हा 
-अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। साधक नेत्र बंद कर मध्य बिंदु पर विचार केन्द्रित रे 
/राबा सो आमी” का उच्चारण कर क्रमशः घंटी का ध्वति सुनता हुआ अनीहैत हे 
का गुप्त अनुमव करता है। ये लोग संतमत, सुमिरन, ध्यान, भजन तथा 


साधनाओं का प्रयोग करते हैं । 


१. बही (शेरे आलम फीजा), ४० २७५ । 
२. 'सदुगुरु शी कबीर चरितम्‌”, प्ृ० ६६५ । 


भर फा० ४८, ऐं० ६३ 
३. “सारवचन” वातिक भा० ९, दे ६ 
5४. “हिन्दी सन्त साहित्य”, भी चिलोकी नारायण दीक्षित, १० ८६ | , 


गुजरात के अन्य संतों पर कबीर-प्रसाव | २३५ 


सत्संग की मुख्य साधना भवित-प्रधान है,: जिममें शब्दरूप राधास्वामी की 
उपासना होती है। भवित में शरणागति, दीनता, प्रपत्ति तथा प्रेम ग्राह्म है।' पथ 
के चार प्रमुख अंग-पुरा गुरु, नाम, सत्संग तथा अनुराग-है । गुरु केवल सत्‌वाम का दी 
उपदेश देते हैं ।' 

... गुरु को “साहब” कहने की परिपादी कबीरपंथ की देव लगती है। संप्रदाय 
में मृतिपुजा नहीं है । पोथी की पूजा होती है। संप्रदाय में सत्संग तथा नामस्मरण 
को सर्वाधिक महत्व दिया गया है । 

“सत्संग” में आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला प्रत्येक कार्य शुस 
तथा उससे विरुद्ध ले जानेवाला प्रत्येक कार्य अशुम माना जाता है ।* 

(६) धामी संप्रदाय :--संत्र प्राणनाथ ने धामी (या प्रणामी) संप्रदाय की 
स्थापना गुजरात में की थी। मारवाड-उमरकोद के श्री देवचन्द्र से उन्होंने प्रथम 
दीक्षा ली थी । जामबगर में उन्होंने सं० १६८७ में एक धर्मपीठ की स्थापना की थी । 
सदनंतर हरिदास से दीक्षा ली । उस मन्दिर के आसपास “खिजड़ा” के वृक्ष अधिक 
होने से इस मन्दिर को खिजड़ा-मन्दिर भी कहते हैं । , 

देवचन्द्र द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को निजानन्द संप्रदाय कहते हैं। उसमें ज्ञान 
ण॒वं भक्ति की यपेक्षा प्रेम को विशेष महत्व दिया गया। कृष्ण के वालस्वरूप की 
गोपीभाव से आराधना की जाती है ।ै 

अमरा, सत्संग तथा विभिन्न धर्मों के मध्ययन्न ने संत प्राणनाथ को विशेष 
उदार बना दिया । किसी भी प्रकार के भेदभाव को वे नहीं मानते थे । उनकी विचार- 
घारा पर कबीरमत का प्रभाव परिलक्षित होता है । कबीर के बारह पंथों में इस पंथ 
का नाम भी लिया जाता है । कवीर पंथियों का दावा है, कि इसका “निगु ण”! कबीर 
पंथ से लिया गया है । 

“धामी राह कही पंथ चलावे, कछ कुरान, कछु वेद चुराव । 
कछु-कछु निर्मुण हमसे लोना, “तारतम” पोथी तेहीः कीना । 
राह चलावे ब्रह्मज्ञावा, - कर्मी जीव बहुत लपटाना ॥7४ 
उनका मत है, कि जो कुरान ने कहा है, वही वेद ने भी कहा है । दोनों हिन्दू 
तथा मुसलमान एक हो “साहब” के बन्द है । बिना लड़े ही यह भेद पा लिया है ।* 





- सन्त संग्रह” भा०२, पृ० १८। 
क् (८ 52. इंनि ५. 4 
हि मोर्डन रिलिजस मुवसेन्ट इन इंन्डिया”, पृु० १६२ । 
- उ० भा० सं० प०, पृ० ५६६ । 
« “अनुराग सागर”, प्ृ० १४७ । 
* खूलासा”, पृ० ११ उ० भा० सं०-प०,- पु० ६००:॥ 


न ० 0 0 “७ 


२३६ / कबीर-परम्पराः :./ : 


अलख के साथ अर माभिव्यवित की- वही भाँवेंता है, बांत्मा को इद्धावती तथा 
परमात्मा को घामघणी का/तोम देकर उनके सत्संग से - तारतम ' का उत्पन्न होना 
बंताया गया- है । इन्द्रमंती इंन्द्रियों से ग्रस्त मवर 

महामती की ्थति होती है । है 32 कह 22008 

जायसी ने पदुमावतं में नागमती कों माया का तथा पद्मावती को. ब्रह्म का 
रूपक दिया है, इस प्रकार प्राणनाथ ने “इन्द्रमत्ती” तथा “महामती” की कल्पना की 
हो ऐसा लगता है । 
पंथ की कुछ विशेषताएं निम्तांकित हैं । 
१. पन्‍्य के अनुयायी अपने को ब्रह्मंधाम का निवासी मानते हैं। . - 

: २. जातिगत भेदभाव नहीं है । किसी सी जाति का मनुष्य पन्‍्थः का: अनुग्रायी 
बत सकता है । .. : 0 “ 
कुरान, गीता, वाइबल की एकता का प्रचार किया जाता है। 

४ ये नियु ण मतव।दी. हैं । मृत नहीं है; गही पर गरुवाणी के सांथ. मुंकुट 
तथा मुरली की भी पूजा होती है । 
५. पन्‍थ के अनेक नाम हैं । इसे मेहराज पन्‍्थ, धामी. पन्‍्थ,. प्रशामी पत्य 
' खीजड़ा या चकला पन्य भी कहते हैं । ह 
६. ये लोग कु कुम का तिलक करते हैं, तंथा तुलसी की माला पहनते हैं। 
७. मांस-सक्षण का कड़ा विरोध है, तथा चारिश्य-शुद्धि- पर. विशेष ध्यान 
दिया जाता है । ! 
शिष्य :--प्राणनाथ के शिष्यों में मुकुददास, मोहम्मद अमीन, वली तथा 
नाथ भवान (अनुगवानन्द) प्रमुख हैं ॥ ताथ भवान ने कृष्ण के स्थान पर शक्ति (निरा- 
कार) की उपासना की । मुकु ददास (सं० १७५ -१७७५) सूरत के निवासी ये; भपने 
को ब्रह्म-धाम की नवरंग बाई का अवतार मानते थे । 
शाखाएं :- पन्‍्य की प्रमुख गदियां जामनगर, सूरत तथा वुदेलखंड में हैं। 
सूरत की गद्दी वाद (फकीरी) तथा जामनगर की बूद (शहस्थी) है। जामतगर 
में देवचन्द्र के पीछे उनके पुत्र विहारीलाल जी हुए । सूरत की गद्दी की स्थापवा ह९० 

१७३० में प्राणनाथ ले की थी। सूरत में कच्छी लोगों में उनके अनुयायी अधिक है । 

हालार का नौतनपुर इस पन्‍थ का प्रधान केन्द्र है। पन्ना में प्रतिवर्ष कार्िकी पुरशिमा 


को बड़ा मेला लगता है । 


प्रणालिका (सरत) 
प्राशनाथ--स्थामदास-गोपालदास--मोहनदास--पौता स्वरदास-रंगीलदास- 


गोपालदास--मेहर[।जदास-- मंगलदास । 


९. हि० सा० ग्रु० संण् क० दे०, प्ृ० ६१ | 


गुजरात के अन्य संतों पर .कबीर-प्रभाव / २३७ 


(७) बाबालाली संप्रदाय :--आचार्य परशुराम चतुयंदी ने पंजाब में बाबा 
लाल नाम के महात्माओं का उल्लेख किया है," किन्तु उक्त बावा लाल का शैल बड़ोदाः 
में सूरसागर तालाव के किनारे पद्मावती चोगान में है । उनके कुछ अनुयायी पश्चिम 
पाकिस्तान में रह गये हैं। वड़ौदा तथा आसपास की स्िधी तथा लोहाना जाति में 
उनके बनेक अनुयायी हैं । 

. उनका निवास-स्थान सिंध में ठठानगर था “ठठा” को ये प्राचीन नगरी ''सप” 
मानते हैँ । उनका जन्म ससरपुर (सिंध) में रत्तराय नाम के एक लोहाना शहस्थ के 
घर बताया जाता है ।* आचार्य क्षितिमोहन सेन ने उनको मालवा के किसी खत्री कुल 
का बताया है ।? कवीरपन्ध की परम्परा में वावा लाल की उम्र भी सं० १४१२ से 
१७१२ तक तीन सौ वर्ष की बताई गई है, किन्तु आचार्य सेन तथा चतुर्वेदी जी मे 
उनका जन्मसंवत्‌ १६४७ तथा मृत्युसंवत्‌ १७१२ को स्वीकार किया है ।४ प्रो० एफ० 
ई० की ने सं० १७०६ को दाराशिकोह से उनकी धर्मचर्चा का वर्ष माना है ।५ 

कहते हैं, उनको अनेक सिद्धयां प्राप्त थीं। इस वर्ष की उमर में वे संत्रार से 
विरक्त हो गये थे | बावा चेतवदास से उन्होंने दीक्षा ली थी ।६ 

अपने २२ शिष्यों के साथ काबुल, गजनी तथा पेशावर की यात्रा करते हुए वे 
सूरत आये थे । उनके जन्म के विपय में कृष्णजन्म जैसी कथा चलती है । ठठानगर के 
एक क्रूर शासक सूवा मरकंशाह के अत्याचार तथा धर्म-परिवर्तत से चस्त होकर हिन्दू 
जनता ने समन्दर तट पर जाकर वरुण से प्रार्थना की थी। कहते हैं, वरुण ने प्रसन्न 
होकर वाबवा लाल के रूप में अवतार लेकर उनका उद्धार किया था। अंत में चेत 
शुक्ला दूज (चेटी चाँद) को उन्होंने जीवन्‍त जल-समाधि ले ली थी । 

कवीर-प्रमाव :---इस संप्रदाय पर कवीरमत के प्रभाव का समर्थन करते हुए 
आचार्य क्षिति मोहन सेन ने लिखा था; “बावा लाल कवीरमत में विश्वास रखते थे, 
तथा ईश्वर के लिए “रामनाम” का प्रयोग करते थे। उनके उपदेशों में शम, दम, 
पचित्तशुद्धि, दया, पर-सेवा, सहज भाव, सत्य हृष्टि, अहमू-त्याग, वा प्रेम-भक्ति हारा 
चह्म प्राष्ति ये कवीरमत के महत्व के अंग हैं ॥ 


१. उ० भा० संं० प० (द्वितीय संस्करण), पृ० शु८८ । 

२. “चेटी चाँद पतन्निका बड़ौदा), सं० २०२५। 

३. “मसध्ययुग की सावना धारा”, पु० ६६॥। | < 
४. उ० भा० सं० प०, पु० #८८ 

५. “कबीर एण्ड हिज फालोअर्स?, प्रृ० १६३ । 

६. कल्याण! सन्त अंक, पृ०. ५१३ ॥ 

७. “भ्ध्ययुय की साधना धारा”, पृ० ६९१. 


अुईथ / कंबीरे-परपेरा 


दाराशिकोह तथा बाबा लाल के मध्य धार्मिक चर्चा के सात वार्तालाप हुए 
थे। उन दोनों के प्रश्नोत्तर ““बसरारे माफ॑त्‌” नामक एक फारसी ग्रंथं में दियेहैं। 
इसमें दारा ने बाबा लाल को “म्ुुडिया” तथा “कबीरमार्गी” कहा है ।१ 
बाबा लाल के अनेक नाम अनुयाथियों में प्रचलित हुए हैं। उतको “प्रचेता”, 
“पाश पति”, ४जल चरेश”, “अमर. लाल”, “जिद पीर”, उदेरों लाल”, या 
“मूलेलाल”, के प्यार भरे नामों से पुकारा जाता है । 
हिन्दू तथा घुसलमान दोनों उतको मानते हैं। दोनों जातियों में उतके भक्त 
हैं। बाबा लाल की वाणी पर कबीर-वाणो के प्रभाव के कुछ. निर्देश मिलते हैं। 
हिन्दू-पुस्लिम ऐक्य के विषंय में उन्होंने लिखा है । 
“हिन्दू तो हरि हर कहे, मुसलमाच खुदाई । 
साचा सद्युरु जो मिले, दुविधा रहे व काई॥। 
एक अन्य साखी की तुलना दशवीय है । 
कवीर--“चाहू गई, चिन्ता घटी, मनुआ बवेपरवाह । 
जिसको कछ न चाहिये, वे शाहूं के शाह ॥” 
बाबा लाल--जिहुंकी आशा कछ नहीं, आतम राखे शून्य । 
तिहंको नहीं कछ भर्मणा, लागे पाप न पृुन्य ॥! 


कबीर विचारधारा से प्रभावित अन्य निशु ण-पन्थ 

(१) पिरणा संप्रदाय :--शिया इस्लामिया सैयद ईमामशाह ने सोतहवीं 
शताब्दी के प्रारंम में अहमदाबाद से सात मील पर “पिराणा” गांव के निवासी पाटी- 
दारों का साथधूहिक घर्म-परिवर्तत कराया था। डॉ० मजुमदार का. कहना हैं, हि... 
उन्होंने अकाल में वर्षा लाकर उन सब को प्रभावित किया था, किन्तु .डॉँ० के० एम० 
कापडिया का मत यह है, कि यात्रा पर जाते हुए यात्रियों को वहीं उन्होंने दीर्थ * 
दर्शन करा दिये थे, अतः वे उनके अनुयायी हो गये ।॥2 उस गांव के नाम से इस पल 
को “पिराणा-संप्रदाय” कहते हैं । उन्के विषय में गजराती कवि दयाराम ने टिक 
था, कि ये पिराणा न हिन्दू हैं, न मुसलमान । राम तथा रहीम को भजते हैं। वि 
भक्ति सुख केसे मिले ? सोना मुक्ति को रोकता है, तथा तुलसी नक को रोकती है । 
तुलसी को छोड़ सोने के पीछे पड़नेवाले क्‍या प्राप्त करेंगे ?”४ गुजरात में कर 





१. उ० भा० सं० प०, पृु० ५६२। 

२. “दि कल्चरल हिस्दरों आफ. गुजरात”, पु० २५४.॥। 
३. “सोस्पोलोजी आफ कल्चर इन इन्डिया”, पृ० २४५ । 
४. “'प्रवोध-बावनी” छप्पप-१६। ह 


गुजरात के अन्य संतों पर -कंबोरं-प्रभाव / २३६: 


स्थानों में हिन्दू तथा-: मुंसलंमानों नें समन्‍्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया था|: 
नवसारी में एक स्थान में बापू साहव की कबर के साथ मांताजी की मूर्ति भी हे। 
उसे “भाई बापू” का मन्दिर कहते हैं। हिन्दू, मुस्लिम, पारसी इत्यादि तमाम जाति 
के लोग उसके अनुयायी हैं । इस्लाम ने अपनी कट्टरता कुछ कम कर दी तथा हिन्दू" 
घ॒र्म ने: अपना शास्त्रावलंवन कुछ ढीला कर दिया। 

इसमें फाल्गुन मास की दूज से एक-एक महीने के उपवास रखे जाते हैं । 

पिराणा की गद्दी का प्रभाव कम हो जाने पर सैयद खान के अनुयायियों ने: 
सोलहवीं शताब्दी में दक्षिण गजरात में नवसारी में १द्दी की स्थापना की थी । 


आगे चलकर मेहमुदशाह दूला के पुत्र बालमेहमूद के अनुयायी को “सतिया”: 
तथा मेत्राजो कारभारी के अनुप्रायो को “पंचिया” कहते थे । ये दोनों मूल में 
“समतिया” थे । 
गजरात को हिन्दू तथा मुस्लिम जातियों में जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण की 
भावना था, यह कबीरमत के प्रभाव की देन थी । 
उपदेश :--ईमामशाह ने परब्रह्म को “निरंजन” “या” नकलंकी नारायण”! 
कहा था। ये लोग सत्रह अवतारों में मानते हैं। अतिम अवतार का नाम आद्यपुरुष 
है । अंडे में से पृथ्वी की उत्पत्ति मानते हैं । “मूलबन्ध” ग्रंथ में इसकी कथा है | इसके 
साररूप “नकलंकी” गीता लिखी गई है । 
नरसिंह, राम, बुद्ध तथा नकलंकी (कल्की) अवतार को अधिक महत्व दिया 
जाता है.। कहते हैं, दसवें अववार के रूप में नकलंकी का जन्म हो गया है। अरबस्तान * 
के केहकपुर में मौला मुरजातअली उनका नाम है। पिता का नाम हासमी अवबुतालब 
माता मा नाम जुलेखा, तथा गृह का नाम नव्री मोहम्मद. मुस्तफा है । पत्नी का नाम 
फातिमा है ।” इसमें कल्‍्की के घोडे का भी चित्र है। 
... ईमामशाह को इन्द्र का अववार माना जाता है। उन्होंवे ६६ दुआएँ लिखी: 
हैं। आराध्य के विषय में उन्होंने लिखा है । 
“तमे देव निरंजन मिराकार, मकलंकी नारायण, दसवाँ अवतार ।” 
अतः स्पष्ट है, कि उन्होंने कल्की अवतार को अपना आराध्य माचा है, किन्तु 
जहाँ एक स्थान पर गरवस्तान में मुरजादअली के नाम से अवतार की बात कही है 
वहाँ. अन्य स्थान पर उनको निरंजन निराकार भी कहा है। उन्होंने सदगरू पीर 
“कबवीरुद्दीन!” की प्रथम वन्दना की है, किन्तु ये कबीरुद्दीन कबीर साहब ही थे, ऐसा 
कोई निदंश नहीं मिलता । ये वेद में अथव वेद को तथा कलमा को मानते हैं । 
“अथरवेदने वायके चालिये, भाई तो कलमा बिना नहीं ठार 7? 
ये ग्रंथ संस्क्ृव-ग्रंथों के आधार पर ही लिखे गये हैं । ग्रथ में जरेज, उद्बुद्‌, 
उदमोद तथा सीतेज बाम की चार खाएं का उल्लेख है। रामकवीर-संप्रदाय के ग्र थों: 


१. “सत्पंथ शास्त्र”, पृ० ५२। 
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'सें चार वेद को चार “खाण” कहा है । इसमें विष्णु द्वारा ब्रह्मा को कहलवाया है, 
“कि “तये वेद पैदा-करों ।7) “घट घट हरि वस्ती रह्यो ।” तथां “खलऊू में खालिक, 
-खालिक में खलक” जैसे वाक्यों पर कबीर वाणी का प्रभाव दीख पड़ता है। । 
(२) खत्पंथ :--इंस पंथ में हिन्दू एवं मुस्लिम अनुयायी हैं। हिन्द जाति में 
बहुधा निम्न जाति के कोली, भील, माछी आदि जाति के अनुयायी हैं । इसका मूल 
“पिराणा संप्रदाय है । ये भी अपने धर्म को “पिराणा संप्रदाय” ही कहतें हैं; पिराणा 
की यात्रा को भी जाते हैं। पिराणा संप्रदाय के प्रवर्तक ईमामशाह के अनुयागियों में 
दो वर्ग हो गये । एक वर्ग ने इस्लाम को पूर्णात: अपना लिया; वे “मोमोन” (मानने 
वाले) या “ममता” कहलाये । दूसरे वर्ग ने ईमामशाह को गर तथा . उनके मत को 
स्वीकार किया, वे “मतिया” कहलाये । मतिया हिन्द तथा इस्लाम दोनों में विश्वास 
रखते हैं। रमजान के साथ होली तथा दिवाली मनाते हैं। विवाह के समय मुस्लिम 
विधि संपन्न हो जाने के पश्चात्‌ ब्राह्मण के पास हिन्दू विधि भी करगते हैं।।|. 
एक रामानन्दी संत निर्मलदास के प्रभाव से इनमें से जो हिन्दू धर्म में पुनः 
'प्रविष्ठ हुए, उतको “वबैष्णव-मतिया”” कहते हैं । ये चुस्त निरामिष भोजी हैं । कुछ लोग 
तो प्याज या लहसुत भी नहीं खाते | ईमामशाह की शिक्षापत्नी उनका धर्मग्रंथ है। 
एक अन्य ग्रंथ “सत्पंथ-शास्त्र” श्री कासिमजली पिराणा ने संपादित किया है । अपने 
पंथ को ये लोग “सत्पंथ”” कहते हैं । 
दक्षिण युजरात के मतिया पादीदार भी ईमामशाह के अनुयायी हैं । नवध्षारी 
के सैयतसदत को ये अपना ग्रुरु मानते हैं । ये लोग खेडा और सूरत के २२ गाँव में हैं। 
भरूच के मतियाओं ने सं० १७४७ में विद्रोह किया था | मरूच के फीजदार की कपल 
करने भरूच पर अधिकार भी कर लिया था। २ 
सत्पंथियों ने भी इस्लाम का प्रभाव पूणातः छोड़ा नहीं ।ये लोग मन्दिर में 
मतिपूजा का विरोध नहीं करते, किन्तु दिन में छ: बार इबादत करते हैं। प्रर्थिवा 
करते से पूर्व हाथ मुंह धोते हैं । माला में १०८ के स्थान पर ३७ मनके द्वोते हैं। पीते 
बार फिराने पर एक माला पूरी होती है । अपनी जाय का दसवां साग धार्मिक मुर्लिया 
को दे देते हैं । श्राद्ध करते हैं, भोग भी लगाते हैं । 
(३) अधघोर संभ्रदाय :--गुजरात के कच्छ सोराष्ट्र में कवीर साहव के समय 
में मघोरी, मोघड़ तथा नाथपंथी योगियों का प्रभाव सविशेष था । अधोर संप्रदाय 
अब तक रहस्यात्मक रहा है, पर्योंकि इस पर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं हुआ । 





१, चही, पृ० ५। 
२. कल्चरल हिस्टरी आफ गुजरात”, पृ० २५४। 
३. “बोम्वे गजटियर” बाल्युम---६, भा० २, पृ० ६६। 


गुजरात के अन्य संतों पर कवीए-प्रमाव | 3४१ 


-क़ाप्रालिक उत्तकी:ही. एक शाखा थी । गिरतार,अधोरियों, का.आश्षय स्थान सा: कबीर 
-साहब के गुजरात सें: माते से पूर्व कच्छ सौराष्ट्र में योगियों का .बोलब्ाला था 4.,वै४शद 
भक्ति का प्रचार हुआ था, किन्तु ये लोग वैष्णव भक्तों की कंठो...वोड़ देते .थे, . तेधा 
पिलक चाद जाते थे । योगिक चमत्कारों द्वारा ग्राम्य प्रजा को डरा-धमका कर चन्दा 
चसूल करते थे । कबीर निगु ण-भक्ति ने उनके प्रभाव को तोड़ा था। उनकी अहिय़ा 
ने इस हिसक संप्रदाय को समाज से अलग कर दिया । 
उनकी डरावनी वेशभूषा, खोपड़ी तथा रीढ़ की हड्डी की माला, श्मशान- 
(निवास तथा गड़े सुर्दों की चीरफाड़ ने उनको संस्कृत समाज से अलग कर दिया | 
उतके अखाड़े थे, जहाँ उनको दीक्षा तथा तालीम दी जाती थी। बठारह प्रकार 
के इन योगियों में सौराष्ट्र में गोरख, कापालिके, निरन्जनी, अवधृत, गोदड़ तथा 
सरभंगी योगियों का विशेष प्रचार था। कापालिक भक्ति की पूजा करते थे 
अधोरी शिव को मानते थे । 
मंत्र एवं मोषधियों द्वारा योग साधन का यह प्रकार है। उसमें भी दो प्रकार 


की साधना थी। काष्ठोषधि का प्रयोग करनेवालों से रसोषधि का प्रयोग .करनेवाला 
रसेश्वर संप्रदाय अलग था। यजुवंद के एक श्लोक का प्रयोग मन्त्र के रूप में किया 
जाता है । अघोरी शिव के अघोर स्वरूप को मानते हैं। न्ाथपंथियों को . स्वीकार्य 
“काया-योग” द्वारा परम-प्िद्धि की प्राप्ति को-ये लोग भी मानते हैं । 

जगत्‌ को सुख-दुःखमय मानते हैं । यह संप्रदाय दीक्षित अवधूतों के लिए ही 
है । ओपषधि निर्माण के क्षेत्र में इन योगियों .ने अदभुत पिद्धियाँ प्राप्त "की थीं ६ 
वैष्णवमत तथा कबीरमत .के प्रभाव से यह संप्रदाय मुतप्राय अवस्था. में रह गया है । 
“अघोर संहिता” में इस संप्रदाय का तमाम गुप्त ज्ञान है,.- किन्तु .यह ग्रंथ 
अप्राप्त-सा है ।* 

(४) मार्गी संप्रदाय :--संप्रदाय का मूल वाम “महामार्ग? था ॥ इसे 
“बीजपंथ” भी कहते हैं । इसे हिन्दू धर्म की एक छोटी. बाबृत्ति.कहना चाहिये । यह 
पंथ ज्योतिस्वरूप निरंजन से लेकर शिवशक्ति से -ग्रुजरता हुआ रामदेव पीर की 
अवतार पूजा. तक विकसित. होता आया है । सौराष्ट्र में इस संप्रदाय के-विभिन्न जाति 
के अनेक अनुयायी हैं । 

संप्रदाय का प्रमुख लक्षण पाठ-पूजा है । जो;पाठ-पुजा को सानता है, वह-बीज 
सार्गी है।* इस मार्ग के अनुयायियों में गोसाई लक्ष्मीवारायणा को, हरिजनत़ नर्रिह 
मेहता को तथा नाथपन्थी भैरव को अपना इष्टदेव मानते हैं । पाठ-पुजा के दसा तथा 


१. अघोर सम्प्रदाय/--भ्री रविशंकर मेहता, किस्मत प्रकाशन, बम्बई । 
« सत केरी वाणी, प्र० ५ । 
फा्‌०--१६ 
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के रटडफ लक र क 


अँनुयायियों को इसमें स्थान मिलता है। यद्यपि संप्रदाय का कोई ऐतिहासिक प्रमाणबद्ध 
साहित्य नहीं है; किन्तु संप्रदांय पुराना है। 
संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि हैं। गरुशरण भाव, अजपाजाप तथा 
गत्यगंगा संप्रदाय के महत्व के अंग हैं। गुरु शिष्य के मध्य. रहस्यगर्भित सम्बन्ध है । 
इस ,माग की परम्परा सुमन्‍्वयात्मक है| दूज का प्रतीक हिन्दु-मुस्लिम समन्वय तथा 
. स्त्रियों की महत्ता आरयों के साथ अनार्य-परम्परा_ का समन्वय स्थायित करती है.। 
इस्लामी चिह्लों की रक्षा की गई है | शुवल-द्वितीया-दुज का बड़ा महत्व है.। . - 
», युधिष्ठिर द्रौपदी से-मार्गदर्शन प्राप्त करते - हैं ); पति-पत्नी--राग का त्याग कर 
गुरु चरण में समर्पण करते हैं). आत्मा लेंगिक, भेद से- परे है | भेद-भाव एवं द्व 
भाव को छोड़ आत्मस्थ होने का उपदेश है | संसर में रहकर -समत्व- की स्थापना 
करती चाहिये । स्त्री के मार्गदर्शन से. पुरुष. अध्यात्म - मार्ग- पर आगे -बढ़ता है। 
“रत्नावली, तारामती तथा सति-वोरल; :लोयरा,-रूपांदे तथा दाड़लदे के नाम भजनों में 
' आते हैं । इसे “स्तियों का धरमें” भी कहा गंया-है.। उनकी साधना भोग से भागकर 
नें्दी, किन्तु इसके मंध्य में निवास कर जंल-कमलवत्‌ रहकर की जाती है। बंगाल को 
“बाऊल-साधना” से यहें सांघना मिलती: है।। ' 

हे जो स्थिति बंगाल में उसकी हुई, महामार्ग की वही दशा सीराष्ट्र में हुई । गुरु 
आज्ञा तथा सतृधर्म: की दुहाई के नास- पर सामहिक व्यभिचार.फेल गया।। पुरुष . 
व्यभिचारं से शर्म के स्थात पर गौरव का अनुभव करता था । पन्‍्य की मुखिया स्त्री 

: एक बड़े कमरे. में. युवान स्त्री-पुरुषों को सम्मिलित करती थी । मध्य में रखी सथ्थ्ियां 
की कंचुकियों में से पुरुष आंख पर पट्टी बांधकर एक उठा लेता था । जिस स्त्री का 
कंचुकी उसके हाथ में आती थी, चह उस .रात॑ उसकी साथिव बन जाती थी। इक 
कारणों से उसे “कांचलिया पन्य” भी कहते हैं 

” / कबीर साहब ने इन गरुओं को कच्चे सिद्ध कहकर उनकी कंदट्र आलोचना की 

: है। यह मूल रूप में अलख घरणी की उपासना है। संयम को ढोला करने का 
उपदेश कहीं नहीं है । श्रेष्ठ जाप अजपाजाप है । वीज मन्त्र" से साधना का प्रारम्भ 
होता है। संप्रदाय के सामूहिक मिलन को गत्यगंगा कहते हैं । इसे “जामो”, “जाय 

' या जमेंलो” भी कहते हैं | गुर के वॉयक (निमस्त्रणा) आने पर सब छुछ छोड़कर 





१, सत केरी वाणी, पृ० १२ । २. वही, ० १६। 
३, गज़राती साहित्य/ खंड ४: प्ृू० २२९० । 
४. बचेद वहु : भरी देवशंकर मेहता, 9० १७७ । 
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जाना पड़ता है | गत्यगंगा! का. मूल रूप , निंक्रष्ठ नहीं :होगो, ऐसा उनके भजनों से 
लगता है । | 
ह अनेक प्रमाव पड़ते से संप्रदाय का मल रूप इतना: परिवर्तित हो- गया है, 
इसकी कल्पना दुष्कर वन गई है । यौगिक उपासना को छोड़ नियु ण-भक्ति तथा 
. 'अजपाजाप के प्रति इसका भुकाव कबीर विचारधारा के प्रभाव से लगता है । संप्रदाय 
में कबीर साहव वथा उनकी परम्परा के रविसाहब के आगम तथा “पियाला” गाया 
जाता है।  - ; ! 
इस पतल्‍्य को “मार्गीपच्थ”, निजारपन्थ”, “महापच्थ”, “निजियाधरम”? 
या-“बीजपन्थ” भी कहा जाता है। कुछ समय से मलखधणी का स्थान “नकलंक?! से 
लिया है । अब रामदेवपीर को नकलंकी-अवतार माना ' जाता है। गीतों में उर्नेको 
“सायबा?? के प्रिय नाम से संबोधित किया जाता है । “सायंबा” का अर्थ प्रियतम है, 
यह “साहेब” से बना लगता है । 2 छप हज 
रामदेवपीर का जन्म सं० १४६६ में तथा मुत्यु स्ें० १५१४ में हुई है । ये 
कबीर साहब के समकालीन प्रतीत होते हैं । 
(५) सरमभंग संप्रदाय :--इसे औघषड़ संप्रदाय भी कहते हैं। सौराष्ट्र में 
इसका विशेष प्रचार है । “संतमत का सरभंग संप्रदाय” नाम से इस संप्रदाय पर एंक 
 गवेषणात्मक ग्रंथ लिंखा गया जो विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना से प्रकाशित है । 
इस संप्रदाय के प्रवर्तक कीचाराम हैं। कहा गया है; कि कबीर से कीनाराम 
तक की एक परम्परा है । उनका आराध्य “राम” है । कीनाराम ने कहां है कि रास 
हमारा बुद्धि बल, हमारे प्राण वथा सब कुछ हैं । | 
उनका “राम” निगुण्-राम है। कीनांराम ने उसे निरंजन भी कहा है। 
“निरंजन ! धुध तेरा दरवार ।” ईश्वर के मलख रूप को. स्वीकार करते हुए भी रास 
के लख स्वरूप को उन्होंने माना है । 5 आर 
“सत्ता सन्‍ता लखिया, लखन वाला लख । 
5 राम बिना केसे. ज़से, जाको नाम अंलख ।? 
' क्वालक्रम में निग णा की कट्टरता नहीं रही । निगु रा की भक्ति करते हुए भी के 
सगरुण सत्ता का विरोध नहीं करते थे । 
इस संप्रदाय के भजनों में प्रेरशामति के लिए एक शब्द आता है; “सरभंगी?! ३ 
इसका मूल रूप “सर्वागी” है । यह हिन्दी में “सरबंगी” होते हुए “सरभंगीः! हो 
गया है। गोरखबानी में सिद्धों के बत्तीस लक्षण गिनाये गये हैं; उसमें सरबंगी, 
सावधान, सति, सारग्रही आदि आते हैं। सर्वा गी व्यक्ति प्रभावशाली होता है, जिसका 
प्रभाव चारों ओर फंलता है । 


(२४४ १/कवी रवप्रेस्परा 202 गज हि 
+ कवीर विचारधारा से अ्रभावित सगण पंथ 
(१) स्वामीनारायण संप्रदाय--पंप्रदाय की मल पीठिका वैष्णव संअ्रदाय 
जहै, किन्तु गुजरात .में.:वैष्ण॒व धर्म में प्रचलित चिलासिता -के अनिष्ठ की प्रतिक्रिया 
के रूप में इसका जन्म हुआ था।:दी० ब०' कृष्णलाल ऋवेरी ते लिखा है, कि 
'चल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग की विलासिवा तथा वासनावृत्ति.के विरोध में इस संप्रदाय को 
स्थापना हुई थी। ! प्रो० मजुमदार ने इसका समर्थन -करते हुए लिखा था, कि गुजरात 
: समरपंणी-वैष्णावों की गुरु को ईश्वर का रूप समभने की मान्यता के कारण भक्ति का 
“परिणाम व्यभिचार- हुआ । स्वामी सहजानंद ते अपनी ऊंची चीतिमत्ता से वैष्णवमत 
में सुधार का आवश्यक कार्य किया । उन्होंने राधा और कृष्ण की उपासना के स्थान 
'प्र लक्ष्मीनारायण- को. उपासना का प्रारम्भ किया । ः 
े गुजराती साहित्य के एक-पद्म-कथाकार श्रो शामल .भट्ट ने वैष्णव-धर्म की इस 
ईनिर्बलता का वर्णन किया है । 
गोसांई. गुरु जेहना, समर्पणी सरदार । 
तनमन संपे तेहने, निर्मेल पोतानी -नार ॥” 
प्रारम्भ में स्वाप्ती सहजानन्द को गोसाँइयों तथा वैरागियों क्री बोर से प्रचंड 
विरोध का सामता-करना पड़ा था । ये लोग स्राघुओं की कंठी, जनेऊ तथा मूर्तियां 
तोड़ते, भिक्षा लूट लेते, या भिक्षा में मृत चूहे डालते थे; किन्तु स्वामी सहूजानन्द 
. अपने विचारों में अठल रहे ॥२ 
स्वामीवारायण संप्रदाय के ऊपर कबीर के सन्‍्त मत का प्रभाव है । डॉ० 
रामकुमार गुप्त ने अपने प्रबंध में इस वात को स्वीकार किया है। “साधारणतः यह 
संप्रदाय वैष्णव-संप्रदाय होते हुए भी सन्‍्त भावधारा को पोषित करने में सहायक 
५ हुमा है [ड़ 
गहराई से देखा जाय, वो विष्णु की भक्ति को छोड़कर पुष्टिमत से इसका 
किसी प्रकार का साम्य नहीं है ; तथा एक मतिपूजा को छोड़कर अन्य तमाम प्रकार 
का स्षाम्प कबीरमत से है । 
वललभ मत के राग के स्थान पर उन्होंने वैराग को महत्व दिया है। डॉ० 
थूथी ते भी इस तथ्य का समर्थन किया है ।* 


22 पक पक परम कप, 
१. 'भमाइल्न स्टोन इन गुजराती लिहरेचर', पृ० २६३ ४ 

“77 २. 'कल्चरल हिस्टरी आफ गुजरात', पृ० २२१। 
३, सहुजानन्द स्वामी'--भ्री किशोरताल मशसुवाला, प्ृ० ४१॥ 
४. हि० सा० गु०.सें० कण दे०, पु० डेंघ । 
ध्‌, दि चैप्मवाज आफ ग्रुजरात', 9० २६६ 
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स्वीमी 'संहजोंनेन्द नीलकंठ 'ब्रह्मचारी के रूप में सं० १८४५७ में सीराष्ट्र में 
आये वे थे। सांघुओं के: लिये उन्होंने कठोरें-नियंम 'वोये थे | उनके उपदेश से सींराषट्र। 
के कुछ लुठेरों के जीवन में परिवर्तत आ गया थां। उनके शिष्यों: में बंह्मोनन्द, 
मुक्तान॑न्द, निष्कुलानंन्दं, प्रेमानेन्द तथा देवानन्द प्रसिद्ध हैं॥ इन शिष्यों ते! हिन्दी तथा 
गुजरांती में सुन्दर पद-रचना की है ।. ह 

! शशिक्षा-पत्री” में शुद्रों को शिक्षा का अधिकार लिखा है। संस्कृत भाषा के 
स्थान पर जंनभाषां '(गुजराती) का प्रयोग किया; किन्‍्तुं तमाम ग्रन्थों की लिपिं 
देवनागरी रखी थीं। निम्न जाति के लोगों के लियें वष्णव-भक्ति के द्वार उन्होंने 
खोले दिये। ः 

नारी-विरोधं, मांसाहार विरोध, बाह्याचार विरीघधे, -ब्रंह्म-विरोध, तथा संब- 
धंर्म-समंभाव एवं कथनी-करनी ऐक्य जैसे कबीर मत के तंत्व इन सन्‍्तों की वाणी 
में परम्परित हुए हैं । संम्प्रदाय में अश्लीलता, जुआ, शंराव आांदि को घोर विरोध ' 
है । स्वामीजी ने अपनें शिष्यों द्वारा गुजरांती में विवाह गीत लिखवाये । इस सम्प्रदाय, 
के साधुओं में चारित्र्य निष्ठा, संयम तथा आत्मविश्वास संराहतीय है। 

स्वामी सहजानन्द ने देखा था कि अन्य पंथों भें कबक तथां कामिती का 
मोह छूटता नहीं, इसलिए उन्होंने दोनों का त्याग कर एकमात्र “'साहेव” से लगन 
लगाने का उपदेश दिया था।' उनकी दिवचर्या में भी “भूखे को अन्न तथा साहब 
की बन्दगी” को ही स्थान मिला था। डॉ० निपुण पंडया ने अपने प्रवन्ध में इसे 
सस्प्रदाय पर कबीर एवं रैदास का परसम्परित-प्रभाव देखा है | डॉ० पंडया का मत 
है, कि कबीर एवं रैदास की परम्परा के नवीन संस्कार ये अपने साथ ले आये थे*; 
किन्तु सीराष्ट्र में पन्रहवीं शताब्दी के उत्तराध से कबीर तथा रैदास की विचार- 
धारा की परम्परा चली है; इसलिए सम्भव यह है, कि सोराष्ट्र में आने पर इन 
परम्पराओं का उन पर प्रभाव पड़ा हो । रामकबीर सम्प्रदाय के सन्‍्त भाण तथा रकि 
उनके समकालीन थे । 

(२) अगासो पंथ-श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने “अगासो” गाँव में इस पंथ की 
स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम “अगासो पंथ” पड़ गया। सूरत तथा भरूच 
जिले के कुछ गांवों में उनके अनुयायी हुए थे । रामकबी र-सम्प्रदाय के भक्त समाज के. 
कुछ अनुयायी इस पंथ में सम्मिलित हुए। आणंद से खंभात जाते हुए मार्म में 
“अगासो” गाँव पड़ता है । 


१. भक्त चिन्तामणी--प्ृ० रे४डंद । . रे 
२. मध्यकालीन ग्रुजराती साहित्य सां तत्व विचार--प० १४४५ 


२४६ / कबीर-परम्परा - 


श्रीमद्‌: राजेन्द्र के विषय में लोग' कहते हैं, वे शवावधानी थे । उनको पृव 
जन्म. का ज्ञानथा। दमन . तथा सलोदा के मन्दिरों में उतकी सूर्ति बनाई गई है। 
यहाँ आरती तथा प्रार्थना की जादी है । | 

उन्होंने सात वेष्णव, बुरी जादतें तथा सात अक्षम्य का उपदेश दिया था । 

इस पंथ में जैन धर्म के स़िद्धान्तों पर रामकवीर सम्प्रदाय के . सिद्धान्तों का 
प्रभाव, है। भक्ति-पद्धति में. अन्तर पड़ गया है, किन्तु भजन कीतंन का प्रभाव रह 
गया है । रामकबीर सम्प्रदाय. के भक्त समाज के साथ रोदी-बेटी .का व्यवहार है ।* 

- *-. इस पंथ के. प्रवर्तक. श्रीमद्‌ राजचन्द्र सौराष्ट्र के-ववाणिया” गाँव में सेठ 
खत्री के घर जन्मे थे। उस समय उनके गाँव में “रामबाई मा” के स्थान में संत 
रामदासजी वर्तमान. थे राजचन्द्र चचपन में वहाँ जाकर बैठते थे | गुरु रामदास 
द्वारा. गर भक्ति, संत -सेवा तथा हरि भजन की भावना का सिंचत उनमें हुला था । 
संत रामदास याचक को मिष्ठान्न खिलाकर एक धोती मो देते थे ।* । 

राजचन्द्र. का कुल धर्म “जैन धर्म” था। उनके ऊपर संत रामदास हार 
संतमत का प्रभाव पड़ा । उनके नये पंथ में दोनों विचारधाराओों का समत्वय है । 
.. महात्मा गाँधीजी उनको गुरुवत्‌ आदर देते थे । 





१, दि रिलिजस क्रीड्स एमंग दि पादीदासे भव साउय गुजरात, पृ० २४६ । 
२. 'सोरठनां घसिद्धों; प० (५० | ह 


कै नवी अध्याय _ 
समकालीन गुजरादी साह्विब्प पर 
- : कबीर: का .प्रभान :: 


गजराती साहित्य के इतिहासकारों ने गमराती साहित्य के इतिहास का 
निस्तप्रकार काल-विभ्ााजन किया है। श्रो नर्रापह राव दिवेदिया ने इसे प्रारम्भ काल 
(सं० १५५० से १६५०), ,मध्यक्ाल (सं० १६५०-१७५०) तथा आधुनिक काल 
(सं० १७५० से आगे) में विभक्‍त किया था। श्रो मणिलाल व्यास्रन्ते इसे पुरानो 
गजराती (सं० १३०० से १६००) तथा आधुनिक गजराती (सं० १६०० से आगे) 
के रूप में स्वीकार किया है । श्री कन्हैयालाल मुन्शो ने ईसा की चौदहवीं शताब्दी 
त्तक के साहित्य को “प्राचीन साहित्य” कहा, तथा इससे आगे सत्रहवीं शताब्दो तक 
मध्यकालीन साहित्य और इसके आगे के साहित्य को अर्वाचीन साहित्य कहा । 

गुजराती साहित्य का. काल-विभाजन---श्री विजयराय वेच्य ने गुजराती 
साहित्य की रूपरेखा में ई० सत्तु १२५० से १६५० पूर्व मध्यकाल, ई० सत्ु १६५० से 
१८५२ उत्तर मध्यकाल तथा इसके आगे-के समय को अर्वाच्चीचकाल कहां था। डॉ० 
रामकुमार ग॒प्त ने प्रायः इसो विभाजन को अपना कर मध्यक्ताल को पृत्र. मध्यकाल 
तथा उत्तर मध्यकाल में विभवत्त क्रिया। इस -प्रक्तार उन्होंने उसे प्रस्तावना काल 
सध्यकाल तथा आधुनिक काल में व्िभक्ततर किया । यह विभाजव उपयुक्त एवं वैज्ञानिक 
होते हुए भी इस प्रबन्ध में हमें इसे कबोर साहब के सदर्भ में देखना होगा । गुज रातो 
साहित्य मे कबीर के समकालीन कवत्रियों पर उनके व्यक्तितित्र, वाणों एव्रं उपदेशों 
का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तथा परवर्तों कवियों पूर.कब्रीर को वाणो 
तथा परस्यरा का प्रभाव सम्भति है । अतः हमें इसके अनु चक्ष में काल का विभाजन 
करना होगा । 

विक्रम की सोलहवीं शवाब्दो के अन्तर तक दूमने कब्रोर के प्रत्यक्ष श्रमाव को 
स्वीकार किया है, क्योंकि इसके पूर्वार्ध के अन्त तक वे जोवित थे । सत्रहती शताब् 


के प्रारम्भ से जाज तक का गजराती साहित्य इसके परवर्ती साहित्य के विशाण में 
सम्मिलित किया गया है । 


-8 च*+ 


. औकृषध्ट 


२४८ | कंबीर-परम्परा 


२-शुजरात की भक्ति ज्वालाओं का स्रोत 


एक विवादू--गुजरात के प्रसिद्ध उपस्यासकार स्व० श्री गोवर्धनराम त्रिपाठी 

ने सं० १४६६१ की “गुजराती साहित्य परिषद्‌” के अध्यक्ष के रूप में दिये हुए अपने 
भाषरा में प्रश्न उठाया कि नरप्िंह तथा मीरां की भक्ति की ज्वात्ताएँ कहाँ से प्रज्वलित 
हुई थीं। प्रश्न का समाधान करते हुए उन्होंने कहा; “गुजरात के इन आदि कवियों 
में ये ज्वालाएँ गुजरात के बाहर किंसी, घंर्मप्रंवर्तक से नहीं आईं; क्‍योंकि वे इस कवियुग्म 
के जीवन-काल के पश्चात्‌ जन्मे तथा उदित हुएं थे ।”* तदुपरांत उन्होंने यह भी 
कहा था, कि सारे उपदेशों कें-बीज नरसिंह-मीरां के: काव्य में हैं । नरसिंह तथा मीरां 
की कविता में जो योग, अध्यात्म-ज्ञान तथा पराभक्ति है, वह भागवत से मिल 
सकती है । 
.. गुजरात के श्रखरं विद्वाचु आचार्य आवन्दशंकर ध्रव ते “वसंत” में तिपाठीजी 
की इस स्थापनां का विरोध करते हुए नरपिंह-मीरां को रामानन्द-कवीर के 
परवर्ती प्रमोणित करने का प्रयास किया था।'* नरसिह-मीरां की ज्वांलाओों का 
मूल कवीर में होने के तथ्य का उन्होंने समर्थन किया था। सरसिंह-मीरां पर मागवत 
के प्रभाव के त्रिपाठी जी के उल्लेख पर व्यंग्य करते हुए आचार्य श्र व ने कहा था कि 
भेरसिंदं की “ढेड वररणामां दृढ़ हरिभक्ति” को यदि भागवत का सिद्धान्द माता जाय 

हमें कोई आपत्ति नहीं है ।”3 

श्री त्रिंपाठीजी ने अपनी स्थापना के समर्थन में जो एकमात्र तक दिया था, 

यह समय का था । वे नरसिंह-मीरां को रामावन्द-कवीर के पू्ववर्ती मानते थ। 
आचार्य ध्रुव ने नरसह-मीरा को कबीर के परवर्ती प्रमाणित करने के प्रयास किये हैं; 


' किन्तु वर्तमान अनुसंघोन के अभाव में उतको “मुबई-समाचार” के किसी ब्यात 


लेखक का आधार लेना पेड़ां था। वर्तमाव खोजों के अनुसार उतका समय निम्ल 
अकार है । 


कवीर-- सं० १४: ०---१५५२ । 
नरसिह-- वुद्धमान्य.. १४७०--१५३६। 

मुन्शी . १४३०--१५६८० । 
समोरां-- ' सं०१५५०--१६२० । 


२. बसंत! पत्रिका, आपाढ़, १६६१, प० २१११ 
२. बही, कावण, १६६१, प० २४२ | 
३. बही, प्ृ० २५०॥ 


समकालीन ग्रुजराती साहित्य पर कबोर का प्रभाव / २४६: 


मीरां :--मीराँ के समय के विषय में- जो. अ्रस उपस्थित हुआ. था, उसका मूल 
कर्नल टोड हैं । उन्होंने मीरां. को राणा कु सा की पत्नी कहा था । वस्तुतः मीरा क भा 
के पुत्र संग्रामसिह के पुत्र भोजराज की पत्नी थी-॥ कबीर के निधन के अनन्तर मीरां का 
जन्म हुआ है; मीरां ने रोहीदास से दीक्षा ली थी ॥ मोरां ने अपनी वाणी में रोहीदास- 
मिलन का उल्लेख किया है। संत रोहीदास ने अपनी वाणी में कबीर के निधन का 
उल्लेख किया है । “निग णा का गुण देखो माई, देही सहित कबीर सिधाई ।? मीरां ने 
अपनी एक रचता में कबीर के चमत्कार का उल्लेख किया है | अतः मीरां का कबीर 

वर्ती होने में कोई संदेह नहीं रहता । । 

नरसिंह सेहता :-- नरसिंह के समय के विषय में मतैक्य नहीं है । नरसिंह 
का वृद्धमान्य सं० १४७०-१५३६ है ।) श्री कन्हैयालाल मुन्शो, श्री अंवालाल जानी 
आचार्य ध्रव; श्री नटवरलाल देसाई तथा श्री दुर्गाशंकर शास्त्री आदि विद्वान उनका 
समय सं० १५३० से १५८० स्त्रीकार करते हैं । श्री नरत्िहराव दिवेटिया ने 
बस्बई विश्वविद्यालय के तत्वावधान में दिये गये अपने व्याख्यानों में डाँ० आनन्द शंक्वर 
ध्रव के मत का समर्थन करते हुए नरसिह को सं० १५३६ से आगे रखा है । 

दोनों में से किसी भी एक मत को स्वीकार किया जाय, तथापि नरक्षिंह मेहता 
कबीर के समकालीन रहते हैं। वृद्धमान्य समय को स्वीकार करने पर भी वे कबीर से 
चांलीस वर्ष छोटे रहते हैं । इस स्थिति में कबीर पर उनके प्रभाव की संभावना 
नहीं रहती । 

डाँ० प्रवने कबीर की सोरठ यात्रा वाले पद का उल्लेख. ,किया है । इस 


: पद में कबीर ने सोरठ यात्रां के समय वहाँ के लोगों में क्रोध॑ तथा अहंकार तथा 


मूर्तिपुजा की भावना देखी थी । राजा साधुओं का माहात्म्य जान करं उनकी पूजा 
करता था ।* वह राजा 'सम्भवत) नरंसिह मेहता वाले 'पाँचवां रा? मांडलिक थे 
जो साधु के माहात्म्य को जानते थे 3 

उस समेय कबीर साहव गुजरात के प्रसिद्ध भक्त-कवि नरपिंह मेहता को 
न र्मिले हों, ऐसी कोई सम्भावना नहीं है। वरन््‌ कवीर-पंथ के ग्रन्थों में कबीर- 
नर्रसह समागम का उंल्लेख है । उस प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखा गया है, कि 
कबीर ने नरसिंह मेहंता को रासदर्शन कराने की विनती की थी। जब रास होने: 
लगा था, कवीर साहब ने नरसिंह मेहता से कहा कि कृष्ण का हाथ पकड़ लो। 
पीछे से नरसिह ने देखा, तो वे अपने एक हाथ से अपने ही दूसरे हाथ को पकड़े हुए 
थे | उस समय कबीर ने नर्रातिह को आत्म-तत्व का उपदेश दिया था ।* 


“कवि चरित'! भा० १-२, पु० ४४। २. काव्य तत्व विचार, पृ० २६४. 
३. कबीर सम्प्रदाय!, पृ० १५५ । हि 
४. 'सर्वाजीत पण्डित की गोष्ठी', जामुष्दे, अहमदाबाद, पृ० ११२॥ 


“२५० | कबोर-परम्परा. : 


आचार्य ध्रव ने नरसिह के ज्ञान तथा आत्म-तत्व के पदों पर कबीर का प्रभाव 
देखा है । नरसिंह के “ज्याँ लगी आत्मा-तर््व चिन्‍्यो नहीं, त्याँ- लगी साधना सर्व 
'जूठी ।” वाले पद पर कबीर के, “आत्म-तत्व चीना बिना, सब हैं जुठी सेव”” वाले पद 
का प्रभाव है ।* गृजरात में. मक्चि का विकास नरसिंह मेहता से पूर्व हो छुका था, इस 
तथ्य का समर्थन श्री अस्वालाल जानी ने “हरि लीला सोडस कला” की उपोदषात में 
श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने “गजरात एन्ड इटस लिट्रेचर” में तथा डॉँ० थूथी ने 
“वेष्चवाज आफ गुजरात” में किया है ।* . 
डॉ० अंवाशंकर नागर ने नरसिंह मेहता के ज्ञान-वैराग के पदों पर कबीर का 
प्रभाव परिलक्षित किया है ।१ 
निष्कर्ष :--मीरां एवं नरसिंह उपदेशक नहीं, प्रेमी संक्‍्त थे । उन्होंने जी 
भी लिखा, स्वान्चः सुखाय लिखा था । उन दोतों में कबीर की परित्नाजक दृत्ति व 
है, न समाज को सुधारने की जिज्ञासा है,न पाखंंड का भंडाफोड़ करने का जरा 
हैं, न मति का विरोध है, व भेदसाव का विरोध । 


ये सगण कृष्ण-सक्‍त थे । कबीर पर न सगणा का प्रभाव पड़ा है, न कृष्ण . ' 
भवित का । वरत्‌ उनकी रामभविति का प्रभाव तरसिंह तथा मीरां पर दृष्टियोचर होता. 
है । यह “राम” भी निग रा परन्रह्म का रूप ले लेता है, तथा भातम राम (बात्म 
तत्व) का परिचय किये बिना की गईं सगण की सेवा को व्यर्थ प्रतिपादित करता है । 


नरसिंह तथा मीरां की वाणी पर कबीर-वाणी का प्रभाव द्रष्टथ्य है । 


नरसिंह की वाणी पर कवीर-बाणी का प्रभाव _ 
(१) कवीर--“बीज के मांही ज्यों वृक्ष विस्तार, यों चाहके मांही सब रोग आवे ।” 
नरसिह---“बीजमां वृक्ष तुं, वक्षमां बीज तूं, जोऊ पर॑तरो एज पासे ।” 
(२) कबीर--“जंसे बहु कंचन के भूषण थे, कहीं गालि तवावहिंगे । 
ऐसे हम लोकवेद के विधुरे, सुन्नहि मांहि समायहिंगे ॥” 
नरासह--“बेद तो एम बदे, श्रुति स्मृति साखदे, कनक कुंडल विशे भेद सही । 
घाट घडिया पछी नामरूप जूजबां, अंते तो हेम मं हेम-हेम हो। । 
(३) कबोर--“मोको कहाँ ढूँढे बन्दे, में तो तेरे पास में ।7? . 
नरापिह --पासे छे'पियु मल्या, तेने नव परखियों )7" 


कद 
के 


काव्य तत्व विचार', प्र० २६३॥ | 

« माइल स्टोन इन गुजराती लिटरेचर', पु० ३४ । 

. 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका! (सं० २०१४५) अंक-२, पृ० ३६ । 
. दृ० का० दो० भा० १, गृ० २६ । 

« वही । 


पं 
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समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का:प्रमाव / २११ 


(४) कबीर--पोयी पढ़-पढ़ जग सु, पष्डित भया ने कोई ॥”” 
नरसिह--“पण्डितो पार नहीं पामे पोये ।?? ' ह 
(५) कबीर--- दीप जर॑ अगम्य का, बिन बाती, बिन तेल ॥7 
नरासह--“बत्ती विण, तेल विण, सूत्र विण जो वली । 
अचल झलके, सदा अनल दीवो ॥77”- 
(६) कबीरं--““अरघ उरघ के घाद पर निशदिन खोजो -पंड 7? 
नरसिह--“अकल  अविनाशी ए, चवजाये कल्यो, 
 अरघ उरघधनी भांहे म्हाले ॥7” 
(७) फबीर--“आतम' तत्व चौने बिसा, सब है झूठी सेव ।? 
भर्रातह--ज्यां लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना. सर्व झूठी ॥” 
मीरा की वाणी पर कबीर-वाणी का स्विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 
मीरां अपने उत्तर काल में कुछ समय वांधोगढ में थीं। डॉ० गेत्प ने सं० १६०७ में 
मीरां का बाँधोगढ़ में होने का उल्लेख किया है । इस स्थिति में मोौरां को कबीर एवं 
धर्मदास की वाणी के अध्ययत का अवधर भो मिल। होगा। घर्मदास का एक पद 
साधारण परिवर्तत के सांथ मीरां के एक पद से बहुत कुछ मिलता है ॥ 
धर्मंदास---/साहिब ! चितवों हमरि ओर । ह 
हम चितवे तुम चितयो नाहीं, तुमरो हृदय कठोर । 
: औरन को तो और भरोंसों, हमें भरोंसों तोर ॥7? 
सीरां-- तनक हरि चितवां जी हारी ओर॥ गत 
हम चितवां थे, चितवों नाहरि, हिवडो बड़ो कठोर १ 
मेरी आशा चितवन .थारी, और न इूजो दोर ॥” 


सीरां की वाणी पर कबीर-बोणी का प्रभाव 
कबीर--'करमगति दार नाहीं दरी॥ ८ “- 

तीच हाथ हरिचन्द .बिकाने, बलि. पाताल, घरी-॥? 
सोरां--करम गत दारां दाहीं टरां । | 

सतवादी हरिचन्द राजा, डोम घर नीरां भरां ॥?३ 


« नरसिह मेहता ना भजनो? स० सा० ब० का०, पृ० २४ । 
२. 'मोरांबाई और उनकी पदावली?, पृ० १८६ ॥ , ८ 
३, सोरांबाई की पदावली”, स० परशुराम चतुर्वेदी, पृू० १५७ । 
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जि 


कवीर--“जसा रखे: वैसाः रहूँ; “जो :देवे' एसोः खोक ए7- 
सीरा---जो पहिरावे सोई पहुछ, जो दे :सोई: खाऊँ१"+ 
कबीर--सुखिया :संब - :सेंसार :: है, ' खावे और - -सौवे-॥ 
दुखिया.. :दांस-कबोर है, 'गांवे . और * रोबे ॥”. 
सीरां---“सब सोवां सुख मींदडी, सहारे सेन  जगावां। 
रोमा : प्वेदरथी - जान्यां,, * जगत सब सोवांतार 
कबीर---'यह तन जारों ससि करों, ज्यों धुआं जाय सरगिगिप7! 
सीरां---“अगर चंदन की चिता' बनाऊं, अपने हाथ जलाना ।”हे 
कदौर--“मनका तो -कर में फिरें, जीभ फिर घुस मांही।!! 
मीरा---“हिरदे हरिकोनाम न आधे, मुख ते सनिया गन ।!”” 
फबोीर--'वो छे जली जेसी मछिका, उदर ने भरई नीर। 
त्यूं तुम॒कारनि केशवा, जन तालाबेलो कबोर ॥” 
रीरां---स्याम बिना जियडो सुरझाये, जेसे जल बिन वेली 
बहुत दिन बिते अजहु न आये, लग रही तालावेबी ॥" 


पूव-मध्यकालीन संत कवि 


तनरसिंह मेहता :--श्री के० का० शास्त्री ने नरसिंह मेहता के जोषन के 
प्रसंगों को सक्षेप में इस प्रकार दिया है । तलाजा में जन्म, वाल्यावस्था में माता-पिता 
का निधव; भाई के घर माश्रय, ग्यारह वर्ष की उम्र में मारोकबाई से विवाह, दो संतान 
कुवरवाई तथा शामलशाह, शामलशाह का विवाह तथा हांर का प्रसंग ।* 

हार का प्रसंग :--नरप्िंह के जीवन में हार का प्रसंग विशेष महंत्व रखता 
है । इसका वर्णात चरसिह ने किया था, अतः इसका महत्व चढ़ जाता है। मरपिह से 
अपने विरोधियों के विषय में जोगी, माला-तिलक विरोधी तथा नियु झ मतवाद कहा 
था, इसके जाधार पर वे नाथपन्थी सिद्ध या संन्यासी सम लिये गये €। 
राम के नाम की भक्ति की जो सुचना मिलती है, इसके आधार पर भीम को “रामा- 
नन्‍्दी” मान लिया गया है; किन्तु सब को एकन्रित करने पर यह “निगुझा रामा 





न्छ 
ढ़ 


'भीरांबाई और उनकी पदावलो', पृ० २६१ । 
मीरांबाई भौर उनकी पदावली, पएृ० २२१ । 

» वही, पृ० रद०। 

- यही, पृ० ३५७ । 

'फवि चरिता भा० १-२, 9० ४२। 
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समकालीन गुजराती साहित्य पर कबोर.की-प्रभाव (१२५३ 


अंक्ति है। उन्होंने कहाल्‍्था) “अंतर: मां “रट रोमे [?: हार-के . पदों में द्वारका -से 
भगवान द्वारा सम्नवन्‍्द को 'जूनागढ़-के नरसिह-वार्यर-पर कृपा करने के लिए -भेजने 
का उल्लेख है। . * 2 ४ 
ह /हारका 'पहोंच्या कमंलोपलिं, रामानन्द प्रत्ये -केहे विनति । 
तमे जूनागढ़ लगी वेगे-जाओ,' नरसेया नागर ने -करो पसायो ॥? 
“हार समे” के पदों में निगु ण-राम की भक्ति तथा आचार-विरोध-को भावना 
के जो दर्शन होते हैं, इनका मूल कबीर के संतमत के सिवा अन्य कहीं नहीं मिल पाता । 
नरसिंह का-काल-निर्ण य :--गुजराती साहित्य के इतिहास में मेहता का 
समय विवादास्पद रहा है | कवि नर्मद, स्व० इच्छाराम सूर्यराम देसाई, श्री .कांदो- 
'वाला आदि विद्वानों के समय (सं० १४७०--१५३६) को “चुद्धमान्य समय” कहा 
जाता है । आचार्य मावन्दश कर प्र व ने राधा की सखियाँ तथा -गोपीनाथ महादेव के 
उल्लेख के आधार पर नरसिंह को रूपगोस्वामी के “विदरध माधव” (सं० १५५६) 
के अनंतर रखा था ।* 
ह तदनन्‍्तर श्री- कन्हैयालाल मुन्शी ने डॉ० श्रूव के मत का समर्थन करते हुए 
अंनेक तर्क उपस्थित किये । इन तर्को में प्रमुख हैं---बंगाली ग्र/थ “गोविंददास-कड़छो”? 
में श्रीधरादि कवियों का उल्लेख तथा नरसिंह का अनुल्लेख.। सं १६५०.के पश्चात्‌ 
नर्राततह की रचनाओं के अनुश्बंधान में संशयातीत प्रमाण प्राप्त-होते हैं ।* श्री चरसिहराद 
दिवेटिया ने डा० प्रव के मत का समर्थन किया था। डॉ० श्र व के मत को सूचना- 
र्मक मानकर श्री० कृष्णलाल भवेरी ने लिखा, कि जब तक इसे प्रश्त का .कोई निर्ण- 
यात्मक अंत न आ जाय, - हमें पुराने (वृद॒वमान्य) समय . को मावकर ही चलना 
चाहिये । श्री के० का० शास्त्री ने मुन्शीजी,के तकों का उत्तर देकर वृद्धमान्य-समय 
को ही मान्य किया । उन्होंने लिखा है, कि मुन्शीजी के तकों का प्रमुख आधार 
“गोविददास कड़छो” की-कृति को डॉ० आर० सी० मजुमदार ने . जाली. घोषित 
किया है।* 
श्री नरसिंह राव दिवेटिया ने “पर्वत पच्चीसी”? के कर्त्ता तिकमदास के जन्म- 
संवत्‌ १७७० के आधार पर ३० वर्ष की एक पीढ़ी का-औसत काल लेकर नरप्विह को 


सं० १५२६ में होने की संभावना व्यक्त की । तिकमदास नरापह मेहता के चाचा परवत- 
दास की दसवीं पीढ़ी में आते हैं । इसमें ५७-वर्ष का अन्तर पड़ता है। एक पीढ़ी का 





» बसंत! चर्ष ४, अंक ७ तथा ८ ।॥ 
« 'नरतेयों--भक्त हरिनो, प्रस्तावना, पृ० ८5१ । 

, वम्बई बि० वि० ठबकरं व्याख्यावमाला--१६३० । , 
. कवि चरितः! भाग १-२, पृ० ४७ | 
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ओसत काल ३३.या.३४५ लिया जाय तो कोई अन्तर-नहीं पड़ता । इस प्रबंध में अन्यत्र 
-हमने देखा है कि गुजरात में एक पोढ़ी का औसत-काल लगभग ३४ वर्ष माता है । 
सौराष्ट्र में मांगरोल में रणछोड़ राय का मंदिर है | पर्ववदास को सं०. १५०० 
में श्री रणछोड़राय के दशन हुए थे |) इसलिए संभवत: सं० १५०१ में दोव के किठी 
वासुदेव सलांद द्वारा बनाये -गये पत्थर के सिंहासन पर रखणछोड़राय की मूर्ति की 
: भ्रतिष्ठा हुई थी । उस समय नरसिंह की उपस्थिति का-अंतःसाक्ष्य प्रमाण है । रात के 
सजन में नरसिह.को प्यास लगी तो पानी उनकी एक सखी रतनबाई ले आयी थी। 
: इस प्रसंग पर उन्होंने चार पद लिखे हैं । “रतनबाई घरा, व्याकुल फरे छे, तमे ल्पोने 
भेहता जल पाणी. रे ।” शास्त्रीजी ने इस प्रसंग को ऐतिहासिक माना है । ; 
रणछोडराय के दशन के ' समय. पर्वतराय, की - उम्र ६८ वर्ष की थी। भी 
दिवेटियाजी ने पर्वतदास का जन्म सं० १४३३ -तथा .चर्राप्ताह का सं० १४६६ में रखा 
है । सं०- १५०१ में नरसिंह की आयु ३२ वर्ष की :ठहरती है, इससे भी उनके जन्म 
संवत्‌ १४६६ का समर्थन होता है । ह 
नरसिंह की मृत्यु का समय भी उतना ही .विवादास्पद-रहा है । श्री कन्हया- 
लाल मुन्शी ने इसे सं० १६७० तक. आगे बताया है, तो आचार्य ल्लितिमोहनत सेन ने 
सं० १५३२,२ डॉ० घीरुसाई ठाकर ने सं० १५३६ का वर्ष दिया है; श्री जनक ददे 
ने सं० १६३६ का वर्ष माना हैं ।3 श्री जेठालाल- तिवेदी ने सं० १५६५ को नरपिह 
के तिधन का वर्ष माना है | 
... एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने द्वार का परत्य 
सं०१५७२ में माना है, किन्तु उसमें जाये हुए “वारोत्तर” शब्द का गास्प्रीजि 
ध्वारह” बर्थ लेकर इस प्रसंग को सं० १५१२ में माना है ।” इसमें “वारोत्तर” का 
बद्तत्तर-बोतर-वोतेर- होना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। यदि हार का अश्नय 
सं० १५७२ में हुआ हो, तो श्री जेठालाल बिवेदी का दिया हुआ स्लं० १५६० समर 
जान पड़ता है । इस स्थिति में नरसिंह का समय सं० १४७० से १५६० के आाम्पाछ 


ठहराया जा सकता. है । 


१. कल्याण” भक्त चरितांक (१६५२), पएृ० ४५३ ॥ 

२ चुद्धि प्रकाश ( ५ ६७२) जुलाई से सितम्बर, पृ० २६६.। 
३. हिं० वि० भ्रु० फा०, पृ० ४६। 

४. 'भालण के पद', प्रृ० १२॥ 

ध्रू, संवत पन्‍न्नर बारोतर, सपतमी जने सोमवार रे। 


मार्ग शीर्ष अजुआाली पस्ते (आ) नरसिनि आप्यो हार रे ॥7 फप्ियरित, 
पु० ४९ 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव / २५४: 


._ नरसिंह पर निंगु णे भक्ति का ग्रभाव 
(१) निगु ण॒ ब्रह्म :--तरसिह की रचनाओं में कुछेक में अकल, अविनाशी,. 
अगस्प ब्रह्म को प्रेम के धागों में बांधने का प्रयास किया गया है। उनके एक पद- 
'विरखने ग्रगन मां कोण घूमी रह्यो, तेज हुँ, तेज हुँ, शब्द बोले । पर कबीर की रहस्य- 
वादी विचारधारा का प्रभाव है । ब्रह्मांड में श्री हरि एक है, विभिन्‍न रूपों में वह अनन्त 
दीख पड़ता है । देह में देवहूप, तेज में तत्व रूप तथा शुन्य में शब्द रूप वही ब्रह्म 
निवास करता है । ु 
“अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूजबे रूपे अनन्त भाषे । 
देहमां देव तूं, तेजमां तत्व तु, शुन्यमां शब्द थई वेद वासे ,।” 
(२) अबिन शी रास :--नरसिंह ने अपने उपास्य के रूप में राम तथा कृष्ण 
. का नाम लिया है, वह मूल में निगम णा नाथ है। नरसिह ने कहा है, कि लोग सगुझ 
को समभते नहीं, सिग ण को देख नहीं पाते; चेतन की निंदा करते हैं तथा जड़ की 
वन्‍्दना करते हैं: मचेत होकर भूले-भूले फिरते हैं । भगवान अकल अविनाशी हैं 
अवशनीय हैं। अरघ-उरघं के अन्दर रहते हैं, तथा सवब्यापी हैं; किन्तु संत उनको 
ब्रेम के धागों से बांध लेते हैं । * 
(३) आतम राम :-प्रश्ु पिएड में भी हैं, वे प्रकट दिखाई नहीं देते । जो 
उन्हें दूर समभता है, वंह भ्रम में पड़ा है। माला से उनकी गणना नहीं होती । 
“पिड्सां प्रभू पण प्रगढ प्रेखे नहीं, फोगट भमे ते दूर भाले । 
. अगणित ब्रह्मनं . गणित लेख करे, दुष्ट भावे करी, माल झाले ॥” 
नरसिंह ने कहा कि ये निग णानाथ तो तेरी आँखों में बसे हैं । तेरी देह में उसः 
अनुपम मूृति के दश न होंगे । वे तेरे प्रेम मात्र से प्रसन्‍त हो जायगे । 
“देहमां दरश से, प्रेमथी परस से, अजब अनुपम अधर मर्ति ४३ 
(४) सत्संग :--नर्रावह मेहता ने “वैष्णव जन” वाले काव्य में सच्चे संत के 
ही लक्षण गिनाये हैं। संतों के चरणों में सकल तीर्थों का वास कहा है। ऐसे संतों में 
सममभाव है, पक्षांपक्षी नहीं. है । 'पक्षापक्षी त्यां नहीं परमेश्वर” संतों में अभिमान नहीं 


है । नरसिंह ने अभिमानी जन को गाड़ी के चीचे चलनेवाले कुत्ते की उपमा दी है ; 
“सकटनो मार ज्यम स्वान तारे [76 


१. 'बरृ० का० दो० भा० १, पृ० २६ । 

२. 'चर्रासह सेहता कृत काव्य', पद-८६ । 
३. नरसिह मेहता कृत काव्य! पद--४८ । 
४. बरृ० का० दो० भा० १, ए० ३० । ह 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव / २५७ 


- (२) मीरा $ 

मोरों अपनी प्रेम-भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। नामादास ने उनके प्रेम की तुलना 
गौषियों के प्रेम से की थी । मीरां प्रेम- दीवानी थीं, किन्तु उन्होंने लिगु झा की ज्ञान-गली 
की यात्रा भी की थी । ' 

“निकसी मैं ज्ञान-गली, ऊंची अटरियाँ, लाल किवड़ियाँ, निगु ण-स्हेज बिछी ।”! 
उनकी वाणी में यौगिक उपासना के भी वर्शन होते हैं । उन्होंने' किसी संप्रदाय को 
झंवीकार नहीं किया, तन कोई पन्‍थ चलाया । उन्होंने कोई शिष्य भी नहीं बनाया । एक 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है । 

“जाम रहेगो नप्म सो, सुनो सथाने लोई । 
मौरां सुत जायो नहीं, शिष्य न मूंडयो कोई ॥?? 

भीरां ने पुष्टि-मार्ग में सम्मिलित होने से इन्कार किया था; जिसके फलस्वरूप 
ही उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। उनकी देवरानी अजबकंवर ने 
पुष्टिमार्ग की दीक्षा ली थी |? पुष्टिमार्ग के संत महल में आते जाते थे; उनका 
विरोध नहीं था, किन्तु मीरां ने चमार भक्त रैदास से दीक्षा ली थी, इसलिए उनका 
विरोध किया जाता था । डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है, कि मीरां बाई पुष्टिमार्ग में 
नहीं थंः, इसलिए पुष्टिमार्ग के संत मीरं वाई से जब मिलते ये, तब मीरांबाई का 
अपमान करते थे ।* गुजराती साहित्य के विद्वानु डाँ० मजुलाल मजमुदार ने इस तथ्य 
का समर्थन किया है |? चौरासी वैष्णवन की वार्ता में मीरां के मन्दिर के पुजारी 
गोविंद दुबे को गोकुलनाथ द्वारा वापिस बुला लेने का उल्लेख है | मीरां ने अपने 
वेष्णव पुरोहित रामदास को आचार्य के बदले ठाकोरजी की स्तुति गाने को कहा; तो 


वह “तेरो मुखड़ो कबहु न देखूंगो ।” कहकर उनको छोड़ चला गया था, इसका. भी 
उल्लेख है ।! 


“मीरां भाष्यो हरि चरित, गाओ ट्विजराई। 
सूती अति कोपे, इन जाने नहीं बल्‍्लभराई ॥।” 
आचार्य महाप्रश्नु की सेविका हीं बनने के कारण क्ृष्णदास अधिकार, ने 
उनकी भेंट को अस्वीकार किया था । 
मीरां के गुरु का प्रश्त विवादास्पद है। यद्यपि मोरां ने अपने पदों में सन्त 


रेदास के नाम का उल्लेख किया है, किन्तु ये दोनों समकालीन प्रिद्ध नहीं होने से 
इस तथ्य का समर्थतं तथा स्वीकार नहीं हुआ । 


१, 'मीरां--एक अध्ययन!, डा० पद्मावती शबनम । 
२. हि० सा० आ० रें, पृ० शछड | 
३. सीरबाई--एक सनन!, पु० ४६ ॥ 

फा०--१७ 


“२५६ /-कवीर-परुमारा ?. , 


(४) नास का आधार ८ --नरपिंह ने-परम्परित -ग्रय के ज्ञान को वाआर 
'नहीं माना, क्योंकि इसमें खींचांतानी है, पक्षापक्षीं है, किसी ने सही वात नहीं बताईं। 
“ग्रथ गरबड़ करी, बात न करी खरी, जेहने जे गमे, तेने पूजे ।”* इसलिए नाम झञ 
आधार लेना चाहिये । नरतिह ने कहा, कि मैं अब मात्र हरिनाम के भरोत्ते है। "मारे 
'तो आशरो एक हरि वामनो!। * ह 
(६) हसिजन प्रेम :--हरिजनों के प्रति नरबिह में जो समसम्बेदना का भाव] 
है, इसका मूल कवीर की विचारधारा में हो सकता है । नरसिंह हरिजनवास में जाइर . 
रात भर भजन करते थे, जिसके फलस्वरूप उनको जाति बाहर होना पड़ा था।7..* 
(७) कर्म तथा मिथ्याचार विरोध :--नरपिंह मेहता ने स्वीकार किया है, 
“कि वे पहले धर्म-कर्म मानते थे, किन्तु जब इसके मर्म का ज्ञान हुला, तब उझी ४ 
'अम दूर हो गया । 
“चर्णना धर्म ने कर्म करवां टल्‍्यां । 
सर्म जाण्यो त्यारे भर्म भांग्यों॥/! ह 
भाचारों की निरर्थकता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा, कि सवा, हे, 
पूजा करने से वया हुआ ? दान देने से, केश रखने से, भस्म लगाने से या वात का. 
से भी क्या हुआ ? तप, तीर्थ या माला से भी क्‍या होगा ? तिलक, तुलसी मी गे 
जल से भी क्‍या होगा ? वेद पढ़ने से, रागरंग जानने से, पट दर्श न को मानने वें वी : 
वर्सभेद रखने से भी क्या लाभ होगा ? ये तो सव पेट भरते के प्रपंच हैं, अर्वित से 
को कोई नहीं जानता । ह 
यह प्रपंच ही माया है । जीव तथा शिव के ऐक्य में माया वाधघक हैं। 
तथा शिव मल में एक हैं । अपनी इच्छा से अलग हुए हैं। सुवर्ण के विभिता 2 हे 
से नाम-रूप बदलता है, किन्तु मल सुवर्ण में अन्तर नहीं पड़ता | रामकर्ब(४5 ५३ 
तथा मखा-प्रणालिका में ब्रह्म की नाम-रूप अवस्था को इसी आर्य में स्वीहरे ड़ 
गया है । 
कबीर के भगम्य देश का वर्णात नरतिह ने कबीर के 
वहाँ बिना बत्ती, तेल तथा सूत्र के दीप जलता है । वहाँ सब्चिदानन्द की || 
होती है । उनको विना नेत्र देखना है, तथा हरिरस का प्रेम वियाला पीना ६ । 


ही शब्दीं में किया है | 
न 5 कै है |; ॥$ 





२. वही, पद--२६ । 

२. नरपिह मेहता कृत काव्य, प्र० ४८३ | 

३, माइल स्टोन इन गुजराती लिदरेचर, पु० ४७ । 

४, बरु० क्वा० दो? नार १, पु० ३० । 

५. 'तिरत्तिह मेहता नां भजनो! सर सा ब० फार पई-४६ 





सम्रकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव / २५७ 


(२) मीरां 

मीरां अपनी प्रेम-भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। नाभादास ने उनके प्रेम की तुलना 
गौषपियों के प्रेम से की थी। मीरां प्रेम- दीवानी थीं, किन्तु उन्होंने निगु ण की ज्ञान-गली 
की यात्रा भी की थी । 

“निकसी मैं ज्ञान-गली, ऊंची अटरियाँ, लाल किवड़ियां, निगु ण-स्हेज बिछी ।”” 
उनकी वाणी में यौगिक उपासना के भी दर्शन होते हैं| उन्होंने किसी संप्रदाय को 
रवीकार नहीं किया, न कोई पन्‍्य चलाया | उन्होंने कोई शिष्य भी नहीं वनाया । एक 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है । 

“जाम रहेगो नप्म सो, सुनो सयाने लोई । 
मोरां सुत जायो नहीं, शिष्य न मंड्यो कोई ॥?! 

मीरां ने पुष्टि-मार्ग में सस्मिलित होने से इल्कार किया था; जिसके फन्नस्वरूप 
ही उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। उनकी देवरानी अजवकुवर ने 
पुष्टिमार्ग की दीक्षा ली थो ।१ पुष्टिवार्ग के संत महल में आते जाते थे; उनका 
विरोध नहीं था, किन्तु मीरां ने चमार भक्त रैदास से दीक्षा ली थी, इसलिए उनका 
विरोघ किया जाता था । डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है, कि मीरां वाई पुष्टिमार्ग में 
नहीं थंः, इसलिए पुष्टिमार्ग के संत मी वाई से जब मिलते ये, तव मीरांबाई का 
अपमान करते थे ।* गुजराती साहित्य के विद्वान डाँ० मजुलाल मजमुदार ने इस्त तथ्य 
का समर्थन किया है ।? चौरासी वैष्णावन की वार्ता में मीरा के मन्दिर के पुजारी 
गोविंद दुबे को गोकुलनाथ द्वारा वापिस बुला लेने का उल्लेख है| मीरां ने अपने 
वैष्णव पुरोहित रामदास को आचार्य के बदले ठाकोरजी की स्तुति गाने को कहा; तो 


वह “तेरो मुखड़ो कवहु न देखूं गो ।” कहकर उनको छोड़ चला गया था, इसका मी 
उल्लेख है। 


“मोरां भाष्यो हरि चरित, गाओ द्विज़राई। 
सुनी अति कोपे, इन जाने नहीं बललभराई॥।” 
आचार्य महाप्रभुु की सेविका ठहीं बनने के कारण कृष्णदास अधिकार, ने 
उनकी भेंट को अस्वीकार किया था । 
मीरां के गुद का प्रश्न विवादास्पद है। यद्यपि मोरां ने अपने पदों में सन्त 
रैदास के नाम का उल्लेख किया है, किन्तु ये दोनों समकालीन प्रिद्ध नहीं होने से 
इस तथ्य का समर्थत तथा स्वीकार नहीं हुआ । 


१. 'सीराॉ--एक अध्ययन!, डा० पद्मावती शवनम | 
२. हि० सा० आए० हे, पृ० ५७४ । 
३. मीरंबाई--एक मनन! , पृ० ४६ ॥ 

फा०--१७ 


। २४५८ / कबीर-प्रम्परा 


मीरां के गुरु--डॉ० पिवाम्बर दत्त बड़ब्वाल तथा प्रो० तारकनाय अग्रवात 
ने सन्त रेदास को मीरां का गुरु नहीं माना । उनको - धारणा है, कि रैदास की मृत्यु 
के बाद उनके विचारों से मीरां प्रभावित हुई थों । एक सम्मावना यह उपस्थित को 
गई कि कोई अन्य रेदास होगा । नाभाजी की भक्तमाल में एक विद्वतदात्न रैदाप के 
नाम का उल्लेख है। किन्तु मीरां ने विद्ुलदास के नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया । 
समय तथा अन्य परिचय के अभाव में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने उनकों स्वीकार 
नहीं किया। * श्री शम्पेप्रताद बहुगुणा ने विद्ुलदास रैदासी का परिचय देते हुए 
लिखा है कि किसी राणा तथा उनको कन्या के ये पुरोहित थे । किन्तु उस राशा 
तथा उनकी कन्या के विषय में कोई परिचय प्राप्त नहीं होता । * 

श्री वियोगी हरि ने जीव तथा मी के मिलन के आधार पर जीव गोस्वामी 
को मीरां का ग्रुरु ठहराया था। मीरां की वृन्दावन यात्रा ही संदिग्ध है, किन्तु यदि 
मीरां का जीव गोस्वामी के साथ मिलन स्वीकार कर लिया जाय, तथापि जीव मीरा 
के गृद प्रमाणित नहीं किये जा सकते। एक तो जीव तथा रूप गोस्वामी उम्र में 
मीरां से छोटे हैं, तथा मीरां द्वारा भेजा गया सन्देश उनके गृढ मीरां के दोने को 
सूचना देता है ।* 

मीरां ने अपनी वाणी में अनेक स्थान पर रोहीदास के नाम का तथा उनके 
मिलन का उल्लेख किया है । “गुरु रैदास मिले मोही पूरे” । या “कामी नग्र के चोद 
में, गुरु मिल्या रोहीदास ।” जैसे अनेक उल्लेब्ल हैं । 

गुजरात के विद्वान्‌ श्री के० का० शास्त्री नें लिश्ता 
संप्रदाय से अ्रमावित हुए विना भक्ति मार्ग की जनुयायी थी रे श्रो स्नैयासान युन्यीं थे 
मीरां पर संत रैदास के प्रभाव को स्वीकार किया है । श्री अनन्तराय रायल मे गोरा 
पर जीव एवं रूप सनातन के प्रभाव को मानते हुए भी गुद के क्षप्र में रेदाव बन बाम 
दिया है, तथा उनकी वाणी पर रेदास की वाणी के प्रमाव के हप्टांत दिये है ।* 

मीर्रा का समय :--प० गौरीशंकर बोका ने मीरा का जन्‍म धं० ११७४ 
तथा निधन सं० १६०२ में माना है ।* डा० गेत्स ने अपते सथे मुधान में एक सगे 
तथ्य की स्थापना की है; सं० १५६३ में द्वारका आने के पचास स० १ में मोर का 


है, हि मोर किसी भी 


पक 





उ० भा० सं० प०, प्ु० २४२। 
झीरा स्मति ग्रन्थ, बंगीव दिसरी परियर । 
मोर -एक अध्यवन-- ठा० परण्बत्रों गधसेस 


२0 >>) न्‍क 


. पजिल्यस्ति', पु० 2०३) । 


*% | + जु 8 है !ः >न्इर कट 
जी 44 ८ 2248 00:8५ हू अरे 6 | 


या 
जप हऋई 


सदी 
न चि 


व दि भर ६४० ॥ 


जाएड बस * 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबोर का प्रभाव / २५६ 


निधन नहीं हुआ था । सं० १६०७ में मोर बांधोगढ़ में थीं, तथा सं> १६२० में वह 
उनका निधन हुआ था । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी मोर का निधन सं> १६२० 
माना था । ठा० रामझुमार पर्मा ने मोरां का जन्म घ॑ं० १५५५ में तथा निधन सं० 
१६३० में माना है ।) न्नो वेशी माधव ने मोरां का थियाद सं> "४७२ में होने का 
उल्लेख किया था, कि्तु पं> गीरोशंफर सोक्क, मुन्यों देवी प्रसाद, क्री हरधिलास शारदा 
आदि विद्वान स० १५७३ को उनके पिध्ाहू का वर्ष मानते है । झाझुर गोपाल नह राठौर 
ने लिखा है, कि विरमदेव ने धि० सं० १५७३ में अपने कमिप्ठ भाता रत्नप्षिह की पुत्री 
मीरांबाई का व्याहू क्रिया था। यदि विवाह के समय मोरां की उन्च सोलह या 
अठारह वर्ष की हो, तो उनका जन्म का बर्प ० १५५५ संभव जान पड़ता है। 
जो लोग सं० १५७४ को मोर का उन्‍्म बष मानते हैं, उनके विपय में डॉ० प्रभात ने 
अपने प्रबन्ध में निदग या है कि उन्होंने मी के चियाद् के वर्ष को ही संभवत: 
उनके जन्म का वप मान लिया हे 

कनल टोड ने मीर्रा को राव दूदा को बन्ची तथा राणाक मा की परनी माना 
था । राणखणाकंभा द्वारा निनित बराहू एवं कन्रत््याम के मम्दिर “मीरांबाई के 
मन्दिर” के नाम से प्रद्चिद्ध है, मत: टोड ने कमा के साथ मीरां का नाम जोड़ दिया ।४ 
मेकालिफ, विल्सन तवा उृष्णलाल करों जैत्ते विद्वान तथा एनसायबलोपीडिया ब्रिटा- 
निका ने भी इस मत का स्वीकार कर लिया था। सर्वप्रथम स्ट्रेटन मे "मेवाड़ एस्ड 
इट्स फेमिलिज! में इच्हा मएडाफोड़ किया । तदनंतर सुन्शी देवों श्रत्चाई ने दोड के 
मत का खंडन कर मोरा का रावदुदा के पुन रलतिंहू की बेटों तथा कभा के पुत्र 
राखा सांगा के ज्येप्ठ पत्र भोजराज को पत्नी के रूप में प्रमाणित किया था । 

मीरां पर निगु ग-भक्ति का प्रभाव :--संत रैदास अपने अन्तिम दिलों 
में मेवाड़ में थे । क भस्याम के चौराहे पर “संत रविदास की छंतरी” है। रैदास 
की मृत्यु त॑० १५७६ तथा १५६४ के बीच हुई ।* मीरां के पति भोजराज का निधन 
सं० १५७५ तथा १५८० के वीच किसी वप हुआ था । विधवा होने के पश्चात्‌ किसी 
वर्ष मीरा ने रैदात से दीक्षा ले ली हो, तो इसमें कछ मसंभव नहीं जान पड़ता । 

मीरां के “जो तुम तोड़ो पिया, में नहीं तोड़ रे ।? तथा “तुम भये चन्दा, में 

ई चकोरी ।” वाले पदों पर रेदास के प्रप्तिद्ध पद “प्रभुजी ! तुम चन्दन हम पानी! 

पद के प्रभाव का उल्लेख श्री अनन्तराय रावल ने किया है । 


की । 





१. मुजरात संशोचन मण्डल -त्रमासिक, अप्रैल, १६५६॥। 
२, हि० सा० आ० इ०, पु० श८१ ! 

३. उदयपुर राज्य का इतिहास, पु० रेफढट । 

४. नोराबाई', पृ० ११४५॥ 

7. राजपुताने का इतिहास, प्रू० ६७० । 

६. 'सबन्त रदिदास ओर उदका काव्य, पृ० दे । 


२६० ; कबी र-परम्परा 


प्रो० तारकनाथ अग्रवाल ने तो मीरा की गणना ही वंवमत की परिधि में कर 
ली. है |) आचार्य परशुराम चतुर्वेदों ने मोरां के साथ रैदास के भावसाम्य को देखते 
मी 
झाज वाल पद पर कबीर के “नेता अन्दर आवतु” 
ऊी तथा “रज़ुमहल”ए पर कवीर के “काया महल” के भावत्ताम्थ का उल्लेख 
किया है । 
मी गुजरात के विद्वानु डा० मजमुदार ने मीरां की तिगुण भावना को कबीर की 
निगु सा-भ।वना से मिलती हुई माना है ।3 
सूरत के प्रसिद्ध सन्त निर्वाण साहव से मीरां का मिलन हुआ था । इस अस्वंग 
पर निर्वाण साहव ने तथा मीरां ते पद लिखे हैं । मोरां कला एतद्विपपक्त एके पद 
निम्नांकित है। ह 
“अगना आपे साहब विर्वाण ॥| टेक ॥। 
ऐसे सनन्‍्तन के दर्शन पंहो, मिटे आवागमन ॥॥ 
सन्‍त चरण कसल बलि जंहो, सदगुर कृपानिधान ॥। 
सन्त साहब मीरां को पेर्या, नास “साहिब-निर्वाण! ॥॥77 ४ 
इससे प्रतीत होता है, कि ऐसे तिगु शा-पन्‍्वी सन्‍्तों के सह्यंग से मोर पर 
निगुरा मक्ति का प्रभाव पड़ा था। मोरां को वाणी पर कबीर-वाणी के प्रभाव की 
देखने पर लगता है, बाँधोगढ़ के निवास में कवीरवाणी के अध्ययन का तवद्वर उसको 
मिला द्वोगा । 
राम-ताम :--गिरिधर चावर की दांतों मारो ने अविदायों राम का उवादमा 
भी की है ; मीरा ने अनेक पदों में “राम” का नाम लिया है। दामर्मकड हा, ; 
रघुवीर-राममारइर में जार 


प्र कक हे 
यही 


कं 


अब तो मेरा रामताम-मीरां दासी रामकी-मेरे नयने यसे 
नाचें तथा मीरां दायी राममरोसे-जेस पदों में रामनाम के! भा की 
नाम से अधिक महत्व उनहे नाम को दिया गया है । ताम का मदर उबर 54 


द्वारा. सिखाया गया है । उन्दोंने नाव का भरपुर प्याला पिया दे । 


कर प्र नी ' डक. 2 पदावक 6 3080 शत व 4 
मीरा मत समुण भज्त थीं, फिय्ो गुंद या सख्त के अभाव से विद हात्का। 

छे ० जे थ 2३३ भी 4६ शक डर 
फी ओर कुक गई । उन्होंने जानी वाणों में इसहा उऱकेध आठ ॥॥8 हर्डीबरी है 


पक अप 


१, 'मीरां स्मृत्रि सन्‍्य' बंगीय हिस्रीं परियदू, हुए २५० + 





, मोरांधाई की परदायब्रो वो भूविशा, पर ४४ ॥ 
3, मोराबाई-एक मगस, पुए ४3 । 
गा, हल 2 4 


| नल रु न कन न रेस 
४, 'संम्ध दिवसि साय नी धाम हु दा व राधा, 7० 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव | २६१ 


मन्दिर में पूजा करने जा रही थी, किन्तु मार्ग में एक सन्‍्त मिल गये । उन्होंने घर-घर. 
अलख की घुन लगाई थी । उनके प्रभाव से मैंने साड़ी को चोरकर कुरता बनाया तथा 
अंग पर भभूत चढ़ा ली ।* 
आतम राम :--मीरां ने कहा है, “हम बिच तुम बिच अन्तर वाहीं ।?? 
परबरह्म से उनका पति-पत्नी का सम्बन्ध है, किन्तु उनके पति उनके भीतर बसते हैं 
जिनका पति विरेश बसते हैं, वे पत्र लिखती हैं, मैं तो पति को छोड़ कहीं आती-जादी 
नहीं हूँ । ह 
“जाके प्रिय परदेश बसत हैं, 'लखि-लिखि भेजें पाती । 
मेरे प्रिय मो मांही बसत हैं, कहूँ न आती जाती ॥॥”* 
मीरां अपने साहब से दया की भीख माँगती हैं, तो कभ्ा जनम-जनम की दासी 
बन “साहब” के गण गाती हैं । जिस भेष से साहब प्रसन्‍त होते हैं, वही भेष धारण 
करती हैं । 
“जिन भेषां म्हारों साहब रीझे, सोही भेष धरूँगी ।/!? 
मीरां कबीर के अगम-देश में चलना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम के हौज में 
हंस केलि करते हैं | ज्ञान की युक्ति है तथा साधु का सग है ' मीरां की सत्‌ की नाव है, 
तथा खेवैया सदगुरु है, वह भवसागर तेर जायगी । सत्‌ की नाव, खेवैया सदगुरु, 
भवसागर तर आयो ।”” 


चनराज 

गजराती साहित्य में एक स्वतंत्र पदकार के रूप में ध.राज पड़या के 
पदों का विवरण श्री० के० का० शास्त्री ने दिया है। उन्तके पदों की एक हस्तलिखित 
प्रति (नं० ३४६) गुजरात विद्यासभा में थी, किन्तु वह अब उपलब्ध नहीं होती । 
शास्त्रीजी ने भाषा के आधार पर इसे स० १६५० से पूर्व की होने का मतः 
दिया है ।४ 

उनके विषय में कोई भी बृत्त अब तक प्राप्त नहीं हुआ था । घनराज पंड्या के 
जिन पदों की चर्चा शास्त्रीजो ने की है, ये सारे पद रामकबीर-संप्रदाय के भजन संग्रहों 
में संग्रहीत हैं । इसके रचयिता धतराज को ये लोग “अध्यारजी” कहते हैं। अध्यारुजी 
के २८ कीर्तन उन लोगों के लिए देव-वाणी समान है। भूत-प्रेत, रोग, या साँ4-बविच्छू: 
के जहर को निकालने के लिए अध्यारु क कीर्त॑नों का पाठ किया जाता है । 


. 'मीरांबाई ना भजनो', पु० ३२२ । 

. भीरांबाई की पदावली', पृ० १०८ ॥ 
. 'मीरांबाई की पदावली', पु० (२३। 
- कवि चरित', पु० ४०७ । 
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सैनराज ने अपने नाम के साथ “पंडित” लिखा है| चतुरवदन रास के अन्त 
में उन्होंने लिखा है । 

“वेष्णव भक्ति मुक्तिफल काजि, रास कौघुं पण्डित धनरानि ॥”* 

“उदा धर्म पंचरत्व माला” ग्रंथ में “रास कर्योपंडे धनराज” लिखा है । 
इससे लगता है, कि “पंडित” का “पंड्या” हुआा है, तथा मूल ताम_“धनरान 
अध्यार/” है । “पंडित” शब्द उपाधि का सूचक है। ह 

मुस्लिम शासन में घतराज किसी उच्च आधकारी के पद पर थे। कबीर के 
शिष्य पद्मनाभ के प्रेम में अधिकार का उन्होंने त्याग किया ।* पद का त्याग कर मे 
पद्मताभ के साथ उनकी पद्मवाड़ी में. निवास करने चले गये । दोनों ने मिलकर वाड़ी 
की योजता की थी, वथा सं० १४७० में वाड़ी की स्थापना की थी। ये प्मताभ मे 
ज्ञान-वार्ता भी करते थे । मित्र होने पर भी अध्याद जी पद्मतनाभ को अपना गुद तथा 
प्रमात्मा का स्वरूप मानते थे । 

“पद्मनास परब्रह्म तू, अने तू छे, गुरवों राय ।/!3 

पद्मननाम ने साव दिन का काम एक दिल में किया था तथा पाठण के सूता 
का रोग मिदा दिया था, इससे घनराज प्रभावित हुए थे, किल्तु एक स्थान पर उन्हीते 
अपने जीएरोग को मिदाने का उल्लेख किया है । 

“सन्त संगते सहु मत्युं, गयो जन्म-जीरण-रोग ।//* 

जीवणजी के शिष्य कृष्७दास के पुत्र श्यामदास व. “ज्ञानमदिमा/ में वतीसि 
द्वारा धनराज को दीक्षा देने के प्रसंग का उल्लेख किया है, तथा इस सवत्नर पर कबीर 
की उपस्थिति तथा आशीर्वाद का विवरण दिया है । 

“तहाँ दास कबीर नये सहाई, सन्त संगत हृरिवति दृझाई। 

सत्‌गुर दास कबीर परमाना, रधुपति सतृत्ादेव करो नाता। 

कृपा क्री माये कर दीनहों, निज भगत अपनों कर लीतों ॥॥ 

जीवराजी ने प्॑मनाभ को कृष्णा का तथा पनराज को सुदामा को थतई 
यताते हुए लिखा, कि दोनों ने एक दुधरे को पहचान लिया । ह्वामी-सेत्रक ने सन: 
भक्तों के काम किये थे ।* 


#९१ ६ 





१. कवि चरिता, पु० ४०६ | 

, उ० ध० १० र० मा>, पु० ४४२ | 
हरी, फीर्तन 2३, घृ० ३६१॥ 

. उर धं०ए० प० र₹० मार पदम घोव--६ | 
५. बही, प्० २३६३ 

, उ० घ० दूं० र० मा० पु०, १० । 


प्र 2७ ,५त 
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अपने मित्र तथा कबीर के शिष्य प्चनाभ का परिचय घनराज ने अपने पद 
“पृदम घोल” में”? दिया है हि पाटण में “पद्म-प्रजापति” के नाम से वे प्रसिद्ध थे। 
पिता करण तथा लक्ष्मणा माता के पुत्र तथा पातालदे के वे पति थे । 

घनराज ने २८ पद लिखे हैं, ये वेद, पुराण तथा शास्त्रों के साररूप माने जाते 
हैं, क्योंकि चार वेद, षट शास्त्र तथा अठारह पुराण मिलकर २५ का अंक ही आता 
है । उन पदों को संप्रदाय वाले कीर्तन कहते हैं । इनके नाम निम्न प्रकार हैं । 
| “गणपति नो रास, विनति, ब्रह्मदली, हेली, साहेली, घोडलो, वाणी, आरती, 
बीड्र,, कडवु, वडी कारज, लोढी कारज, हर्ष मोवन, शोक मोवन, वेद पुराण, 
सारज्ी, पृथ्वी घोल, वड्भर' घोल, पदम घोल, वाडीनो रास, लघु रास, चतुरबदन नो 
रास, अहनिशा नोरास, सन्त सोहागो, पस्ावलो, उमावलो, खांडरणां तथा दिडोला ।”? 

घनराज की निराकार, भिरजन ब्रह्म की स्तुति के आधार पर श्री क्रे० का० 


शास्त्री ने उनको वेदांत मतावलंबी माना था, किन्तु उनके ऊपर कवीर-वचारधारा 
का सीधा प्रभाव है । 


धनराज ने एक “नाम-चरित” नाम का ग्रंथ भी लिखा है। इसमें पीछे से 
किसी धर्मदासी साधु ने कुछ अंश जोड़ दिये हों, ऐसा लगता है ।* 
उनको वाणी वेराग्य प्रधान है । शास्त्रीजी ने उनके विषय में लिखा है, कि 
“आत्मज्ञान खेलता हुआ उसकी वाणी में उतरा है, तथापि गांभीर्य है । कुछ अंश में 
गुजराती कवियों में वह नया रूप देता है ।”” 
धनराज भक्त हैं। उनमें स्वाभाविक न म्नता है । अपने लिए उन्होंने “'अखछतो” 
भक्त शब्द का प्रयोग किया है | स्वयं पण्डित होने पर भो उन्होंने लिखा है, कि मैं 
भाषा या छन्द नहीं जानता, एक मेरे स्वामी को जानता हूँ। 
“भाषा न जाणू ने छंद न जाणूं, एक जाणू स्वामी साॉंडणहार है । 
“अणछुतो” भगत विनतति करे, स्वामी । आत्मा फेडीने अलगो श॑ करे ॥?३ 
ये अवतार को नहीं मानते, क्योकि ये स्वयं मूलपुरुष नहीं हैं । आदि पुरुष उन 
सब के ऊपर है । वे निदेव के भी पिता हैं । 
“रूप विहोणो मांडे व्याप, आदिं ब्रह्मा-शंकर नो बाप ।??४ 
उनकी आराधना “नाम” की साधना है। जिसने “नाम” की महिमा जान ली, 
उनको परमपद निश्चित रूप से प्राप्त होता है । जो ब्रह्मंए्ड बनांता या तोड़ता है, 


१ 


कवि चरित?, पृ० ४१० । * 
- यह ग्रंथ बडनगर में श्री वल्‍्लभराम मेहता के पास है ।. : 
उ० ध०,पं० २० मा० कीर्तन १५, पु० ४७। 

» वही, कीतेंन २३, पु० ८४ । 


। 
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. उनको छोटेसे डिब्बे में या सिहासन पर कैसे रखें ? जिसके मुख में चोदह ब्रह्मांड थे, 
: उनके माथे पर पुष्प कैसे चढ़ाये जा सके ?* । 
परमात्मा अजर, अमर तथा अकलंक है, इसलिए कर्म अनावश्यक है। परप्राष् 
मूर्ति में नहों है, तव पूजादि के दूधरे प्रपंच नहीं करने चाहिये ।* 
संसार में एक ही ब्रह्म है । जीव इससे छुदा पड़ता है, किन्तु वह ब्रह्म का ही 
अंश है । वस्तुतः वही ब्रह्म है | ब्रह्म बोलता है और ब्रह्म ही सुनता है । ब्रह्म देखता 
हैं, वथा ब्रह्म द्वी जपता है । 
भातलण 
पाटरण में धीवटा लता की चोपदारी खड़कों में भालण का घर था। पहाँ 
भालण खड़की भो है । 7 स्व्र० श्रा नारायण मारतो ने वहाँ से मिले एक पत्र के आधार 
पर उनके पिता का नाम दवे मंगलजी दयालजो बताया है; किन्तु “मामकी-आरुपान! 
में उन्होंने “त्रवाड़ी” लिखा है। वह निशंक ब्राह्मयणा था, किन्तु उ्में श्रोमालों, 
नागर, औदिच्य या चतुर्वेदी मोढ था, यह विवादास्पद है । दशमस्कंघ की एक हू० लि० 
प्रति में “मो ४०००००००००००००००९ ब्राह्यय भालण कृत'” लिखा हे ट्यमे ताला मे 
“ढ” होने की सम्भावना के आधार पर श्री के० का० शास्त्री ने उनको मोड़ ब्राह्मण 
माना है, जो सर्वाधिक स्वीकृत लगता है । 
उनके पु उद्धव तथा विश्नुदास ने रामायण के कुछ अंश लिये हैं। मानस 
की रचनाएँ-कादंबरी, रामत्रिरह, राम वाल चरित; श्र वार्याव, जलंघरादयान,वर्ली+ 
ख्यान, कृष्ण वाल चरित, दशमस्कंध (अप्रकट) कादंबरी भा२ २, मृगी आत्यात, सद्धा- 
विवाह, #ष्णा विष्दि ॥४ 
। श्री नारायण भारती को भालण की एक प्रतिमा मिली थी, नियके अपर 
: “ब्युरुपोत्तम महाराज पाठशनवा” लिखा हुआ था । स्व० श्री रामलाल माँद्दी की मत है, 
कि भालण का उत्तरावस्था का नाम पुरुषोत्तम या । संमवत्ः दीक्षा के सरबाह उत्दा्त 
यह नाम रखा था । एक ऐसो घारणा है, कि भोम ने “हसरिल्ोता” में फिश्रो 
ब्राह्मण गुढ तवा “प्रवोध-प्रकाश” में जिस पुरुषोत्तम द्विग के वाम को उत्तेंत किया 


हूं, वह मालण हू । . 


0 





१. धही, कीर्तत-- १६५ 9० ४5 । 
२. वही कीतेंव--१४, पू० ४५ । 

३. कवि चरिता भा १-०३, ४९ ६४४ । 
४, भातूृण, उद्धय-भोम, पृ० ६ । 

५, कवि च ोता, प० ८० 
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समय :-- उनके समय के विषय में मतैक्य नहीं है । श्रो कृष्णलाल भवेरी ने” 
भालण का समय सं० १४६५ से १५६४५ दिया है। श्री कने गलाल मुन्शी ने सं० १४८२ 
से १५५६ तथा श्री विजयराय वैद्य ने सं० १४६४ से १५१४ तक माना है । श्री रास- 
लाल मोदी ने सं० १४६५ से १५४६ तथा श्रः ज्ठालाल त्रिवेदी ने सं० १५६० से 
१६०६ तक जीवित बताया है।) नल,रुपान की एक ह॒० लि० प्रति के आधार पर 
के० का० शास्त्री उनका अत्तित्व सं० १५४४ में स्वीकार करते हैं । 
भालण का गुरु :-- भालण के गुरु के विषय में भी मतैक्य नहीं हैं । “मामकी- 
आखरुयान”” की पुष्पिका के आधार पर श्री रामलाल मोदी ने श्रो ब्रह्म प्रियानन्द को 
उनका धर्मगुरु माना है।* उनके पथ्रदाख्यान में श्री पात जा के नाम का 
उल्लेख है। 
“श्री पातजी ती कृपा करिति, कथा कांई कहेवाप । 
कहे कवि हूँ गुर तणा, अहोनिश पू्ज पाय ॥।” 
इसके आधार पर श्री के० का० शास्त्री ने श्रीगात॒ को भालण का गरु माना 
है | श्री नारायण भारती ने भालण के घर की गद्दी उनके गुरु परमानन्द की होने का 
उल्लेख किया है, तो अन्य स्थान पर उनके गुरु के रूप में “सदानन्द” का नाम दिया 
है, किन्तु पुरुषोत्तम की जो जकरी प्राप्त हुई थी, उसकी प्रथम पंक्ति में सदानन्द का 
ताम है, तो दूसरी में “ब्रह्मप्रिया” का नाम है । 
“पमुग्य तन्वीतत सदाननद सागर, आनन्द होय दुष्ट समाने ! 
शिव भेरव के नाम से पुरन, ब्रह्मप्रिया नाम को स्वास समाने ॥” 
भालणा ने ब्रह्म तत्व की स्तुति में सात श्लोक लिखे हैं, स्व० श्री भारतों का 
मत है, कि ये गुरु परमानन्द की स्तुति में लिखे गये हैं । श्री शास्त्रोजी ने स्व० भारती 
की स्थापनाओं को विश्वस्त नहीं माना ।३ श्री शास्त्रीजी ने भालण का गुरु श्रीपात्‌ 
है या श्रीपति है, यह प्रश्व उपस्थित किया है । यदि श्रीपति है, तो वह श्रीपति कौन 
है ? जूनागढ़ का कवि या विश्तु भगवान । मालण ने प्रथम पंक्ति में विश्नु की तथा 
दूसरी में गुरु की वन्दना की हो यह अप्भव भी नहीं होगा । इस प्रकार ब्रह्म- 
प्रियानन्द तथा सदानन्द आदि के उल्लेख भी ब्रह्म के सूचक हो सकते हैं। ये 
ब्रह्मनन्द जैसे आनन्दवाची उल्लेख भी हो सकते हैं । इस प्रकार बखा ने भी अपनी 
वाणी में ब्रह्मानन्द, पूर्णानन्द, प्रेमानन्द तथा अल्पानन्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया है । 
भालरा पहले देवी-भक्त (शाक्त) था, पीछे से रामानन्दी हुआ । श्री मुन्शी न 
इसका समर्थन किया, किन्तु श्री राम लाल मोदी ने बताया, कि “रामानन्दो होते का 
कोई सबल प्रमाण प्राप्त नहीं होता ।?!४ 


१. भालण के पद', पृ० १२। 

२. “बुद्धि प्रकाश” फरघचरी, १६२७ । * 
३. भालण--एक अध्ययन, पु० ५५ ॥ 
४. भालण--उद्धव-भीम, प्रृ० १३ । 


2६६ / कवीर-परम्परा 


रथ 
एक अन्य सभावना-शुरु रघुनाथदास 
१. 3230 20034 पर भालण ग्रसु॒रघुवांव” का प्रयोग किया है । 
: रघुताथ को राम के अर्थ में लिया गया है, किन्तु पद में 
पद्मनाभ के शिप्य नीलकंठदास का एक शिष्य रघुताथ भातश हा पाए 
समकालीन था। पाट्य की पदमवाड़ी में उत्के नाम का 'क्यारा” 
भी है । 

२. ये रघुताथ भी भालण को हो जाति (मोढ़ त्रिवेदों ब्राह्मण) का था। 

३. हे जेठालाल जिवेदी ने भालणख का समय सं० १५६० के अनस्तर माता 
है । सम्भव है यह उनको दीक्षा का वर्ष हो । 

४. भालण के पदों में “रघुनाथ” शब्द का प्रयोग इष्टदेव तथा गद्ध के अर्थ में 
सम्भव हो सकता है। साधारणतः “राम” नाम का प्रयोग सामास् 
हैं, “रघुनाथ” शब्द का प्रयोग ववचित्‌ होता है; भावरा में यहू धवियेंध 
हुआ है । 

५. पाटण में कवीर के शिष्य प्मनाभ का स्थान है; उसके प्रभाव से घुत 
रहना भालण जैसे कवि के लिए सम्भव नहीं लगता । 

६. पाटरा में रघुनाथ के नाम का मह्दोल्ला “रघुनावनों पाड़ो” है; तथा गम 
उनकी जावि के मोढ़ त्रिवेदो ब्राह्मण ही निवात्त करते हैं।* 

७. रघुनाथ रामकवीर परम्परा के सत थे । रामकबीर सम्प्रदाय के ममससंग्रददं 
में मालण के पद संगरहत हैं । 

८. भालण के संन्याय लेने का उल्लेख संदिग्ध है । 

६, श्री कांटावाला ने भालण द्वारा जीवन्त-समाधि लेने का उत्सेश किया डे । 
यह समाधि हरिहर महादेव के पास है ।* इस प्रकार जीवस्पन्दमायि देव 

की परम्परा रामकवीर-सम्प्रदाय के संतों में थीं। रपुताद रामक्बार 
सम्प्रदाय के संच थे । | ुे 

१०, भालणख के एक पद में कबीर के सत्यगगर एवं सत्यवोक़ को उरन्‍स दे । ह 

भालश फे प्रभु रघुनाव को वाड़ी में उन्होंने घुकाम किया सी व कई 
बाड़ी पाटखा की “पदमवाड़ी” हो सकती है । 
कचीर सत का अभाव- भालण ने राम तवा कृष्ण के पारित रे हम 

लिसे हैं, किन्तु उनका राम पर्त्रहमा का स्थष्ध दें। दाम परक्ता रिया 5 

भेद नहीं हैं । राम को आरापता में लिया हे; “जय पुरझ #ं्ये बंर्षाई 

सचराचर सकते अद्माडि ।/ 


3५. अल 





९. भालण, उद्धव भीम', पृ० २३१ 

२, भालण ऊुत 'वश्ममत्कंपा, प० ३६२०॥ 

३. 'संत्यनगर सतज़ोक शी, कलितों मे पहुँची हराम । 
मालण प्रम॒ रघुनाथया, बाममां कोषों पुझुेम का 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर कां प्रभाव | २६७ 


भालण के जीवन में चार चमत्कार प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक दातुनः की चीर 
से वटवृक्ष उग़ाने का चमत्कार है । गजरात में कबीरवट के विषय में यही जनश्रति 
है, कि वह कबीर की दातून से प्रस्फुटित हुआ था | इस जनश्र॒ति की परम्परा में ऊपर 
की कथा जोड़ दी गई हो ऐसा लगता है ;। 

भालणा ने निरंजन का उल्लेख किया है, तथा ससार के ३२ लक्षण के साथ 
निरजन के ३३ लक्षण बताये हैं । इस प्रकार संसार को १४ विद्याओं पर पंद्रहवीं 
विद्या “सोडहम्‌” का ज्ञान कहा हैं ।" आतम-तत्व कासिद्धान्त कबीर मत का है । 

थ्र.वारुयान के एक पद में पिड-ब्रह्मांड के ऐक्य का उपदेश मुनि: हारा ध्रुव 
को दिया गया है | इसके अंत में लिखा है । 

“उदक मांही ज्यम चद्धमा, नानाविध दिसे रूप । 
त्यम पिड-ब्रह्मांडि व्यापी रह्यो, सकल भूतल भूप ॥॥77 

राम अधिनाशी अगस्य ब्रह्म हैं, उनको पहचानना चाहिये । पल में वह ब्रह्मांड 

को बना दे या तोड़ भी सकता है । वेद उनको नहीं पा सकता । 
पलमां ब्रह्मांड मांगे, सरजे, पार न पामे वेद । 
अगमनी तारी गम नहीं, तो कोण कठाये भेद ॥ 77 
साॉडण बचारा 

श्री के० का० शास्त्री ने उनको सं० १५७४ तक जीवित माना है ।४ श्री 
विजयराय वैद्य ने सं० १५३६ में उनको विद्यमान माना था।" सं० १५७५ को यदि 
उनका अंतिम वर्ष समभा जाय तो सं० १५३६ को उनका जन्म संवत्‌ नहीं, उपस्थिति- 
काल समभना चाहिये । तदनुस्तार उनके जन्म का वर्ष सं० १५०० के आसपास होना 
चाहिये; किन्तु श्री मरिणिलाल व्यास ने “प्रवोध बत्तीसी” का रचनाकाल सं० १६०० 
माना है । यदि यह सत्य हो, तो सं० १५३६ उनका जन्म संवत्‌ संभव होता है । डॉ० 
रामकुमार म॒प्त ते सं० १५३६ को उनका जन्म संवत्‌ माना है;* यह उचित लगता है । 

अंतःसाक्ष्य के आधार पर उनके पिता का नाम हरि तथा माता का नाम मेघू 


ज्ञात होता है। रुग्मांगद कथा के प्रारम्भ में उन्होंने अपने को जोशी मादन का शिष्य 
कहा है । 


१. भालण अष्टक की पुष्पिका, भा० उ.० भी०, पृ० ४ । 
२. भालण उद्धव-भीम, प्ृ० २७ । 

३. वही, पृ० ६६ । 

४, किवि चरित! भा० १-२, पृ० ७९६ । 

पर हि० सा० गु० सं० कल दे०, पृ० १००॥ 

<. गुजराती साहित्य. की रूपरेखा, पु० ५३ । 


रदृ८ / कबीर-परम्परा 


मांडण ने परम्परानुत्तार प्रवोध वत्तीयो, रामायण, दग्मांगद कया, सत्यमरात्ता 
न रुपर्णु, पांडवविष्टि आदि ग्र'य लिखें ये । 'प्रवोध वत्तीसी” में वीस पदों की एक दो 
बत्तीस बीतियां हैं। मांडण कबोर तथा उतके शिष्य ज्ञानोजी तथा पदुमवाम का समक्ष 
मयिक हैं | उनकी वाणों पर कब्रीरमत का अ्रमाव होना स्वाभाविक है । अता की 
वाणी पर जैसा मांडण की वाणो का प्रमाव है, वैधा दी मांडण की वाणों पर ज्ञानीजी 
की वाणी का प्रभाव है | मांडरा का "प्रवाव-बत्तोसों” ज्ञानोजं को 'जात बत्तायों/ की 
परम्परा में लिखी प्रवोत्त होतो है | दोनों में माव, भाषा तथा विधव का ऐक्स है। 
ज्ञानीजी की कुछ पंक्तियां बधारूप मांडण ने ले ली हैं । 
ज्ञानी--/जदा सोई जींदगी जाने ॥१6॥7” 
भांडण- जीते जोंदगी सोई जंदा ।” 
जानी --हिन्दू सोई जपे हरिनाम ॥१३॥४” 
सांडण -- /हिन्दू सोई धर्मकु जाने (7 
जसानी--/हुक चले सो मुसलसाना ॥६ शा! 
मांडण--“चले हक सो मुसलमाना |”! * 
कवीरमत का प्रसाव--मांडण को विवारघारा पर कवारतत के प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है । उतकी वाणी में कवीरमत के निम्वांकित तत्व हर्डियत दूते है । 
राम की भक्ति, निगु ण-तिरंगन-ब्रह्म की उपायना, अभिमल्र सवाग, दिरु। मेश्विंम 
ऐव्य को सावना, तामस्मरण, आवार-विराध, पाखंड-विरोध तथा मुर्वि-्विध् । 
तदुपरांत वंदगी, साहब, रोजा, जंदा जैसे गर्दों का प्रयाग कारण के प्रात 
में प्रयुक्त हों, ऐसा लगता है | 
मांडण ने हित्दों में जकड़ियोँ लिखों हू, मिश्वममें उस्हाँति पवार ई वर 
एवं प्रपंच पर व्यंग्यात्मक प्रहार किये हैं। ऊर्मकांड़ तथा भिश्याचार वंव॑ [दर 
करते हुए उन्होंने कहां कि यदि तूने निरमन को जानकर प्रेम ने किया, थी एक घट 
या रोजा रखता व्यर्थ दे । 
/दरद घिराना सो नहों जाना, पड़ा पुराना को ही भा । 
ले तसल्वी नहीं. खोजा मनझु, बसे निरंजन मेन दो जा ! 
कैसे नाझों, बायो बिते बसे, जब छेद उ्े जित्त घोना। 
फह मांडण सुन दोह्स पियार, यया एसादसी, बयां पडा 





१. त्रिकस तारण संग्रह, ० इर८ । 
२, अमरवाणों', ० २४३ । 
३. 'मवाई सेंप्रह', (पु० ५३) हि साण गू > कुछ कण ईं3, १+ 5] 





समकाली "गे गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव | २६६ 


| प्रवोध वत्तीसी की बोसियाँ वीर वाणी भैसे अगों में विभक्त हैं; भक्ति वीशी, 
साया वीशी, गृहस्थाश्रम वीशी, देने वीशी, पाखंड वीशी, हास्य वीशी इत्यादि । 
मांडर ने पट-दर्शन को पर्दापति फी उपमा दी। उन्होने कहा कि पति 
तो एक ही होना चाहिए । वाह्यावारों का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा कि मन 
में मलीनता का वास है, और हम ऊपर से शरीर को धोते हैं; “मांहे मल, उपरि 
मज्जन ।”! 
तीर्थ, ब्रत, मू्तिपुजा, कथा; पोयी, पुराण, आचा ये, जप-तप, ग्रह, भूत-प्रेत, 
वहम तथा ऊँच-नीच भेदभाव पर मेंखा ने आागे जो प्रह्मर किये हैं, मांडण उन सबके 
ऊपर अधिक तेज प्रहार कर चुके हैं । 
“तीरय, तप, व्रत, शवी ह्ञरव्या, अछता देव, करि नई स्तव्या ।!) 
ऊपर की पंक्ति में “अर्खेतता” शब्द जाता है, इसका मूल उनके प्रायः 
समका लीन धनराज के पदों में देखां जा सकता है 
गुरु की महत्ता गाते हुए माँडण ने कद्ठा कि स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल में एक 
सदृगुरु मात्र है, अन्य सब व्यर्थ हैं । मांडेश सम्प्रदायों के महंत, मन्दिरों के पुजारी 
तथा दंमी गुरुओं से बाज आ ग्रमें ये । ऐसे ढोंगियों की जमात को उन्होंने मछली- 
चिंतन करने वाले वगुलों की टोली ?ी उपमा दी है । 
“खोदां यप्ति मादोलां ्ल्यिं, जिम बहु बगला ध्यानी मिल्‍या ।!! 
झूठी पंडिदाई का विरोप्ष करते हुए उन्होने कहा, कि ये ग्रन्थ काने घड़े 
जैसे हैं । पानी रूपी ज्ञान इसमें नहीं रह सकता । इन परिडतों को वाणी बुद्धि का 
सात्र वाक-विलास हैँ । ब्रह्मतीएँं गोत वे नहीं लिख सकते । यह्‌ वो व्यर्थ की 
वकवास है * 
मांडण की वाणी पर कवीं: वाणी का कैसा प्रभाव है, उन दोनों की कुछ 
थृक्तियों को मिलाने से दृष्टिगच हों दे । मूत्तिपुजा के विरोध में जो तक॑ कबीर ने 
दिया, वही तर्क मांडणा ने भा अपनी वाणी में दिया है । 
कवीर--“पाथर पूजे हरि मिले; तो में पूजू पहार ।” 
मांडण--“ज प्रतिमा पर दैव्तें जाण, पूजू गिरि, गिरिगण पापाण ॥! 
' दंभा साथुओं में कोई बल वढ़ाता है, कोई समूल कदवाता है। उनके 
विरोध में दोनों ने समान भाव व्यर्फे किया है । 
कबीर -''केशन कहा चिगारिया, जो मूंडे शत बार।॥” 
सांडण--/के छिर काढई वार्ने सेसुल, एके जटा वधारई स्थूल ॥? 





१. अखो-एक अध्ययन, पं? 5९ । 
२. मति उपाय, बुद्धि प्रकार: बुद्धि तणु ए वाक बिलास । 
बह्मातीत गीत किम लहुईंः भांडण नाम लवारी! कहई ॥? 


>+ २023०. ५ 
नि ्टः ४८ 
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हिन्दू तथा मुसलमानों में अपनी जाति का मिथ्याप्रिमान है! मह भूठा है, 
क्योंकि दोनों में से कोई भी जाति किसे विज्येव अधिकार के साथ दंदों तेदी हुई / 
इस तथ्य को अभिव्यक्ति में मांडर ने कबोर वाणी का अनुयरण हो कि दे । 
कृवीर--“जो तू तुरक तुरकनी जावा, भीतर चुन्नत क्यों ने करा ; 
जो तू बासने बामनी जावा, और मारव क्यों वहींययी है! 
भांडणग-- वि उपबित पेटि नव जण्यां, तुरक मे सनति साथि रन 
शिरे नो लूंची श्रावक तीसरा, फ्राठेज्ञान मे योगी , न 7 
भीम-गजरातं साहित्य में तोत मोम हुए हैं। एक "सु प्पि आज़ 
(सं० १४६६) का कर्ता, दूयरा 'प्रवोध प्रकाश' का कर्ता | एक “प्टिमार्य हा 
सत्रवीं शताब्दी में हुए थे। नरत्रिहद मेहता के “हार समभे” के पदों में जिनकी 8५ 
हुई थी, वे '्रयोध प्रकाश” के रचयिता भीम हो थे, ऐसा थ्रो के पक 
का मत है।" स्व० श्री रामलाल मोदी ने द्वारमाला वाले भोग हों कै 
प्रवोध प्रकाश वाले भीम को नम्न बताकर दोनों की मिन्‍नता [ही गा 
किया है, किन्तु उन्होंने अन्य कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया । रे 
हमारे अभिप्रेत भीम हारमाला वाले भीम हूँ । ये निमुण हे रे हा ह 
सम्भ5 है, ये भी पहले कृष्णभक्त रहे हों, तथा नरविहृ, भालण तय 03१०5 
की उत्तरावस्था में जो परिवर्तत भावा था, ऐसा परिवर्तन ते न मी 
आया हो ; हि ४ मम | प्र “हरि सलोता” 
उन्होंने स० १५४१ में 'त्रश्राध प्रकाश” तथा सुं० १2४१ रहरि जता! के 
की रचना की था ।* उनके स्थान के सम्बन्ध में मतैबय नहीं है ( हे पक 
उल्लेख के आधार पर स्व० श्री रामलाल मोदी ने पिद्धट्षत्र (डर 082 ह 
उनका निवास स्थान माना है। “अबोध प्रकाश” फी रचना अल के रे री 
के० का० शास्त्री उनको प्रतास पाटश का निवाच' मानते हैं । धो 3 काल हा गा 
उनकी रखता हा मे 


हे 


हे जल मा जि कपफन शाचिक फु>न, 


उनको पिद्धपुर का माड़ ब्रह्मग मानते हूँ ।7 इब० मोदी है ३5 4 

ब्राह्मणों का पिशेष कादर दखकर उनको ब्राह्मएीत्तर माना है ४ अं 

के बपों कै नाथ उनमे माता, मि्ति हे पुद आदि का इस अचाप दे [. #, थी अंबानात 
ला ले का० गास्ता नर वि: व्यास फो जाग का पु माने े पं हम 

जानी उनको भीम के दवा मानते दे ।४ प्योध प्रकास के आरम 

ने फिसो पुदधोस्तम का का याचना थी दे । ; 





है... ट अमक कक ँ अ>| हू न्‍ 4 
२, कामि चादर: , २० ६४ < | 
तल का 2७० + के ५ केक की कि 
२. सासम, उाय भाड़, पृरू ४ए ग 
के ज्चक जरू जूड हे 
री 'घु० औ६६ ४) बजे ब्रज रण; न पीट | 


ई के अप असल ७ कक के स्का हें पे 
है, हरिसीवा->ॉटिस झाक्ता। पृ> दम $ 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव ।/ २७१ 


“अ्रीऐस्‍षोत्तम तण प्रसादे की धुं, एह कथा अनुवाद ।” इस पर विस्तृत 
चर्चा के पश्चात श्री के० का० शास्त्री ने समस्वय करते हुए लिखा, कि भीम ने सिद्ध 
पुर में पुरुषोरतिस का तथा प्रभास में नरसिंह व्यास का आश्रय ग्रहण किया था । यह 
पुरषोत्तम संभवत: भालण था, ऐसी एक सम्भावना की चर्चा भालण के चरित्रांकन में 
की गई है। 

: भीम राम का भक्त था, इसलिये उनको रामानन्दी मान लिया गया, किन्तु 
उन्होंने हारमाला में नरपिह को दस्म छोड़कर निगु ण नाथ की आराधना का उपदेश 
दिया है. । 
हम “नरसेया तज दंभ तू, निगु णनाथ शक्यों तथी जाणी ।””* 

भीम की ति|। ण राम-भक्ति पर रामानन्द से अधिक कबीर-विचारधारा का 
प्रभाव दृष्टिगोंचर होता है, क्योंकि भीम ने मिथ्याचार का विरोध किया है। नरसिंह 
की मांला-तिलक वाली सगुणा भक्ति का विरोध किया हैं । यदि वे रामानन्दी होते, तो 
नर्राधह के बविरोध का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि राम तथा कृष्ण विश्तु के 
ही अवदार मीने जाते हैं | 

भीम ने केंहा कि कलि में योग, तप, दान या ब्॒त निरर्थक है; रामनाम के 
समान कुछ श्ञी नहीं है ! 

हम | “कलियुग याग, तप, दान दया व्रत । 
कोई नाथि राम-वास तोलई ॥! * 

शुद्र पथा स्त्री जाति के प्रति भीम में सहानुभूति है । ब्रह्म|/वद्या एवं आत्मयोगर 
. जैसा कठिन विषय इसलिए उन्होंने जन माषा में गाया है । 

“त्ु् विद्या, नई आतमभयोग, वलि विशेषई शास्त्र प्रयोग । 
तिर्णि कारणि शुद्र नयी नारी, कठिन ग्रंथ नहीं लहि विचारी । 
प्राकुंत अर्थ जाणवा सही, भणई भीम कीधी सुपई ॥?3 


गुजराती साहित्य में संतमत के ग्रवर्तक कबीर 
गजरातवी साहित्य के गनेक कवियों की वाणी पर कबीर की विचारधारा तथा 
कबीर की वाणी का प्रभाव है । उन संत कवियों की वाणी कभी-कभी कबीर की 
वाणी का भी भाषा तथा विचार में अनुसरण करती है, कभी-कभी उनकी वाणी 
की पंक्तियों की येथारूप स्वीकार भी कर लेती है । नरसिंह, मीरां, भालणा, मांडरण 


१. “नरसिंह महेताना भजनो? स० सा० व० का०, प्रृ० ८० ॥ 
२. क्वुवि चरित', पृ० १०० ॥ 
३. हरिणीला--सोडश कला, उपोद घात । 
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'तंथा घतराज पर कवीर का व्यापक प्रभाव है । इन कवियों द्वारा कबीर मत का प्रभाव 
गुजराती साहित्य में आगे परम्परित हुआ है। 
गुजरात के अनेक विद्वानों ने गजराती संत साहित्य के प्रबंतक के रूप में कबीर 
'को स्वीकार किया है । श्री योवर्धनराम त्रिपाठी ने गुजराती साहित्य के पद्धह मक्त- 
कवियों को कवीर तथा अखा की परम्परा में दर्शाया है ।। श्री कनेया लाब मुन्धों ने 
गुजराती के मध्यकालीन साहित्य पर कबीर तथा गोरखनाथ के पंयों का प्रभाव 
माना है ।* 
प्रो० मंजुलाल मजमुदार ने [लिखा है, कि गृजरात के ये चनन्‍्त कवि तो कबीर, 
नानक जैसे थोक विक्रेता के छोटे-छोटे अभिकर्ता थे, जिन्होंने उन ज्ञाव के मात को 
घर-घर पहुँचा दिया था? । प्रो० रमेश जाती ने पन्द्रहवीं से उनन्‍्नोसवी शताब्दी के 
'गृजराती साहित्य को “ठंत म्राहित्य” कहा है, जिसका प्रेरणा स्थान उन उंतों को 
माता है | डॉ० रामकुमार गुप्त ते गुजरात के समग्र संत-साद्वित्य को कबीर डर 
सर्वाधिक प्रभावित माना है ।* 
गजरात में कबीर के शिष्य तथा उनकी परम्परा के अनेक प्रभावशाओ बा 
ने हिन्दी में संतवाणी की रचनाएँ की थीं। उतका प्रभाव गजरातों बेत काबंवों आर 
पड़े विना नहीं रहा । गुजराती संत्त साहित्य के साथ हिन्दी में नो वियुत्त झत ब्ादिर 


का सर्जन गुजरात में हुआ था । 


१. 'फल्ासोकल पोएट्स जाफ गुजरात, पृ ५५ ॥ 

२. गुमरातों साहित्य, पु> ४४ । 
गुजराती साहिशतां हवदायों ई 

पाइल! सत-पिरियां हक, मन शेर 


हिए सा> हि ४» सुंज औक एज, पूल ८७7 


० छा डरे ० 
8५ ४) 4; ह। 3 हल ६ 


छड्ठै 


अर 
ञ्ा है] 


दसवाँ अध्याय 
परनती गुजराती साहित्य पर कबीर-प्रभान 
अखा भगत--अखा का जन्म सं० १६७२ में तथा निधन सं० १७३३ हुआ 
था | अपने मूल निवास स्थान जेतलपुर से वे अहमदाबाद आये थे । अहमदाबाद*« 
खाडिया में “कुवावला खांचा” में एक स्थान है जो “अखानो ओोरडो” नाम से प्रसिद्ध 
है | वहाँ के निवासी अखा की जो परम्परा देते हैं, वह संदिग्ध है। वे जाति तथा 


व्यवसाय के सुनार थे तथा स्थिति से सम्पन्न थे । उनके जीवन की दो घटलाओं से 
उनको संधार से विरक्त कर दिया था। 


वे टकसाल के श्रमुख अधिकारी थे | सिक्के की बनावट में निकृष्ट धातु के 
प्रयोग का क्ूछा आक्षेप उत्त पर किया गया था; किन्तु जांच करने पर वे निर्दोष 
प्रमाणित हुए, तब वन्दी-गृह से मुक्त किये गए। जीवन की एक अन्य घटता ने उनके 
हृदय को भकमोर दिया था । उनकी पत्नी तथा बहन का निधन हो गया ॥ 
एक धर्म की बहन थी । उनकी सोने की जंजीर अखा ने बनाई थी । उन्होने भी संशय 
कर कटवा कर देखा तो शुद्ध सोने की निकली, किन्तु इस बात का पता लग जाने 
पर अखा जी को आघात पहुँचा । संसार को छोड़ वे सच्चे गुरु की खोज मे निकल 
पड़े । मार्ग में गोकुलबाथ ने उनको आदर दिया था। काशी में किसी ब्रह्मानन्द से 
ज्ञानप्राप्ति कर लौटते हुए वे गोकुलनाथ के पास गये, तो निर्धन देखकर उनका 
सत्कार नहीं हुआ । इससे भी उनको बड़ी ठेस पहुँची थी । 


गुरु--मखा का गुरु कोन था, यह विवादास्पद है । बा ने अपनी 
वाणी में गुरु का कहीं उल्लेख नहीं किया । “गुरु कीथा में गोकुलनाथ”” वाली साखी 
में गोकुलनाथ का उल्लेख आदर के साथ नहीं किया गया । इससे मात्र इतना ही 
सम्भव हो सकता है, कि गोकुलनाथ को प्रथम गुरु किया हो, किन्तु पीछे से उनको 
छोड़ किसी अन्य को गुरु किया हो । अन्य गुरु के विषय में एकमात्र ब्रह्मानन्द का 
नाम लिया जाता है । उनके दादागुरु के रूप में किसी जगजीवन का नाम बाता है, 
एक पक्ष “गुरु था तूं तारो .तुज” के आधार पर . भानता है, कि उनका कोई गुरू 
नहीं था । उनकी वाणी में किसी शृतनाथ का नाम. भी बाता है । 

फा० श्८द न है 


कई 


हु समीक्षा--श्री नर्मदाशंकर मेहता ने अखा की वाणी में प्रगुक् 

ब्रह्मानल्द'” शबद 5 के अर्थ में: 5 ह 

विल्द शब्द को गुढ़ के वास के अथ में लिया है ।" अला के घाव नरहूुरि, 
बुटिया तथा गोपाल उनके शिष्य माने जाते हैं। डॉ० योगीन्द्र भिपाडों मे बाते 
पिता सागर महाराज की डायरो से गुरु के रूप में ब्रह्मानन्द का समर्थन हिया हे; 
किस्तु प्रो० रामप्रश्माद शुक्ल ने अपने एक लेख “सध्यकालीन सतुकविता?! में डर 
योगीर्द त्रिपाठी के अघुना प्रकाशित ग्रन्य॒ “अखो अने मध्यकालोन संत परम" 


की समीक्षा ऋरते हुए सागर महाराज की डायरी के उल्लेख को श्री सागर का एके. 


संत मात्र साना है । * 

चारों कवियों ने कहीं भी ग॒ुर के रूप में ब्लह्मानन्द के ताप हा 
उल्लेख नढीं किया । गोपाल ते “गोवाल गीता” में अपने गुद के रूस 
में फिप्ती सोमेश्वर का नाम जिखा है । उनके दाम एक दोहा प्रचत्तित 3, 
जिसमें चारों को ब्रह्मानन्द के बालक कहा है। श्री उमाशंकर जोगी का मत है 
ये चारों कवि ज्ञानी कवि थे, अतः किसी ने उनके नामों को एफ साथ जोड़ 
दिया ।* 
डॉ० केशवलाल ठक्कर ने कुत्रेदशास के ज्ञान सम्यदाय की थाछ्मी भे 
से कुछ पाक्तयाँ उद्ध त का हैं, इसमें अद्यानस्द का अलाज से मितने हा 
'उल्लेख है । 

“ब्राह्ममंद आखागीने मेटया, जोव शिवता संश मेद्या (!४ 

यह वाणों कुवेरदास की है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है । बरवु दयमें यो 
जर्वाचोन छंत ने ऊुवेरदाप के विपय में लिखा है । इसमें स्वामों रामातस्द, कब्रीर तथा 
अखाजी का उल्लेख है । परम्परा का यहू क्रम उचित है, फिन्तु पद्यानरे का उलेप 
मात्र जनश्रुति या वर्तमान उल्लेखों के आधार पर हुआ है । उसे एटदाय्िक थे दर 
रूप में स्वीकृत नहीं फिया जा सकता । 

अखाजो की वाणी में जो “ब्रह्मनन्द” शब्द आया दे, इसे मुखवाबी ममस्शीं 
युक्तिवंगत न होगा; प्योंकि व्याकरण की इृष्टि से खी० केए कार वाहक है 
शब्रह्यानन्द स्वामों अनुभव्यों रेट का अर्थ “है स्वामी | मेने बद्ातस्द की अरे |; 
किया” दिया है । ब्रप्मानन्द के साथ अक्षानी से 'अल्वानन्द/ वुस्सनिस्द वया विर्मशिर 
जैसे आनन्दवायी शब्दों का प्रयोग भी झिया दहे। मालश ने एड स्थान मद एस | 
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१. अलाकुत काइयो भाणं, पु० १७ 

२. “ज्ोकसता! (इलिक प्र) एिनांड ११-२-१८६७ ३ 
३. अगाना धष्पा/ भूभिका 

है. आ० गु० सं०, 9० ३६ 
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>परमानन्द!” शब्द का प्रयोग किया है, इसके आधार पर स्व० नारायण भारती ने 
उनको भाज्षण का गुर मान लिया था। भालणा ने भी इस प्रकार सदानन्द, 
ब्रद्माश्रिपानन्द जैसे आनन्दबाचा शब्दों का प्रयोग किया या अतः इसे व्यक्तिवाचकऋ 
संज्ञा के रूप में ले लेना अनुचित होगा । 

चस्तुत: नश्ला ने अपनो बाणों में फिस्नो गुए का उल्लेस नहीं किया था, अतएव 
बअद्यानन्द की सोज को गई थी । जब यह निष्फल रही, तो अन्य विकल्प 
यह रहा कि असा का कोई गद दो नहों था । “गुंद था, तु तारों तुजा! 
के अन्तःसाद्य के आधार पर प्रमाणित भी किया गया, कि अख्ा के गुर स्वयं अखाजी 
द्दीये। 

परपंच अंग में गुढओं के दम्म पर यथेच्छ प्रद्यार करने के पश्चात्‌ अखाजी ने 
लिखा है, ऊफ़ि मैंने गोफुलनाथ को गुद किया था, फिल्‍्तु तत्व से में दूर ही रहा। 
बआतमराम को जगाकर उनको हो भुरू मानने को सूचना इसलिए उन्होंने दी 
थी।* उम्र काल में “नुगरा” शब्द संतों के लिये घृुणास्पद समझा जाता था । 
एक दूमरे के परिचय में गुढ तथा पंथ का नाम दी पूछा जाता था। 

“सब कोई पुदत सूचन अबा कौन गुरु ! तेरा पंथ ? 
कौन घर ले बोलिया, के ईश्वर के जंत ॥7! 
साजी गए-परम्परा तया पंब-स्वापना के प्रवल विरोधी थे, इसलिए ऊपर के 

अए्त के उत्तर में उन्होंने लिखा, कि परनम्रह्म हो भेरे गर हैँ, जो मेरे नखशिखर में व्याप्त 
हैं। उन्होंने मुझे अपना “नाम” दे दिया, अब में किसकी माला जपूं ? 

गोकुलनाथ के अनुभव के पश्चात्‌ अखा*ने संभवत: कुछ समय किसी अन्य संत 
से दीक्षा न ली हो, किन्तु कबीर की दसंत-परम्परा का प्रभाव अखाजी की विचारधारा 
पर हृष्टिगोचर होता है । 

अखा की प्रम्परा जगजीवन स्वामी से प्रारम्भ होती है। बह्यानन्द को 
जगजीवन का शिष्य दिखाया गया है । अखा के दादागुरु के रूप में जगजीवनदास को 
स्वीकार करते हुए कवर चन्द्र प्रकाशसिंह ने तीच जगजीवन की चर्चा की है | निरंजनी 
तथा सत्नामी जगजोीवनदास को छोड़कर दादू के शिष्य जगजीवनदास की सम्भावना 

ओर उन्होंने विदेश किया है । 

बड़ोदे के एक जगजीवन कानदास के सुलतान बोध, ज्ञानगीता, पंचीकरण 

ज्ञानमूल बादि ग्रस्थ गुजरात विद्यासभा, अहमदावाद में हैं । ज्ञानगीता के मच्त में 





« “अनुभव विदु”, पृ० १८३ (२) “अक्षयरस”, परृ० १७३ 
३. अक्षयरस”, पु० ३४ 
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व आप सिर इकाई पर पा 
ये जगजीवन अखाजी के समकालीन अपार है दे हे 280 १६७२ ठीक है, दो 
४ ते हा सकते है, अन्यथा नहीं । थे कर्प्रीर 
की किसी परभ्परा के सतत थे, किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता, कि किशन परम्परा हे 
संत थे । 
एक सम्भावता--उदापन्य के प्रवर्तक जीवनदास जखसाजी के समकालीन ये । 
अखाजी का समय सं> १६७२ से (७३२ है; तथा जीवनदास का समय सं ० १६४६ 
से १७२७ है । यथंपि उनको लोग जीवशदास कहते थे, तथा पीछे मे जंपशजी 
भहाराज भी कहने लगे थे, किन्तु उनका मूलवाम जगजीवनदास था । जोवरादास्त के 
शिष्य कृष्णादास की परिचई उनके पुत्र स्पामदास ते लिखों है, उपमें उनके मुप नाम 
का उल्लेख हुआ है । 
“सतसाह॒व है परम निवाना, ताऊो है “जगजीवन' नासा ।?* 
जीवनदास ने इसे बोर भी छोटा कर “जोवणा” लिया है। स्पामश्माप्र से 
जीवणदाप्त के पाँच शिष्पों के नाम दिये हैं, उनमें एक अवाणी का नाम है । 
“बालक पांच प्रगट भये आई, एक पे एक उजागर भाई । 


प्रगट नाम भक्तन के आगर, वप्ततदात, स्वाम, सुसतागर । 
बाबा गोविद दास सुखकारी, अर तातकी भक्त पिचारी पर 
हस्तलिक्षित ग्रन्‍्यों में इस सम्प्रदाय के संतों की बाणी के साथ असाओं कं 
वाणी भी है । जोवणादास के एक शिष्प का ताम गोवान्दान्न था । 
एक अन्य सम्भावना--१. संत दादू का समय €ैं० १६०० से १६६४ ४# 
था, इसके आधार पर लगता है, कि दादु का शिष्य जगजीवल थी अलावा ही 
समकालीन सम्भव होता है । 
२. दादू पस्य में “बरह्यानस्द” के नाम से गुद का निरेध करते हरे है 
परिपादी है ॥3 ह 
३. कुंवर चन्द्र प्रकाश सिंदू ने दादू धिव्प जगनोवन को अक्षानयस्सत $ 47 
पुरुष के रूप में स्पोकार किया हे । जवजोवन दाद को उन्होंने जा का दादा लुढे नाते 
हैं ।४ वह्तुत३ बद्ानस्द नाम के कियों व्यक्ति दा दा अस्विदात नहीं दोने से अगअर पे 
दास ही अज्ा के गंदे रह जाते हूँ ) 
४. दादू के शिष्य जगानी के वस्य का मरते "ऊँ चर लिरखजन परंएह सम 
१, 3७ ध० पूं० र० मा०, पु० २३३ 
२. वहाँ, “भानमरद्धिमा, प७ २४० 
३. सुस्रर प्रंथवालों, सं> थी हरि नारापथ शर्मा, (६ ६६७ 
पड, अद्वपरतस पृ ३० 


ली 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव | २७७ 


दिया हा है । ऐज़्ा दी मन्त्र अस्षाजी को भी अपने गढ़ द्वारा मिला था, ऐसा सागर 
महाराज ने लिया है । 
“ऊंफार द्वद्म, निराफार राम, फाया फाशोी, हुदये 
ज्योतिस्वरूप आत्मप्यान, तत्वत्तिरंजन राम । 
प्रिनुवन व्यापी तारक राम ॥7 

५. जलानी की पाणोी पर फवोर विचारधारा का प्रभाव इत्तना अधिक हृप्टि- 
गोचर होता है, कि उन्हें कबीर की किसो-व-फिसों परम्धरा से सम्बन्धित होना 
चाहिये, एदा लगता है । 

६. दादु पन्य का परम्परा में गे फो स्थामी फहने की एक परिपा्टी है । दादू 
को दाद स्वामी, जगाजी को जगा स्पामी कहा जाता या । 

पसी परम्परा में जगजोंवन स्वामी जिया गया होगा । "संत प्रिया” के अन्त 
में “भला स्वामी विर्चितं/” लिखा गया है, यह्द भी द्रप्टन्य है । 

७. दादू का पन्य-विरोध जखा तथा उनको परम्परा के संतों में उतना ही तेज 

। अखा ने नाद तथा बंद गदी की परम्पराओं का विरोध फिया हे । 
“तार न बूंद, विल्तार न बाचा, ज्यूंका त्यूं परव्रह्मय वेवा 

अखा का विचारधारा--असाजी ने अपने कआाराष्य के लिये परत्रह्म या 
निरंजन शब्द का प्रयोग किया है । ये वेद या दर्शन को नहीं मानते । ब्रह्म के बर्थ को 
जानने बाला वेद से पर है । उन्होंने कद्दा कि ब्रह्म की अनुभूति के पश्चात्‌ वेद को 
चेदना शांत हो जाती है २ 

ये निगु गण ब्रह्म के उयासक ये । उनका ब्रह्म शब्दातीत (वावन बाहेरो) है । 
आत्मदर्शन उनका लक्ष्य है । जिनको ये “राम” के नाम से पुकारते हैं, वही उनके 
परत्रह्म हैं । उनके परबव्रह्म को ५रणिडत नहीं पा सकते, क्योंकि उनमें पशिडताई का 
अभिमान है तथा हुदय में घोर अंधेरा है । वस्तुत: सञ्चा ज्ञानो वही है, जो गोपी को 
दशा का अनुभव करता है । 

“तेज ज्ञानी, जैने गोपीनों दशा ।” जखा के इन विचारों पर कबोर के “ढाई 
अच्छर प्रेष का? वाले मत का प्रमाव है । 


अखाजो पन्‍्य प्रचलन के तेज विरोधो थे। विभिन्न पन्‍्यों ने एक ईप्रवर को 
विभिन्न रूप दे दिये हूँ । वदनन्तर आज्ञेप एवं निन्‍दा को जातो है। “हम पा गये और, 





१. वही, पृ० ३5 
२. अक्षयरस संतप्रिया-१२८, पु० १६७ 
३. अश्यो-एक अध्ययन, पु० २६४ 
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वे रह गये” की भत्तिमात-घ्वनि सुनाई देती है। चादल पर के 'बोबा” जेसा मन मे 
जभिमान उड़ा देना चाहिये ।* 

जखाजो ने निगम सर परद्रह्म से प्रेम किया हे | सहुज में उनको स्वामी मित्त 
गये हैं । वेद या कुरान उनको नहीं पढ़ने पड़े ।* बखा ने निगयुण के साथ प्पस 
का समत्वय किया है। सगुझ उपावना से उनका पिरोध नहीं है, डिन्‍्सु 
मत है, विगु ण॒ को जावकर सगुझ को भक्ति की जा सकती है। भक्ति एवं जा 
के चमत्वय के दर्शन उनको वाणो में होते हैं। उन्होंने लिसा है, कि भरे 
पंलिनी के ज्ञान एवं वैराग्य हपी दो पंख हैं । यौगिक उपासना के क्षेत्र मे सखा 
कवोर को उहज-समाधि का जाबार लिया है। उन्दोंने लिखा है, कि हार को 
करने के लिये सब तप करते हैं, किस्तु जा भगत स्वयं सहज में दूरि में मि 
जाई हैं । 


3] 


०७०५ 


तक 


अन्‍्लतपू, 


हु, 


का ्र्क उप 


ये 


#“हुरिने पामवा सहु तप करे, अछो हरि में मेले फरे ।!! 

अखला की पिचारवारा पर कवीर-प्रभ्ाउ--बक्षा को बाद्धी पर कबीर 
दाणों का प्रताव समग्न रूप में परिलक्षित होता है। कवीर को नाथा के भाई 
अलंकार दवा अनिव्यक्ति की समग्र योजना कमी-कृनी खूयांददित द्वोकर जाई हूँ। 
गुजरात के अनेक विद्वानों ने अला पर कबीर के प्रभाव का उत्तेस करते (8 दाना 
के व्यक्तित्व एवं विचारधारा हु साम्य को सराहना को दे । 

विद्वानों का मत-- १ “अयो-एक जध्ययत्त/ के विदान्‌ लेगफ थी उमोादकर 
जोशी ने लिया है क्लि अखा की याणएं का मेल कब्र हो धाइुहर बस 64 
रो | के ४ 4 | है 


| 


नहीं है। उनका कबन एक कब्र के मत से मिलद्री बात ६३) पा 
मुस्या ने जखा को सम्पदायों के प्रत्ति पुएव पद्ीप को शायद 6 सूर्ि कहते 4८ 


का ल्‍् के का ऋण 7 
हे नमक इन, बह द़् प्र हैँ ज्ञु ब्ू्कमयण अक... काकणकुल ९ थे हे पर हर. पथ । 

कि उुल की मा54 छः मन, उमके शुभ मे है एड ब्यध्धघ उचेई ५९९५ ६ हे 
क्र ६ ६४४ 


एवं दादू के है ।४ (३, ठा० मंजुलाल सजमुद्ार भ ऊस्ा को परम-« 
की विरासत माना है । (४) गुजरात के एिन्दा सन्‍्च चबदित्स के विदान दाह तंकीर: 
नागर ने जला की विधारधारा के आधार पर उनके यु वर की कह ४ 
कब ( ब् जा 2 श प्र हि फ्पे ३ 3 28 अल डे. ४ रे मु तु के है अब कक] 
पका कि ५) ड० रामुझुमार पुद्द वे ऊपत शाप बच्द थे लिए! पे थ 


हे ड़ 
हि 


१, अन्य रस मरूदो-२० 
देगीता कईई॑ 
२, अदेगोता क३३-१० 


हैं, संधाना दसखा, एं० 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव / २७६ 


कबीर की तरह जीवन के फठ्ुु अनुभवों की स्पष्ठ अभिव्यक्ति है । डांद-फटकार गौर 
मवखड़पन में तो इन्होंने कबीर को भी मात कर दिया है ।' (६) कुंवर चन्द्र प्रकाश 
सिंह ने उन दोनों की वाणी में सामाजिक व्यवस्था, रूढ़ियों एवं अभविश्वासों के प्रति 
उनके बसंतोष तथा भाक्रामकता में जो साम्य है, उध्षका निर्देश किया है ।* 
(७) महात्म्यराम ने कबीर को अखाजी रूपी गजेन्द्र का मौक्तिक कहा भा । 

“ए सुसंग फवीर अयाजी बने, गजमद्रके मस्तके मोती बने ।?? 3 

अखा प्रण॒त्ञिका के संतों की वाणी में कबीर का महृत्व- (१) 
रामकबोर सम्प्रदाय के एक भंगन-संग्रह में मस्ाजी का एक पद है, चिसमें उन्होंते 
कबीर की प्रशस्ति एवं वन्दना की है । 

“अमरापुरीनी जग्तमां रे, एमां एनो वास । 
कर जोडो अखो कहे, एवा दुर्लभ दास--फबवीर ॥””४ 

(२) अखाजी ने अपने एक पद में अपने ऊपर कबीर एवं नरसिह्‌ मेहता के 
प्रभाव को स्वीकार किया है । उन्होंने कहा है, कि उनके निग छा मत पर कबीर का 
तथा सगुण पर नरंफ्तिह का प्रभाव है । 

“निगुण कथता कवीर प्रनव्यो, सगुण गाता नरसे रे महेतो ४? 

(३) अखाजी के शिष्प लालदास ने अपनी बाण में कवीर को उनकी बात्मा 
तथा अपने आपको कबीर का मत क॒टद्ढा था । 

“कबीर हमारी आत्मा , हम कवीरा की मत ।* 

(४) अखा-परम्परा के सन्‍्त वुबेरदास ने सद्गुद के रूप में कवीर का नाम 
लिया है । “चकित भये सदुगुद जमी, साम्रत साहेव कबीर ।” उन्होंने अपने शिष्य से 
कहा था, कि जो उपदेश कवोर साहब ने घर्मदास को दिया था, वही उपदेश मैं तुम्हें 
देता हूँ । 

(५) अखा की प्रणालिका के एक सन्त श्री “सागर” ने अपनी वाणी में अपने 
जापको इस युग में कबीर का प्रतिनिधि कहा था । 

पुर्व जन्म्यो एक कवीरा, के दुजा सागरराज ॥” 


ह २. हि० सा० गु० सं ० क० दे०, 9० ११२ 
२. अक्षयरस, धृ० «६ 
३. हि० सा० ग़ु० सं० क० दे०, पु० २०२ 
४, रा० क० भ० म० सं०, पृ० ४७९ 
५. अखो-एक अध्ययन, पृ० 5७ 
६. संतोनी वाणी सं० सागर, पृ० ४३ 
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१०. 


११. 


तरल अक्सर के अबने चल 


कबीर-बाणी का अखा की वाणी पर ग्रभाव 


कंवार-- वावक कह या पाँव जो दाके, जल कहे तृपा बुकाई 

भोजन कहूया मुख जो माजे, तो सब कोई टिरा थाई ।॥” 
असा--“रवि रवि करता रजना नहीं मटे, अंधाद' रवि उग्या प्ची जाय । 

जल जल करतां तृपा नहीं टले, अन्न अन्न कहता मागे नहीं मुख ॥7 
क्वीर-- “आंगन वेली आकाश पर, अनउ्याही का पुत । 

ससासाग का घनुप करा, सेले वांकन पुत ॥7 क० प्रं० 
असा---सतासींग नु वहाण न कर्यू , मघदरिये जईने तर्य । 

बंकासूत वे वहाणों चढया, “ख” पुप्पता वसाणां मर्या ॥! 
कवीर--.गगन धटा गहराई संतों । गग़त घटा गहराई ।,* 
असा--“ज्ञान घटा चढ़ी आई, अचानक ज्ञान घटा चढ़ी आई।” 


« कंवीए---“कस्तुरी कडल बस, मृग ढूंढे बतमाह्दी । 


ऐसे धट में प्रिय है, दुनिया जान नाद़ीं ॥”! 
अश्ला--/मिरघ के पाप्त कस्ष्तुरों हे, जाई पत्थर को सु घता दे । 

अला आप पहचान बिना सब फीई ऐस भमलता है ॥॥ 
क्चीर-- “पांव न टिके पिपिलिका पंडित लादे बेख ।!! 
अखा-- “परम ने दिके ने विपिलीनो, त्यां छ सांकरी शत । 
कवीर--सैना बैना करी चमकाव गगे का गुड़ भाई । 
मखा--मुंबानी सानमां सामो समके नहीं, अदवद मुठरों रही पांचों | 
कबीर -- “पायर पूजे हरि मिले, तो मेँ पूर्ण पद्दार । 
असा--'एक मरखस ने ए । ठव पत्मर एटवचा पु देव । 
कबीर -- 'तोरो न पाति, पुजी ने देवा, दाम जक्ति बित्र विध्कत सड़ा 
जञ “तुलपा देखा तोड़ पान, सदा देसा कर दगोने ६! 
कर्थी र--- 'काकर पराथर जारी के, मस्नीद लीय बनाये ।/! 
अखा-- “क्वा मरे पापरे देखी रोड, जो मिल्लाव तिम पर सीजे । 
जंबीर - “दरत हरत दरिया, रहा कमीर हराम ।! 
बसा -- हरिफु दरतां *, सली में २ दुराशा । 
कबीर पानी करा बुदछुदा, भय मानस को जता । 
अशक्षा-- मैं ता पानी का परवोददी, क्या बोले ले आते 3 
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परमफालीन गुजरावी सादित्मि पर कबीर का भभात / २८३ 


क्रय 
लि 


, कबीर -वा दस रथ पर जन्म्या, था चंद के राउ्ण सादा । 


अंव[-देथरप पहुल हुती जे राम, वन उसुदेव पहुन ऊँपगतास । 
१६. ऋपोर->-एंघट का पद शल 7 धोकों वि मिपेंगे 

बंप खोहल, में ही बल, बाई दिया पषर्ठ नदी ताज । 
१४. कबीर -«गग़े के धकरा, सायवे और मुधक्ताई । 

अखा २० कहते मुंया री पकरशा, पद पड़े सा बात । 


१० कबीर -«दीकी धुद्े तपचा, पेज हरा सिर * 
जप उचिया हनी रद परदुनव ॥३ के प७ 
१ ४5 
अली ७४ उध अपार मना, सयेंध चने सादर कार म०आ | 


पंच ने दादी, थे प्राय प्णों, कूदे हद मे बाली बाग ॥ 
प्न्‍्य संत कवि 


दलित दो के पाधार पह प्रनका लाभ कयार्मननई 
के बार लिष्यों थे जोड़ दिया गया, कि्सू पेड़ के कथा में >ड़ील किया बामदा के 
वास को उत्देस दिया हें । मे मूच सन्‍्दोदता (राजवजला) के वबेवाचो थे । गयवी 
सिम सारणदाय डाली जी माई पगया थी। उमर: मं लियागे कर जीन 
प्रकाथ तया 'गोौवालिर्यॉचा। ही कूडाीने सचना की भाव था कष्यवदाल मादरी ने 
उसकी सूरद को लियासो माना हे, हिल मोयालगोला के परत भे पहने सन्दाविती थे 
लिवास पा इउत्लेस किया है 


हि 


बूंण का दो० साण 4 में उतके दंत बंद है, शा धु७ इज हाज का जज लिए 


) भे 2४ पद संपुदत हूँ । रामहबीर सम्यधय # सजतन्यंबद भें भो 


पुनियाद के संत आवाज के सिष्प ये । जीवंगजी था सिश्मों में एफ जता को सास 
लिया गया दे, किन्तु थे दोनों दी थे थे; ऐसे नन्‍्य प्रमादा नहीं हूँ। "गोवालगोया" के 
एक पद में गृद सोमराज द्वारा दाोक्षा में “माला” मिचने का उल्लेस दे। दीका में 
माला प्रदान करने को परिपराडी जीवेणनी के रामकृपीर सम्बदाय में दे । 

गोपान्न ने निग रा राम की भक्ति की दे । उनके दाम परत्रद्म हैं, अगम्प हें; 
जा उचका सच्ची पहचान करा सक्रे, उनकी सेवा फरनो चाहिये ।* राम निरंजन हें, 


गोवालदाय का अन्‍य युत्त उपलब्ध नढहों है। दसो समंध पके गोधालदास 


२. रा० क० भ० मण० संं० पद ७७७ तथा ८११ 
२. ग्रुनरातों मध्यफालोन साहित्य खंड-५, पृ० ३७५ 


श्८२ | कबी र-परम्परा 


उनका “निजधाम” अचल-ममर है । ये आदि तथा अन्त में एक हैं। अखरड आत्मा 
एक है | पिंड उपाधि (साया) के कारण अनेक रूप में दीख पड़ता है। - 
अखड आत्मा अगोचर एक, पिड उपाधि ए मासे अनेक ।१ 
ये आतमराम के उपासक हैं, उन्होंने आठमराम की चुनरी ओढ़ी है । 
“ब्हाले चुंदडी ओढाडी पाका रंगनो, छेंडे आतमरामना रंग ।”े 
(२) बूटा भगत-ये अखाजी के समकालीन थे। उनके विषय में कोई वृत्त 
प्राप्त नहीं हुआ । श्री के० का० शास्त्री ने उनके नास के आधार पर उनको निम्न 
जाति का माना है ।? उनके फुटकल पद मिलते हैं। कबोर की परम्परा के सल्तों पर 
साधारणत: केवलाद त के सिद्धान्तों का बारोप किया जाता है; ऐसा उनके विषय में 
भी हुआ है । ह 
गुजरात विद्या सभा के एक इस्तलिखित ग्रंथ (२२१६) में कबीर, ज्ञानी, दादू 
एवं अखा'की साखियों में बुटा की निम्नांकित साखी भी है । 
आधी साखी सिर कटे, जो विचारी जाय । 
समझण विना बुटिया, पींजण पेड़ा खाय ।। 
इससे एक निदेश मिलता है, कि अखाजी तथा बूटाजी कबीर की परम्परा के 
संत थे। हे 
बृदाजी कबीर के आत्मतत्व के उपासक थे । नाम द्वारा उसे प्राप्त करने का. 
उन्होंने उपदेश दिया है । उससे अज्ञात मनुष्य को उन्होंने अन्धा कहा है। इसके लिए 
उन्होंने वैराग्य को आवश्यक साधन माना है। आँख खोलकर अविनाशोी ब्रह्म को 
समभना चाहिये । ४ 
बूटाजी ने हमेशा सत्य को प्राप्ति के प्रयास किये हैं । . 
“सत्य मेलब बुटिया, समज्यानी एतो सान 
परमात्मा एक है जो आदि, मध्य तथा अंत में अविनाशी दया बंखरस 


रहवा हैं । 
...._ “पुरण ब्रह्म, अखंड अविनाशी, सोह्‌ं ब्रह्म जेणे जाण्या रे 7 


सो०हंम्‌ को जाननेवाला बह्म ले मिल जाता है। मिलन के अंतर पुषः दंत. 


नहीं होता, जैसे समन्दर में सिंघव तथा भग्नि में पतंग गिरकर पुनः लौट नहीं सकता । 
“उसका अपना रूप और रंग मिट जाता है |" 


.१. बर० का० दो० भा० ३, प० ५१२ 
२...रा० क० भण० स० सं०, पु्‌० ड४डएड . 
३ कविचरित, भा० १रे, पृ० १५६२ 
४. कवि चरित, भा० १-२» पु० ५६४ 
१, प० प० सं०, 9० २८० 
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(३) नरहूरि भगत--डा० सुरेश जोशी ने नरहरि पर लिखे अपने प्रबन्ध में 
उनको “बावला” गांव का पाटीदार जाति का संत कहा है ।) “हस्तामलक” के अंत 
में नरहरि ने अपने बड़ौदा-निवास का उल्लेख किया है।* संभवतः ये बावला से 
आकर बड़ौदा बस गये थे । जनश्रुति के अनुसार ब्रह्मानन्द के चार शिष्यों में उनका 
नाम है, किन्तु उन्होंने उनका कहीं भो उल्लेख नहीं किया । 

रचनाएं--ज्ञानगीता, हरिलीला, भक्तिमंजरी, प्रवोध मजरी, मास, गोपी उद्धव 
संवाद, कक्‍का तथा संतनां लक्षण । 

नरहरि ज्ञानी-भक्त थे;; सगुण एवं निगुण से परे एक ब्रह्म की सत्ता को ये 
मानते थे । 

निर्मण सगुण ते एक परिब्रह्म, समझो, समझ एहेज सर्म ।” 

अगम्य तथा अनिर्वचतीय परात्पर ब्रह्म मात्र आनन्द के प्रयोजन से विभिन्‍न 
रूप धारण करता है । 

(४) झुक दू--अपनी भक्तभाल (सं० १७०८) के कारण गुजराती साहित्य 
में ये प्रसिद्ध हुए थे। संभवतः एक सौ आठ चरित्र लिखने की उनकी इच्छा थी। 
उनमें से दो संतो के चरित्र उपलब्ध हुए हैं। कबीर साहब को उन्होंने माला की 
“मेर” कहा है, तथा इसे सं० १७०५ में लिखने का उल्लेख किया है । 

“सत्तरा में अष्ठ साल, मालिका मंडी रसाल । 
पहलो ही “मेर” साधो, कबोर आनंद-कंद ॥॥! 

एक अन्य चरित्र गोरखनाथ का मिला है, जिसका क्रम आठवां आता है, इससे' 
निर्देश मिलता है, कि उन्होंने कम से-कम आठ चरित्र तो लिखे होंगे । 

ये द्वारका के गुगली ब्राह्मण थे । किसो केशवदास ने उनको जगाया, तथा 
“जाम” का माहात्म्य समझाया था । 

कबीर के चरित्र.में चमत्कार आये हैं। कबीर की पत्नी का नाम उन्होंने 
“रूपा” दिया है ।” उत्तके कबीर चरित्र में यही एक विशेषता है । 

(४) घधीरा सगत--बड़ौदा के निकट गोठडा (बावली) के निवासी धीरा 
भगत के पिता का नाम प्रताप बारोद तथा माता का नाम देववा था। उनका जन्‍म 
प्रायः स० १८०६ तथा निधन जं० १८८१ में हुआ था। सत्रह वर्ष की उम्र में किसी 


१. ज्ञानगीता, हिं० सा० गु० सं० क० दे०, पु० १२५ 
२. गुजरात विद्या सभा, हु० प्रति (क्रम ३४२) 

३. हरि लीलामुत, पृ० ७१ 

४० प्रा० का० सा० ग्र० ११, पृ० २१२ 

५. वही, ए० २२३ 


अीफयक 
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व को सेवा की थी। उनके उपदेश से भक्तिमार्ग का ज्ञान उन्होंने संपादन 
पिया था । | ् | ' 


गुजराती के साथ हिन्दी भाषा में भी उन्होंने अनेक पदों की रचना की थी। 
रचित पदों को वे एक बांस की नली में चंद कर नदी के पानी में छोड देते थे । इस्र 
अकार उनके बदों का प्रचार हुआ था। उन्होंने गुरु धर्म, शिष्य धर्म, योग मार्ग, 
जान ववका आदि की भी रचना की थी। “आत्मज्ञान” तथा “ज्ञानवत्रियी” उनकी 
श्रेष्ठ रचनाएं है। धीरा का मूल्यांकन इन दो रचनाओं के आधार पर ही किया जा 
सकता है ।* ै ह 

घधीरा ने अपनी कार्फियों को कवीर वाणी के अनुकरण में विभिन्न अंगों में 
विभक्त क्रिया है । धीरा ने उनको स्वरूप कहा है| प्रत्येक स्वरूप में ३० “काफी” 
हैं। स्वरूप का निम्नांकित नामकरण भी परपरित है । गुरु स्वरूप, माया स्वरूप, 
मनस्वर्ूप, तृष्णा स्वरूप, लक्ष्मीस्वरूप, यौवन स्वरूप, काया स्वरूप, इत्यादि । ये 


संत्रदाय एवं मत मतांतर के विरोधी थे । उनके शिष्यों में स्थामरात्र, जीवशशव, 
'निरांत तथा वापुसाहव प्रमुख थे । 


परंपरा--घीरा मगत के गुरु कौन थे तथा वे किस संप्रदाय के थे, यह 
अनिश्चित रहा है । उनके विषय में एक मत है, कि वे पहले वैष्णव थे, तदनंतर 
वैरागी हुए थे । अन्य मत उनको रामानंदी मानता है। रा० रा० सुरेश दीक्षित ते 
अपने एक लेख में उनके विषय में वैष्णव कुल धर्म को छोड़कर रामानंदी पंथ में दीक्षित 
होने का उल्लेख किया है । प्ंभववः उप्तके आधार पर हो डॉ० रामकुमार गुप्त ने 


लिखा है, कि वचपन में क्रिसी अध्यार के पास विद्याध्यास के हेतु वे जाया करते थे, 


किन्तु वहाँ मन रमा नहीं ।३ इसमें “अध्यार” शब्द का बर्थ शिक्षक के रूढ़ अर्थ में 
लिया गया है । घीरा भगत ने अ ने एक पद में अध्यारुणो का उल्लेख किया है । 

“अध्यारूुजी ए जे भणाव्यूं, ते तो गुरुजी ए कहयुँ” ' 

(१, धीरा ने कहा है, कि जो अध्यारुजी ने पढ़ाया है, वे सारी बातें मेरे 


गुरुजी ने कही थी । इससे श्रतीत होता है, कि ये अध्यारुजी साधारण अक्षरज्ञात देने 
2 


वाला शिक्षक नहीं, किन्तु अध्यात्म-ज्ञान करानेवाले कोई अन्य अध्यारुजी थे, जितका 
उपदेश गुरु के उपदेश के साथ बहुत कुछ मिलता था । ये अध्यारजी कबीर के शिष्य 


'पद्मनाभ के शिष्य धनराज होने चाहिये । रामकबीर-संप्रदाय में उनके लिखे कीर्द॑नों 


का पाढ किया जाता है तथा अध्यारंजी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। 


२. गुजराती साहित्य, पए० २११ 
२. प्रा० का० सा० ग्र० २३ 
३. हिं० सा» ग्रु० सं० क० दे०, पृ० १६६ 
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यह सम्भव लगता है, कि धोरा ने रामकबोर-संप्रदाय के 6िसो सन्त को गरू 
किया हो तथा संप्रदाय की वाणी में अध्यादजो की वाणो का प्रभाव पड़ा है; इसलिए 
उन्होंने अध्यारुजी को वाणी को गुरु के उपदेश से तुनना। को द्वो । 

(२) उनको राम-भक्ति के आधार पर उन्हें ''रामानन्दो” घोषित किया गया 
हो, यह भी सम्भव है, क्योंकि वस्तुवः तो उन्होंने सत्‌ पुछय् को बांदह ग्रह्दी थी । 

“सत्य स्वरूप में कांई ना निरख्यु, 
त्यारे सत्य-पुरुष नो ग्रही बांही ॥/ 

(३) रामकवीर-सम्प्रदाय के “नामढय”, “मरजावा! तय “हरि-गुरु-सन्त”” 
जैसे कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग धीरा की वाणों में हुआ है । 

(४) अध्यारजी ने अपने कुछेक पदों में अपने लिए “अणबछता-मगत” शब्द 
का प्रयोग किया है । यह शत्द मूल कबोर के “अछता” शब्द प्रयोग से आया है। 
इसको परम्परा धीरा की वाणी में है । 

लोभ बड़ाई कारणे, “अछुता” मुल न खोई ।” * 
अध्यारुजों ने अपने पद में 'अणछवा भगत! के नाव से लिखा है । 
अगछतो भगत विनति कर जोड़, तु मेले हवे मे छुष्ट छोड़ ॥ 7 
(५) अध्यारुजी ने अपने कीर्तनों में शोक मोवन, हर्ष भोवन जैसे नामके पद लिखे 
हैं, घीरा भगत ने उतकी परम्परा में “प्रेप मोवन'” शब्द का प्रयोग किया है । 

घीरा भगत पर कवीर-मत का प्रभाव--सत्गुरु के शब्द का महत्व बताते 
हुए उन्होंने कहा, कि दिल को शुद्ध रखकर पिंड में देखने से हो दादर द्ोगा, क्योंकि 
निरंजन-नाथ दूर नहीं हैं ।* 

उन्होंने कहा कि मैंने अलख निरंजन के दर्शव किये हैं । वे तो अलख के 
अखाड़े के सन्‍्त थे । उनका अलख अगम्य है । वाणो को वहाँ पहुँच नहीं । यह एक 
ऐशा देश है, जहाँ बुद्धि थक जाती है । 

“अगस केरी गम नहीं रे, वाणो न पहोंचे विस्तार । 
.. एक देश एवो रे, बुद्धि थाकी रहे तहीं ॥/””* 

जिस प्रकार तिल में तेल; काष्ठ से अग्नि तथा दवि में घत छिपा है, इसी 
प्रकार पहाड़ जैसा ब्रह्म मायारूपो तिनके के पोछे छिपा है । जब्र ग॒रु की कृपा हुई, तब . 
उसके दशन हुए । 

२. भा० का० मा० ग्र० २४, पृ० २ 
२. क० ग्र ०, पू० २५ 

रे. रा० क० भ० म० सं० पद दरे० 
४. प्रा० का० मा०ग्र॑ २४, पद १६५ 
४. प० प० सं०, पृ० १६४ 
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धीरा ने ज्ञानियों से कहा कि तुम आत्मतत्व की खोज कर उनकी अखरड चूड़ी 
पहनो । मैंने मी काशी, गोदावरी, गया, जगन्नाथजी तथा डाकोर जाकर उनको ढंढा 
किस्तु ये कहीं नहीं मिले, तब गह ने दिखाता कि त्रभुवत का -ठाकोर तो मेरे में 
बसता कि 
मन:शुद्धि कर अज तजाप करने से अलख के दर्शन होते हैं। तन तथा मत 
को मूंडने से यह भेद प्राप्त होता है, तथा अलख निरंजन के दर्शन होते हैं । 

“मनकु मूंडया, तन कु मूंडबा, तिनही पाया ए भेद । 
दात धोरो कहे नजरे दोठा, अलख-निरंजब एक । ” * 

धीरा ने पाखएड का विरोध करते कि दुनिया दीवानी है, वह १ाखंड 
की पुजा करती है ।* जगत्‌ ऐसा अंब है; कि चैतन्य पुरुष को छोड़कर काष्ठ एवं 
पापाण को पूजा करता है । मुझे तो आप स्वामी मिल गये, मैं अब पत्थर की पूजा 
क्‍यों कहो ? ॥ 
“पाषाण कोण पूजे रे, मने सल्‍या तसो धणी ।” 

(६) भोजा भगत--उतका जन्म वि० सं० १८४१ में सौराष्ट्र के गालोल 
गांव में करसनदास सावलिया के घर हुआ था। ये जाति के कुनबी-पादीदार थे। 

चन्द्र-हासारयान के रचयिता एक अन्य भोजा कवि सूरत में भी हुआ दै । 
डा० केशवलाल ठक्कर ने उनको आजीवन- ब्रह्मचारी माना हैं; किन्तु स्व० 
च्छाराम सूर्गराम देसाई ने उनके विवश विवाह तथा उनकी कर्कशा पत्नी का उल्लेख 

किया है । वड़ीदा के दीवाव विटठलराव ने उनकी कसौटी की थी । शरीर के प्राकृतिक 
धर्म प्र उनका अधिकार देखकर वे प्रभावित हुए थे। उनको उपदेश के छूप में 


भोजा ने प्राय: ढठेढ़ सो “चावखा” “कहे थे । 
उनके गरु एवं पन्‍्य के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं है । जनश्रुति 


के अनुसार गिरनार की ओर से आनेवाले किसी रामेतवन नाम के सन्त से उन्होंने दीक्षा 

ली थी ।* द्वादश वर्ष उन्होंने मात्र दुग्धाहार किया था। दीक्षा के अवन्तर द्वादेश व 

उन्होंने “सो5हम्‌” का जाप किया था । हु 
उनके दो शिष्यों के उल्लेख मिलते हैं। एक जीवराम भगत उनको .फत्त पुर 


१. प० प० सं, १० १६३ 
२. प्रा० का० सा० ग्र० हे, पु० १६५ 

३. संत वाणी, १० ५६ 

४. बु० का० दों० भा० ८, पु० ६८ 

५. गुजराती साहित्य का एक काव्य प्रकार 
६. हिं० सा० पु० सं० क० दे, १० १६० 
9८ हि० सा० गु० सं० क० दे०, पु० १६० 
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ले गये थे । दूसरे शिष्य जलाराम का प्रस्थापित अन्नक्षेत्र राजकोट के पास वीरपुर में 
आज भा चलता है । हिन्दू तथा मुसलमान उनको मानते हैं । फत्त पुर में मोजा भगत 


की गद्दी पर उनके पश्चात्‌ उनका भतोजा अजुन भगत तथा तदननन्‍्तर लक्ष्मण 
भगत मबाये थे । 


न्‍ 


सोजा ने साधारणत: फूटकल पद लिखे हैँ। तदुपरांत “नानी भक्तमाल” 

ब्रह्मरो५, बावनाक्षर; कवका, प्रभातियां, सरवर्डां, काफी तथा होरी आदि भी लिखे हैं । 
« 'चाबला” द्वारा उन्होंने साधुओं के दम्भ का पर्दाफाश क्रित । अपनी वाणी द्वारा 
दंभियों को सुधारने का प्रयास क्रिया, इसलिए श्रो० जेठालाल निवेदों ने उनको समाज 
सुधारक भी कहा है ।' 

उन्होंने राम की परब्रह्म के रूप में उपासना की थी | उनका मंत्र था । 

“अंग चराचर व्यापक्ष राम, न्यारं-न्यादं धरियुं नाम ।/ 

संसार स्वप्न है; जिस प्रकार सूर्य अपनी इच्छा से किरणों द्वारा विलस रहे 
हैं, इस प्रकार अपनी मौज से हरि लोलारूप संसार में व्यक्त हुए हैं । पुरुषोत्तम पूर्ण- 
ब्रह्म निग॒ ण॒ हैँ । ये शब्दातीत हैं, अधरलोक में बसते हैं; धीरा ने उतको रामनाम से 
जाना है। "त पाताल में इक्क्रीस ब्रह्मा रामनाम का उच्चार करते हैं | * 

वन्य शिखर पर उनके “नाम” के दर्शन होते हैं। “साहेव” हमारे स्वामी 
हैं; उनके आश्रित को वे पार लगा देते हैं । ब्रह्म-स्वामी से जिसने भोग नहों किया, 
उनका योग वियोग जैसा है । 

“ब्रह्म भरतारनो भोग मान्यो नहीं, त्यां लगी योग वियोग जेवो ।”!ए 

«. उन्होंने कहा कि अभिमानियों मे साहब दूर रहते हैं। दम्भी साधुओं की 
भत्सना करते हुए उन्होंने कहा कि वे पेट भरने के लिए वेश बनाते हैं, जगव्‌ को 
दिखाने के लिए माला फिराते हैं, उनको मन में माला फिरानी चाहिये ।" 

(७) दीन भगत--गोधरा की प्रजापति जाति के एक भक्त पुरुषोत्तम ने अपना 
नाम “दीन” रखा था । उनका जन्म सं ० १६१२ में तथा निधन सं० १६८३ में हुआ 
था । पिता भी भक्त थे, घर में सन्‍्त-समागम होता रहता था। बचपन से उत्तके 
ऊपर भक्ति के संस्कार पड़े थे । किसी अवधूत सन्त को वे छास-रोटी दे आते थे, 





१० भोजा भगत ना चाबखा, पृ० ८ 

२. बृ० का० दो० भा० ८, पृ० ७५ 

३. भोजा भगतना चाबखा, स० सा० ब० का०, पृ० ६८ 
४. वही, पृ० ५६ 

५. वही, पृ० ४४ 
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उन्होंने उनको दीक्षा दी थी ।१ वह सन्त कबीर-पन्‍्थी लगता है, . क्योंकि दीन. भगत: 
की वाणी में सत्यधर्म या सत्पर्म जैसे शब्दों का प्रयोग हुमा है । ह 
ये निग्रु ण मार्गी सन्त थे । उन्होंने निगुरय मार्ग पर चलने के लिए सुर 
निरत को एक करना आवश्यक माना है। जगत्‌ पानी का बुदबुदा है । मनुष्य के सुख- 
दुःख का कारण मन है । मन ही सब कुछ है, वही वेद है, वही वाणी है, वही परिड्त 
है, वह्दी पुराणी है । ह ह 
“मन हो वेद, मन हो वाणी, सन पन्डित और मन पुराणों । 
सन है जोगी, मत है भोगी, मन जीते सत ही हारो ॥” * 

(८) वस्तो विश्वंभर-- उक्त वस्ताजी खंभात के पास सबकरपुर के निवासी 
थे, तथा वे वस्तो-विश्वंभर के नाम से गुजराती साहित्य में असिद्ध हैं। गजरात में एक 
अन्य वस्ताजी बोरसद में हुए थे जो “वास्तो डोडियो” के नाम से जाने जाते है| उक्त 
वस्ताजी औदिच्य टोलक ब्राह्मए। थे । सवकरपुर में उनकी समाधि है। उनके अनुयायी 
“खारवा” जाति के लोग उसकी समाधि की पूजा करते. हैं । 

वस्ताजी का जन्मसंवत्‌ अज्ञात है, किन्तु स्ं० १८३१ में उन्होंने अमरपुरी 
गीता तथा सं० १८४१ में ककका (अप्रसिद्ध) की रचना की थी। इसके आधार पर 
उनके जन्म का वर्ष सं० १८०० के आसपास होने का अनुमान किया था 
सकता है । ; 
रचनाएं---हिन्दी तथा गुजराती भाषा में उन्होंने अतेक रचनाएं की हैं। 
“अमरपुरी गीता”; की रचना अपने दादा गुरु अमरपुरी की स्मृति में की गई है।। 
इसमें गुरु तथा शिष्य के बीच सगुण-निगु रण मत की चर्चा है। “वस्तु-विलास” में भी 
गुर-शिष्य संवाद है | तदुपरांत मास, तिथि, वार; कक्‍का तथा सात सौ के अपर 
रचनाएं की हैं। कुछ रचनाएं पद, प्रभातियां एवं गरबी में हैं। उन्होंने पा 
साखियाँ लिखी हैं । वस्तुगीता ज्ञानमार्गी कृति है। उन्होंने प्रायः ५०० गरबियों मे 
अपनी प्रेमलक्षणा भक्ति की अभिव्यक्ति की है । बारमास, विधि आदि में हरि-विरह की 
भावना दृष्टिगत होती है । ह 

प्रंपरा--वस्ता के नाम के साथ विश्वंभर का नाम उनकी वासणी में आता 
है; संभवतः इसके आधार पर डा० योगीन्द्र त्रिपाठी विश्वस्भर को उनका गुरु मानते ह 
हैं; किन्तु ये विश्वम्भर कौन थे, यह ज्ञात नहीं होता । डा० त्रिपाठी ने उनको राम” 
नंदी कहा है, किन्तु इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता।॥ अनुराग सागर गे 


कीब7++>>23 “77777 
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३. अमरपुरी गीता, डा० अनील त्रिपाठी, गु० सा० १० (परत), १० २१ 
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कबीर के बारह पन्य के प्रवर्तक शिष्यों में, रामकबीर संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में 
विश्वम्मभर का नाम आता है | 
डा० रामकुमार ग॒प्त ने अपने प्रवन्ध में “वस्तावाणी” के गुटके में परम्परप् 
के किसी शिष्य द्वारा प्रस्तुत वस्ताजी की परम्परा दी है, किन्तु वे स्वयं उसको 
असंदिग्ध नहीं मानते । उन्होंने वस्ताजी को गोपाल एवं नरहरि की परम्परा का ज्ञानी 
कवि माना है ।* डा० गुप्त ने उनको अखा की परम्परा का सन्त माना है, तथा इसके 
समर्थन में निम्नांकित वध्य प्रस्तुत किये हैं । 
(१) वस्ताजी की रचनाएं अखा की परुपरा वाले स्थात ”कहानवा 
बंगलों” से प्राप्त हुई थीं । 
(२) अखा, गोपाल, नरद्वरि आदि का इनकी पोधियों में उल्लेख है । 
(३) “अखे गीता” की परम्परा में उन्होंने “वस्तुगीता”, “गुरुगीवा” तथए 
“अभरपुरी गीता” की रचना की है। 
(४) “बावन बाहर”, नुगरा सुगरा, ढीमर, गुद गोविंद अथा काकमभोल 
जैसे अखा-परम्परित शब्द उनकी वाणी में आये हैं । 
(५) हिन्दी के ज्ञानाश्रयी कवियों की परम्परा का अनुसरण करती हुई एक 
रचना “मंगल” भी उन्होंने लिखी है । 
डा० रामवुमार गुप्त की यह धारणा उपयुक्त ल्गती है, वर्योकि वरताजी 
“की वाणी में उनके साथ इन संतों के नाम भाये हैं । 
“बस्ताराम ईश्वर वहलाकु, रख्या रामने उरमाला कु ) 
अखा, नरहर, बूदा गोपाला, ए चयों ब्रह्मानन्द के बाला ॥।”? 
अखा की वाणी का प्रभाव वस्ताज़ी की वाणी पर परिलक्षित होता है ॥ 
गुरु के विषय में अखाजी ने कहा था “गुरु था तूँ वारो तुण ।” वही! 
उन्होंने भी कहा, “गुर आपमां आप |!” 
अखाजी की परम्परा पर हमने जो राम-कबीर संप्रदाय का प्रभाव देखः 
है तथा इस परम्परा के संत जीवणदास की अखाजी फा गुरु होने की 
एक संभावना व्यक्त की है। वस्ताजी की वाणी पर यही प्रभाव 
प्रिलक्षित होता है 
(१) रामकबीर संप्रदाय के “नामरूप? वाले सिद्धांत का विवरण वस्ताजी 
की वाणी में इस प्रकार है। . 


१. नवमो पन्य सुनो धर्मंदासा, दुत विश्वम्भर करे तमाशा । 
रास कबीर पन्‍य कर नाऊ, निरगुण सिरग्रुण एक सिलाऊ ॥। 
२ हि० सा० ग्रु० स० क० दे०; पु० श्छ्८ष ४ 
फा० १६ 
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“शुद्ध स्वरूप जोयो जोश, नास-हूप गुगनो नहीं दोय ।” 
वह एह मन्र की कल्पना है, जो पीछे सपा जाती है। . * 

(२) वश्ताजों ने जैता “मंगल” लिखा, ऐसे मंगल रा० क० संप्रदाय के ग्रंथों 
में हैं।) 5 ह 

(३) इसी संप्रदाय में घनराज अध्वार के कोर्त॑नों का पाठ किया जाता है। 
अध्यारुजी ने अपने लिये “अणदतों भगत” शब्द का प्रयोग किया है। 
वस्ताजी की वाणी में यह शब्द परम्वरित हुआ है । 

“गुरु आगल “अगछतो” धाय, पोते शमी गुण गुरुवा गाव ।7 
(४) वस्ताजी खंगात के पाप्त के “खारवा” जाति के गुर थे । गुजरात में 
. सर्वप्रथम इस जाति में क्त्रीर ने मत-प्रचार क्रिया था ।* 

(५) वल्ताजी के कुछ पद रा० क० संप्रदाय के भजन-समग्रहों में संकलित हैं। 
कबीर विचार-धारा का प्रमात्र :-्स्‍्ताजी ने युद के महँल 
को स्वीकार किया था । ग्रुरु सेवा है, गरुष हो पुजा- है, गुर समाव 

अन्य कोई देव चहों । तमाम शाप्त्रों को चाबी गुरु है । 

“मुरुही सेवा, गुरु ही पूजा, गुद सम्ररेव वहीं क्रो दुजा ।” 
मत राम को पाने के लिये आतुर है, अतः में री वासना मर गईं है । राम 
का मेरे आतमराम से मिलत 'जब होगा, मेरा तव-प्र4 शीतल हो 
जायग्रा हि 
योगी उनको अग्रम्य कहते हैं, फिस्तु श्याम के स्वरथ का भेद 
वे नहीं पा सके । बरुता ने उनसे जा प्रेम किया है, उम्त प्रेम की वेति 
वेद भी नहीं जानंता । ३ े 
क्षह्महप राम में से-ये विभिन्‍त देवहुप विकले हैं। सत्र से वड़ा अचमा 
“यह है, कि इस तामरूपों में अछूप राम मिहित है ।४ 

संत पर विजय प्राप्त किये विया मुक्ति संभव नहीं होती । वस्त्र को 
छोड़कर धूनी जलाने से या धर को छोड़ मठ में निवाज करने से कोई 
लाभ नहीं । सारे अनर्थों की जड़ जैप्ते मत को मारतों चाहिये ।* 


रा० क० स० स० सं०, पृ० ४६२ ; ह न 
कवीर चरित्र (६० स० १८5१) श्री बालमी वेचर (अस्वीदेरित 
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चर्च, बोरसद) ॒ 
३, एस० एस० युनिवर्सिटी पतन्निका, बो० १२ नें०१ अप्रैल, 4६६३ 


४. अमर पुरी गीता, सं० डा० अनील “त्रिपाठी 
५. साखी ग्रंथ (अग्रसिद्ध) मनकी अंग, ए० २३३ । 
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कृवीर की भांति उन्होंने भी मिथ्याचार का विरोध किया है । सेवा पूजा 
को छोड़ भक्ति में मन लगाने का उन्होंने उपदेश दिया है। हम न गायेंगे, न स्तान 
करंगे, न ताल मिलायेंगे, तन पंडितों की पोधियाँ पढ़ेगे | हम तो सहज ही अमरपद 
प्राप्त कर लगे ।) 

तप, तीर्थ, ब्रत, दान, कोटि यज्ञ और योग राम के वियोग में दुश्मन जैसे 
 हैं। वेद हृद का मार्ग है, सब्त का मार्ग बेहद का है । जिसको गुरु-गम ज्ञान मिला 

है, वही हृद-वेहद के भेद को जानता है ।* 
वस्ताजी की निम्नांकित वाणी में कवीरमत का प्रभाव द्रष्टव्य है । 


“चेद नहीं, वाणी नहीं, नहीं को बोलनहार । 
वहां लग रही वन्दगी, जहां आद्य पुरप निरधार ॥ 
सूरत लगी है सहज में, फोड चली आसमान । 
यहां लग रही वन्दगी, जहां नहीं चन्दा भाण || 
ह॒दे हुदे सठ को चले, बेहर घरे न पाय । 
चेहुद फेरे पव्थमें, चलना हो सो आप ।॥ 
समुद्र में लहरी होत है, पीछे समुद्र समाऊ । 
सम्तुद्र समाणो लह॒रमें, सो कांठी क्‍यों जाऊ ॥। 
सब घद साहेव देखिया, आप घद कहां जाय । 
खोजत खोजत खोजिया, आपा रह या समाय ॥।?! 
वस्ताजी ने कवीर को परण्परा में एसी उलटवासियां भी लिखी हें । 
“बापे बेदा जाइया, बेदे जाया वाप । 
नेह कर्मी की रीत है, खोजो आपोआप ॥॥/ 
वस्ताजी की कुछ वाणी पर कबीर वाणी का सीधा प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । 
कबीर--राम राखे वेसा रह , जो देवे सो खाऊं । 
वस्ता--जैम राखे तेम राखे रास, आपमतान, नहीं त्यां काम । 
कबीर--जो घर जलादे अपना, वो चले हमारे साथ । 
वस्ता--घर बाली -तीरथ करे, उनका है यहां काम ॥ 
(६) प्रीतमदास--सन्‍्त कवि प्रीतमदास का जन्म बावला गाँव सें भाद 
जाति सें सं० १७७५ तथा १७८५१ के बीच किसी वर्ष हुआ था। स्लं० १८१७ में 





१. वस्तो कृत पद, पु० १२०। 
२. वस्ताकृत साखी-बेहद का अंग । 
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'बावला छोड़ जब वे सन्देसर आये, तो उनकी उम्र चालीस वर्ष की बताई गई है।" 
इसके द्वारा उनका जन्म वर्ष सं० १७७८ निश्चित किया जा सकता है । 

,.. व० इच्छाराम सूर्यराम देसाई प्रीतम को विवाहित मानते थे, किन्तु भिक्षु 
भखंडानन्दजी को खोज में प्रीवम मविवाहिव श्रदीव हुए थे। गुजराती स्राहित्य के 
इतिहासकार श्री कृष्णलाल कवेरी ने अखंडानन्द जी की खोज को अधिक विश्वस्त 
साता है ।* 


शुरु-परम्प्रा--कवि नर्मदाशंकर ने प्रीवम के विषय में कहा था, कि शणैव 


होने पर भी शिव तथा विश्णु के बीच में, उन्होंने कोई भेद नहीं देखा था। “ए दें 
एक स्वरूप अन्तर नव गरणशो 3 


श्री कष्णलाल भवेरी ने नड़ियाद के ग्रोविन्दराम को प्रीतम का गुर कही 
है, किन्तु प्रातमदरास ने अपनी वाणी में गुद के रूप में “बापू” का ताम लिया है। 
भरा कं० का० शास्त्रों ने भाईदास को प्रोतम का गुह तथा बाबू को उाहा गुहास्उ 
सान कर कहा कि “भाईदाप्त को मुत्यु के पश्वात्‌ श्रोतम से बापू को गुए छम में 
माना था ।४ डॉ० रामकुमार गुप्त ने स्वामी रामावस्द से प्रीतमदास तक की परखर 
दा है, किन्तु उन्होंने स्वयं इसे खश्डित माता है ।* 
प्रभाव--रामकबीर-सम्प्रदाय के सतत रविसाहब तथा सस्त निरांत त्रीवत 
के प्रम्कालोन थे। उनके साथ उनका मिलन-सत्संग होता रहता था। रविवाहंत के 
दशनार्थ वे शेरखी गये थे। रवि के पत्र का जवाब उन्होंने पद्रह “चौक! में शिए 
हू । उनके ऊपर इन विर्गण सत्वों का प्रभाव पड़ता सहज था। श्री० के० की 
शास्त्रा न निर्देश किया है, कि उनको सब ज्ञानपूर्ण रचताएँ उत्तरावस्था की हैं। 
निर्युण-मस--(१) प्रीतम पूर्वावस्था में ऋष्ण की सग्रुण भक्ति करतें थे। 
ठाकुरजी का पूजा भी करते थे; किन्तु जब से उतहों गुरुगम शान प्राप्त हुआ, दब 
स॒ इश्वर को आतमराम के रूप में घट में देखने लगे | वह अविताशी, चैवन्य स्वह्प+ 
शब्दातीत ब्रह्म उनको प्राप्त हो गया, जब कोई संशय नहीं रहा।* | 
(२) कृष्ण के अतन्य भक्त श्रीतम ने, उतरावस्था में समझा कि दा एक 
कृष्ण में कोई भेद नहीं है । विश्वात्मा के उम्त रूप को प्रीतम ने पहचावा था ! 
५2 कल अप मल 
ह १. ग्रु० सं० हिं० वा्‌० (स० प० युनि०) ४० ६२ 
२. गु० सा० सा० सु० स्तं० द्वितीयावत्ति, पृ० १७७ 
३. जून नर्म गद्य-भी विजयरास वैद्य, पु० ४७१ 
४. गु० सं० हि? वा० (स॒० १० युनि०), एृ० ६२ 
ध्रू्‌ हिं० सौ० गु० सं०ण क० दे०, पु० १६४ 
६. बृ० का० दो० भा० २, पद-४+ 9० ६६६ 
७. श्री० प्रीतसनी वाणी, (० रे 
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(३) प्रीतम ने इसे “राम” नाम से पुकारा, वर्योकि राम का नाम सर्व 
वशरोमरि है। प्रीवम ने रामरसायण पीने को कहा हैं। राम से अधिक महत्व 
उनके वाम को देते हुए उन्होंवे कहा, कि नाम बिना मुक्ति नहीं है । तप, तीर्थ, ब्रत, 
दान या यज्ञफल सी नाम के समकक्ष नहीं ठहर सकता । 

(४) कायारूपी काशी में आतमराम विश्वनाथ बसते हैं । 

(५) प्रीतवम उस अविनाशी आद्य-पुरुष की दास़ी है, अपने श्रियतम से पल 
भर भी अलग रहता उनको स्वीकार्य नहीं । * 

(६) प्रीतम ज्ञानी कवि हैं, किन्तु उनकी दृष्टि में आतमज्ञान ही सच्चा 
ज्ञान है। यह गुरुगम ज्ञान है। हरि, गुर एवं सन्त में भेद नहीं है | प्रीतम ने हरि- 
गुरु-सन्त की सेवा के गीत गाये हैं । 

“आनन्द मंगल करू आरती, हरि-गुरु-संतनी सेवा ।” 3 

(७) प्रीवम मे भक्तिमार्ग के यात्री को “मरजीवा” कहा है । कबीर ने भी 
कहा था कि मरजीवा ही राम की कसौटी सह सकता है । 

ह “रास कसौटी सो सहे, जो मरजीवा होय ॥”४ 

प्रीतम का एक पद “मरजीवा” गुजरात में अत्यन्त प्रसिद्ध है । हरि भक्ति 
का मार्ग बहादुरों का मार्ग है, कायरों का नहीं । समच्दर से मोती निकालने के लिये 
भरजीवा जान की वाजी लगाता है; ऐसे भक्तों को सुत, वित्त, दारा तथा अपने सिर 
की बाजी लगानी पड़ती है, तब महापद प्राप्त होता है । 

कबीर-प्रभाव--प्रीतम के समय में रामकबीर-सम्प्रदाय के रविसाहब णैसे 
प्रभावशाली स्न्‍्तों का प्रभाव समाज में अत्यधिक था। तदुपरांत कबीर मत से 
प्रभावित सत्केवल पंथ, निरांत पंथ, तथा अखाजी की परम्परा का प्रभाव भी बलवत्तर 
था। प्रीतमदास पर कबीर, दादू तथा रविसाहब' के प्रभाव को अनेक विद्वानों 

* ने स्वीकार किया है । 


वि० वा० श्री० के० का० शास्त्री ने लिखा है; “इनकी परम्परा कबीर 
आदि सन्‍्तों की थी, जो अखा तक आ चुकी थी।" प्रीतम पर रामकबीर सम्प्रदाय 
के सन्‍्त रविसाहब के प्रभाव को श्री हिमतलाल अंजारिया ने अपने साहित्य 
के इतिहास में स्वीकार किया है ।६ डॉ० अंबाशंकर नागर ने प्रीवम की वाणी में कबीर के 
« बृ० का० दो० भा० २, पृ० ६७६ 
» प० प० सें०, पु० २३३ 
- पद संग्रह-संतराम मन्दिर, नड़ियाद, पु० १५७ 
« के० ग्र[ू० परिशिष्द, पृ० २५० 
- गु० सें० हि? वा० (स॒० प० युनि०), पु० ६७ 
- साहित्य अवेशिका, पृ० ८५ 
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सिद्धान्त तथा एक कवि की मदुता को देखकर उनको दादू की कोटि का सन्त 
कहा है ।”) 

_ कवीर को भांति प्रीतम ने पंथ का विरोध कर भक्ति को अपनाया था। 
उन्होंने “आत्म ज्ञान” प्राप्त नहीं करने वाले पशिडितों की निन्‍दा की । शाक्तों को 
श्वानपुच्छु की उपमा दी, जो कभी स्रीधी नहों होती । शाक्तों का संग्र करने से तो 
महाविप खाना अच्छा है । 

/साकुट नरतनो संग न करीए, मरोए महाविष खाई ।” 
सतनाम तथा सतृपुरुष जैसे शब्दों का प्रयोग प्रीतम की वाणी में हुआ है 
प्रीतम ने संतपुरुष के देदार बी याचना की है । 
“सतनाम प्रभू तम्र तणू, सत्य सत्पुरष विचार । 
कहे औतम शुद्ध भाव शु, दीजे नित्य देंदार ।” 
रामकबीर-सम्प्रदाय के ग्रंथों की वाणी के “मरजीवा”, “अणखुछतदो” तथा 
“हरि-गुद-पन्च/” जैसे शब्द प्रीवम की वाणी में भी आये हैं । प्रीवम ने अपनी 
साखियों को २४ अंगों में विभक्त कर ली थी। कबीर की परम्परा में उन्होंने तीव _ 
“रमेनी” भी लिखी थी । 

((०) रतनदास--गुजराती साहित्य में रतनजी नाम के तीन कवि हुए हैं । 
एक “विश्व शी राजानूं आस्यान” के कर्त्ता, दूधरा “चेलेया” आखरुपान तथा “'महिवाओो! 
का लेखक तथा “नरप्िह मेहता की हुन्डी” का लेखक । 

उक्त रतनदास ने नाप्निक के पास “वागलाण” में छुछ समय निवास किया 
था तथा सं० १७१३ में भाव्यान की रचना की थी । है 

गुरु--उनके गुरु के विषय में एक भ्रम श्रवर्तित है। उन्होंने गुरु के 3२ 
“सारण” का नाम लिया है । ॒ 


॥3७ ह॒ 
है । इस विषय में 
सम्भविवा 
ली. होने 


“रतनदास कहे भाष-प्रतापे, तेने छोडिये कम || 

. इस अकार कहीं पर “भान्‌ सूत” शब्द का प्रयोग भी 

श्री० के० का० शास्त्री ने दो सम्भावनाओं का निर्देश किया है। एक 
उनके पिता का नाम सानु या भाखजी होने की है, दूसरी रतनजी के भणस 


ग्रु० स० हि? बा० गुर्जर भारती, अहमदाबाद, [० ६ ९8 
२. ब्रृ० क० दो० भा० ३२, ४० ६७ 


३. वही, प्र० ६८२ 
४. कवि चरित भाग १-२, पृ० ४४& 
४ गुजरात विद्या सभा-हस्तलिखित प्रति-क्रम २५४ 
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की सम्भावना: है। भणसाली व्यापारियों का ताम है, रतनदास व्यापाराय गजरात 
से बाहर गये थे । 


उनका ““भाण” शब्द का उल्लेख रामकबीर-सम्प्रदाय के सन्त भाण साहक 
के लिये होना चाहिए | गुजरात के सस्त-साहित्य के विद्वान श्री माणेकलाल राणेए 
ने भाण साहब के शिष्यों में रतनदास का उल्लेख किया है) रतनदास की गद्दी तथा 
स्थान सौराष्ट में बांकानेर में है। भाण साहब के अन्य शिष्यों ने भी अपनी बाण) 
में “गुर भाण प्रतापे” लिखा है। भाण साहब का समय सं० १७४४-१८१६ है 8 
स्व० केशव हर्षद ध्रव ने रततदास को सं० १७७४ में रखा है । इससे ये भाण साहन 
' के समकालीन ठहरते हैं ।* 


रतनदास की वाणी में रामकवीर-सम्प्रदाय के विभिन्न तत्वों के दर्शन होते 
हैं। उनमें सास्थरदायिकता-विरोध, अभेद, अनुभूति के ज्ञान का महत्व, सन्‍्तों का देश, 
हरि-गुरु-सन्‍्त की सेवा तथा पिंड-ब्रह्मांड का ऐक्य प्रमुख है। उनको वीणी कह 
अवगाहन करते प्र प्रतीत होता है, कि रतनदास रामकबीर-सम्प्रदाय के सच्त भार 
साहब के ही शिष्य थे । 


(११) मनोहर स्वाप्ती-ये जूनागढ़ के नागर थे। उनको संस्कृत, फारसी, 
हिन्दी एवं गुजराती भाषा का ज्ञाव था। उत्तका समय से १८४४ से १६०१ था ) 
सं० १८६४ में, कहते हैं, उन्होंने संन्यास धारणा किया था । वैष्णव स्म्रार्तों द्वारा 
परेशानी तथा एक जाली दस्तावेज के 'भुठे आक्षेप के कारण वे संसार से विस्क्त 
हो गये थे ।3 

. उनकी वाणी में बाह्याचार, मूरतति-पूजा, तीर्थयात्रा जादि का विरोध लक्षित 
होता है । उन्होंने कहा कि गले में बहुत मालाएँ डाल कर ये लोगों के घन का 
हरण करते हैं । 


“बुना कब्ठी गरे बहु डारिके, पांमर नरके घनहि हरेया ।? 


लाखों लोग मूति को पूजा करते हैं। किसी की मूति बोली नहीं, तथापि 
मूख लोग उसी मार्ग पर चलते हैं ।४ जप-तप-तीर्थ, क्त-स्तान-दान आदि को छोड़ 
कर हृदय के सच्चे प्रेम का प्रश्नय लेना चाहिये, ऐसा उन्होने लिखा है । रे 
(१२) संत कवि छोटमू-ये अखां-परस्परा के सन्‍्त कुबेरदास के शिष्य 


२. फवि चरित भा० १-२, प्रृ० ६२८ 

२. भाण साहेब, पु० १११ 

5 हु० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० १६३ 

४. पांचवां गुजराती साहित्य परिषद्‌ नो अहैवाल, पु० ३० 


28६९ । कवोर-परसम्परा 


औ। “छोटम्‌ कुबेर छपरा थकी, उड़े नेत्र अनन्त ।””* कहते हैं, सन्त कुबेरदास की 
बाणो तथा उपदेश को वे लिख लेते ये । गुजराती साहित्य में वे एक ज्ञानी-कवि 
के रूप में पत्तिद्ध हैँ । मतालय (साठोदरा) में एक नागर परिवार में उनका जन्म 
सं० १५६६ में हुआ था। अपना सारा जीवन अध्यात्म की उपासना में बिताने में 
उनके भाइया वे उनकी मदद की थी। उनको नर्मदा तट पर किसो पुरुषोत्तम आचार्य 
जाम के यांगी से ब्रह्म का उपदेश मित्रा था। ७३ वर्ष को उम्र में सं० १६४१ में 
उन्‍होंने जीवन्त-समाधि ले ली । 
उन्होंने योगान्पास किया था, बतः योग के शब्द उतकी वाणों में सहज हो 
आ गये हैं। 
“जअनहुद का डंका बजा, देख लो, शुन्य मंडल की मजा ।” 
कुवेरदास का पंथ कबत्रीर मतावलम्बों है।छोटम कुवेरदास के शिष्य थे, 
क्तः उनकी वाणी पर भी कवोर का प्रभाव है । 
कबवीर-मत का प्रभाव--रचनाएँ-कीर्तन, महोना, भक्ति-निहपण, रास- 
झूमिका, विवेक वर्णन, बरह्य-निरूपण, आत्मा-अनात्मा विवेक, अक्षरवावनी, सांख्य 
सार एवं साखी फैप्ती जनेक विध रचनाएँ उन्होंने हिन्दी तथा ग्रुजराती में की हैं । 
उनकी साखियाँ कबीर वाणी की भांति अंगों में विभक्त हैं।कबीर को परम्परा में 
धबादल विन, वाज चमकारा” जैसी उलटवाप्तियाँ भी उन्होंने लिखी हैं । 
गूजराती साहित्य के समीक्षक्रों ने अखा की भांति छोटम्‌ को सी ज्ञानी-कति 
मान लिया है; किन्तु कवीर परम्परित राम-भक्ति का प्रश्नय उन्होंने लिया था। भक्ति 
के विषय में उन्होंने लिखा है, कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है । उनके रोम-रोम में 
रामरस का अमल हुआ है; “रामरसत रोमे-रोमे चढ़े |” उनके राम दशरथ उते 
राम नहीं हैं; वे तो निरालस्व, निलेप एवं गुणातीत हैं। “ते निरालम्व विलप है, 
जुणातीत साक्षी सदा |” ईश्वर का मूल हप नियुण है, वह कभी-कर्ी गुणों को 
थारण फरता हैं। वह एक बड़ा वाजीगर है, संसार उनकी वाजी है; इसे कोई नहीं 
समभा सकता । 3 ।ै 
पोथी का ज्ञान व्यर्थ है, अनुभूति का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो गुर बिता 
भ्राप्त नहीं होता । “ज्ञान न उपजे गुर बिना ।” पुराणों में पारस लिखा दी, इससे 
लोहा सोना नहीं होता, वह तो पारस के स्पर्श से होता है ।* 
१२. नत्रि> ता० सं०, पृ० १८९ 
२. प० प० सं०, पृ० २४ 
३. छोटमनी वाणी, प० ७ 
3. बही, प्ृ० ६ 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रम्ाव | २६७ 


सत्य की पहचान के बिना. योग, जप, तप, तीर्थ सब व्यर्थ है। दंगों गुरुओं 
का पर्दाकाश करते हुए उन्होंने लि्वा था, कि पार्लड पृथ्वी को खा गया, सत्य की 
आपत्ति नहीं हुई । इस ठग गुरमों ले धर्म का बड़ा तुकप्ताव क्रिया है । ! 
कबीर साहब की वाणी का छोटम्‌ की वाणो पर पढ़े प्रभाव का एक हछूदाव 
निम्तांकित है । 
छोटम -- 'हम बासी उस डंश के, जहां अगम्य का खेलु । 
दीप जर॑ अगम्प का, बिच बाती बिन तेल ॥१! 
कबीर--कोई देखो रे आ घठ नो खेल 
जामें दीप जले, बिनवाती, बिन तेल ॥।” * 


आधुनिक काल के कवि 
(१) कवि नर्मद-सुरत के कवि नर्मदाशंकर (सं० १८६०-१६४३) 
गुजराती वर्तमान-सप्राहित्य के अग्रदृत माने जाते हैं । बहुत कम्र लोग जानते हैं, कि 
अपनी युवावस्था में प्रेम एवं शोर्य के गोत गाने वाले कवि ने अपनी उत्तरावस्था में 
लीति एवं निष्ठा के प्रति अपने जापको ले जाने के लिये अह॒ुष्द के हाथ में अपने 
को अप्नहाय छोड़ दिया था। अपने उत्तरक्ान्न में उन्होंने ज्ञान एवं वेराग के प्रायः 
२०० पद लिखे थे, जिनमें से अधिकांश हिन्दी में हैं। ये पद मात्मचक्षी हैं।3 उन्होंने 
संसार की लीला देखी थी, इसलिये ब्रह्म की उपासना की थी । 
“पनघठ लोजा देख ही नर्मे३, तिशदिव रहत ब्ह्म-पुर्जया ।!! ४ 
ज्ञान एवं भक्ति को तुबना करते हुए उल्होंते कह्दा था, कि ज्ञानी को लोग 
आतते हैं, किन्तु भक्ति से तो परब्रह्म को पहचान होतो है। परब्रह्म से उनको प्रेम 


था। उनके विरह में चक्ोर एवं मोन जैस्तों तड़पन है | अगम्य के अनु राग को ज्योति 
सदा जलती रहती है । 


“कमल चहुत है सुरको, चन्दा चहुत चकोर । 
जल बिन तलपत मीन मैं, मत तोड़ कलेजे की कोर ॥४”? 
(२) शाम्रत्न भट्ट--ग जराती साहित्य में कबोर वाणा का प्रभाव शामल भट्ट जैसे 
केथाकार को भी केसे स्पर्श कर गया है, यह द्रष्ठव्य है। ईश्वर-प्राप्ति में मिथ्याचार 
को व्यर्थता शामल ने कबीर के शब्दों में ही अभिव्यक्त की है । 


१. वही, 8० १३ 

२. प० प० सं०; पु० १२८ 

हे, अर्वाचोन कविता, पु० ३४ 

डे हि० वि० गु० फा०, घु० १६३ 
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कबीर--“मुंड मुंडाये जो सिद्धि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँची कोई | 

नागे फिर जोय जे होई, बन का मय सुक्ति गया कोई ।” 

“कहा भयो. तिलक, गरे जपसाला, मरम न जाने मिलन गोपाला ।" 

शामल-- जदा धरे बढवृक्ष, पतंग निज बाले काया । 

जलचर जलमें न्हाय, ध्यान धरवा बग धाया । 

गाडर मु डाबे शिष, अजा सुख दाढ़ं राखे । 

गईभ लोटे छार, शुक मुख रामज भाले | 

वली भोर तजे छे मानिनी, श्वाच सकलनु' खाय छे । 
कवि शामल कहे साचा बिना, कोण स्वर्ग में जाय छे ? ” 

(३) मण्लाल हिवेदी--श्री मणिलाल हिवेदी (सं० .१६१४-१६५४) 
तड़ियाद के निवासी थे। ये “प्रेममय उपास्य ब्रह्म” भे मानते थे | उन्होने दिखा 
है, कि ब्रह्म की भा मेरे दिल में छा रही है, नयन उस रस से भरे हैं, पलक नहीं 
लगती, चित्य नवीन सुधा बरस रही है| विविध रंगी संसार में चारों ओर ब्रह्मानद 
का नर्तन होता है।* दवरह्म का यह खेल अनादि एवं अनन्‍्त है । “सन्तो | खेल 
अनादि अनन्त ।” हिवेदी जी ने अपने अंपको प्रेम का पागल फकीर कहा है, जो 
“तिरंजन” के नाम का “जामा” पहनता है।3 अपने उस्ताद से प्रेम का 
प्याला उन्होंने पिया है, फिर पत्ता चला, कि पीने वाला तथा पिलाने वाला 
एक है ।* | 

साया भेंद उपस्थित करती है, अन्यथा ब्रह्मा, विष्णु एव महेश एक हैं । 
“आतम-न्रह्म”” को छोड़ कर अन्य किसी की खोज नहीं करनी चाहिये । 

सर्वत्र अभिद है; मैं “तुम” हूँ, और तुम “मैं” हो; मैं सब हूँ, तथा सव मे 
“मैं? हूँ । मैं अभेद का मन्त्र जपता हूँ, अभेद ही मेरा वेद है ।"* ह 

हिन्दू-म॒स्लिम भेद, परिडिताई, वाह्मचार, मन्दिर दथा मूर्ति का कबीर की 
भांति उन्होंने विरोध किया है। 

हिन्दू एवं मुसलमान को वे नमस्कार करते हैं। अभिमानी परिडत, मौलवी 
ठथा पांदरियों को उन्होने कहा कि ६ हे प्रेम के जाम पीने वी जरूरत हैं। 


१. क० गं० पद १३२-१३६, प्र० १३०-१३१ 

२, आपणी कविता समृद्धि स० ब० क० ठाकोर, पृ० ७२ 
३. आत्म-निमज्जन, प्रृ० २२ ह 
४. आत्म-निमज्जन, पु० ३६ 

प, आत्म-निमज्जन, प० ७२ 


समफालोन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव । २६६ 


व्रत, तेप, योग या पूजा-प्रसाद सब भूठ है। बेदांती पशिडतों ने यह जाल 
बनाया है । अन्यथा मन्दिर, कावा, कुस आग, तस्वीं, भूत, तिलक की छाप आदि 
निरर्षक हैं । दिल की श्रद्धा एवं प्रेम की आवश्यकता है । 

दिवेदीजी ने लिखा है कि मुझे अभिमाल का त्याग -करना चाहिये, वयोकि 
सपने आपको भूले बिना में सेरे में लुप्त नहीं हो सकता ।* 

(४) सवरदार- भी सबरदार ने निम्नांकित रचनाएँ गुजराती में की हैं । 
काव्य-रसिका, विज्ञासिका, प्रकाशिका, सारत नो टंकार, संदेशिका, रासचंद्विका, 
भजनिका, दर्शनिका, कल्याशिका, राष्ट्रिका तथा नन्दनिका । “लखे-गीवा” नाम की 
एक अन्य रखना भी प्रसिद्ध हैं । इन संग्रह्ों में से लजनिका एवं दर्शनिका में कवि 
अभेद एवं आर्म-चेतना में निमर्० होता है। संसार में एक बात्मा ही सत्य है। 
बात्मा के तेव बिता बुद्धि पंगू है। सर्मनहार अपने पर्जन में भी व्याप्त हैं । काया 
कच्चा फू है, किन्तु चेतन्ग दुप जीव सत्य हू । अन्तर में स्नेह रखकर मनुष्य 


जगत्‌ में सवको निजक्ष्य में देशेगा । 


ब्( 


नेह स्थापी सदानों ४ 

(५) पूजालाजल--श्री> ब० क० ठाकोर ने पूजालाल को नरक्षिद-मीरां के 
ढाई शवाद्दी पश्चात्‌ हुए भक्त-फंवि के रुप में देखा है ।४ पूजालाल ने सहज भक्ति 
भाव से अलख-काव्य की रचना की थी । 


“ग्ानवी त्रर्व मिमरूप जोशे जगे, अंतरे र 
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कया अलख ऊाव्य नी, सहज भक्ति-नावे ससे । 
जग्रत्‌ की उत्पत्ति का कारण एवं मूल सोहं की ज्योति को माना है; उसके: 
द्वारा ही मनु ने स्थिर राज्य की स्थापना की थी। 
सोहंतगी अजख ज्योत विराद व्यापी । 
राजे मनु प्रभू तहीं, स्थिर राज्य स्थापी ।।४ 
आराध्य सत्यरूप है; कवि उनके सुपवित्र आदेश को कार्यरत करने वाला 
साधन बनना चाहता है । उस अरूप ज्योति में अपनी ज्योति को मिलाने के लिये 


२. वही, पृ० ३८ 
२. बही, ए० ३२ 
३. साहित्य प्रवेशिका , प० २६२ 
४. दर्शनिका 
#. पारिजात प्रवेशक, पु० १४ 
» पारिजात-तारो तहियो 
७. वही; मनु प्रभ; पृ० २४ 


नदी 


३०० | कवीर-परम्परा 


अपने शरीर, मत, प्राण आदि को खींच कर मिला लेने की प्रार्थना वे करते हैं। 
अतिथि” काव्य में नस्तर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, कि विराट वामनरूप 
घारण करके इस कुटिया रूपी शरीर में आयेगा | जग्रत्‌ की उत्पत्ति, वह देश, सत्य, 
चत्व, अल को भक्ति तथा आातमराम का ज्ञान जैसे कवीर-विचारथारा के तत्व 
पूजालाल की थाझ्ी में हृष्टिगोचर होते हैं । 
(६) ललित--म्रत निवासी श्री ललितशंकर-लालशंकर व्यास (सं० १६०४ से 
१६७७) जाति के वडनगरा नागर ब्राह्मण थे । अपने उत्तरकाल में वे स्वामी पृणाविस्द 
के प्रभाव में आये थे । उन्होंने मारत खरडनों इतिहास, करणपेलो, हरिश्चर्दर, समरप्ृथु, 
'पांडब-विजय, राम-विजय जैसे नाटक तथा “वलित काव्य संग्रह” जैसे काव्य-प्रंथ 
लिध हैं । 
भ्रह्म का मूल रूप निग॒ण निरंजन है। उन्होंने कहा था, “भवभन्‍्जन प्रमू 
आप निरंजन ।””) ये परात्पर-ब्रह्म जगद्‌ का कर्ता है; ये वाणी में नहीं माते, अतः 
भब्दातीतव हैँ। “वाणी थकी पर आव विराजों ।””* ललित ने उनको “रामनाम” से 
पुकारा है । संसार में रामनाम सत्य है, उनको छोड़ तू कहाँ जायगा ? “छोड़ी तत्य 
'रामनाम, तू जईश कोनी पासे है? ३ | 
राम से बड़ा राम का “वाम” है। सन्‍्तों के लिये हमेगा ताम का भाधार 
हैं। ईश्वर को खोजने दूर क्यों जाते हो? जगत्‌ का स्वामी तुम्दारे में स्थित 
हैं। उस आत्म-तत्व को पहचानना चाहिये । ह 
थे तुजमां जय जगनाथ, जम तुजमय पुरण तात । 
तु आत्म-त्त्व एक जात ।॥7/४ 
कंवीर-प्रवततित “सत्य” शब्द का प्रयोग लबित की वाणी में अनेक वार 
हुआ है। सत्यनाम तथा सत्यशिखर जैसे शब्दों के प्रयोग उनको कवीरपंथ के निकट 
ला देता है । 
सत्य शिखर पर करशे गमन | 
ने पामशे नूर अखंड ॥7 ह 
(७) करसनदास माशेक्र-श्री माझेक अंलख की घुन में मस्त रहकर 
अक्षर-आराबना करते हैं। कब्वीर की भांति उनमें सम्राज सुधार के साथ आतमरास 
की उपासना भी है । उन्होंने मृति-स्थानों की निन्दा की है। आत्मा के गहन वन में 
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मारोक ते जबात्मा को आवाज सुनी है, यह उनको अच्तिम्र प्रार्थथा थी ।" मलख 
ब्रह्म के चिरंतन रास में आनन्द-प्राव्ति होतो है । स्वप्नों की अश्ाश्यत दुनिया एवं 
इन्द्रियों की शय्या छोड़गर राम का नाम लेना चाहिये | राम तथा मातमराम एक 
तथा अभिन्‍न हैं, इसलिये उन्होंने प्रथम आतमराम को जयगाया है। “जागों 
आातमराम ।” इनका मत है, कि आत्मा का माया से उद्धार बात्मा हो कर सकती 
है। बात्मा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने लिखा है, कि “तू क्‍यों खल्क में खो 
गई है ? तू अनन्त के रंग में मस्त थी | विराट से वामन -वनकर क्यों अपंच में फेस 
गईं थी । असीम गगन को छोड़ शरोर को सोमा में वयों बंद हो गई ? सावंभौम 
स्वामित्व छोड़ कर हीनों की हुकूमत में तू केसे भा गई ?* उर के अंधेरे में मारोकः 
ते रामरूपी दीप प्रज्ज्वलित किया है । 

ब्रह्म तथा पत्थर की मूर्ति सिन्‍न हैं। सानिक खल्‍्क में कीं खो गये हैं, 
और दुनिया पत्थर की पूजा करती है । “खालिक तो व्यांक खोबाणा, पूजी रहा 
पामर पाणा ।!” 3 वे ईए्यर मन्दिर में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ भेदमाव है ।४ 

अपनी प्रम्मिद कविता “हरिनां लोचनियां” में मारोक ने समाज में प्रवर्तित 
अस्रमानता, भेदभाव, वहम, मंधन्रद्धा आदि पर कठ्ु व्यंग किया है। उन्होंने अपने 
उपास्य के लिये “सत्‌” एवं “ज्योति” शब्द का प्रयोग किया है । उन्होंने लिखा है 
कि ब्रह्मांड के दिये में सत्‌ का घृत छलछला रहा है ।* 

(८) सुन्द्रम--गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सुन्दरम्‌ ने मख्ता भगत, 
भोजा भगत तथा घोरा भगत की परम्परा में “कोया भगत” नाम धारण कर धर्म के 
नाम पर चलते वाले पाखरड का पर्दाफाश किया था । अपनी कठ्ु उक्तियों वाली उत्त 
कविताओं को उन्होंने “कोया भगतनी कड़वी (क्र) वाणी” नाम दिया था। 
प्रताड़ित एवं पददलित जनों के प्रति उनके मन में संवेदवा थो। अपने उत्तरकाल 
में सुन्दरम्‌ की वाणी में श्रद्धा एवं भक्ति का स्वर सुनाई देने लगा। तदनस्तर 
“यात्रा” में अगम्य की रहस्पात्मक अनुभूति के दर्शन होने लगे ।* सुन्दरम्‌ में कवीर 
की भांति ज्ञान, भक्ति एवं योग के समल्वय का निर्देश मिलता है। उनकी वाणी में” 
कवीर की रहस्यात्मकता भी है । 
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३०२ । कवीर-परम्परा . 


कवि ने आत्मण्योत्ति के दर्शन किये हैं, इसलिए उनको यह प्रश्न होता है; 
कि मैं किसको नमन कहूँ? किसके स्तोत्र का गान कुछ 2?१ उस गगनचारो 
ब्रह्म से अपने को ले लेते की कृवि प्रार्थना करता है । उप्त आकाश रूपी दीप पात्र 
में जचती हुई उस्त भाग ज्योति के लाख-लाब ज्रोत हैं । कवि उस विराट को अपने 
अन्तर के आवास में कदम रखने का निमन्‍्त्रण देता है। ह ह 

“मारे अन्तर ने आवास, प्रभु | तारी पगली पढ़े।” विराट को मू्ति 
अंगुबोी-प्री बनकर अल्तर में आकर ऋवभत्र ज्ञांति-पो जल रही है । ये ही “रा” हैं; 
किन्तु ये दुनिया के तथा सोता के राप्र नहीं हैं, ये पर्जनहार-राम हैं ।* उनसे 
उन्होंने विवाह किया है । उनको पाकर वे सुभागी बन गई हैं । 

“मेरे पिया | तुम अपर सुहागो, तु पाये में बह बड़भागी ।”! 

आत्मा एवं परमात्मा के विवाह-मिलन से एकात्म भाव की स्थापना हुई है । 

सुन्दरम्‌ ने भूत या मन्दिर को महत्व नहीं दिया। उन्होंने लिखा है, कि 
भगवान के नाम का झूठा बढ़ाता बवाक्षर ये मन्दिर बनाये गये थे। मैं वीसियों 
मालाएँ नहीं पहवूँगा, छापातिलक नहीं कर गा, दरक्ता-डाक्रोर की यात्रा वहों कछगा, . 
पत्थर की मूति को प्रसाद नहों घछू गा, मैं सात्र दरिद्रवारायण को सेवा -कछगा ।”/* 

(६) उश्नस--गुजराती साहित्य की वर्तम्राव- कविता व ग़ात-भक्ति को 
परम्परा कुछ घुधली-स्वो तजर आती है, तथापि वर्तम[न समय में कुछ हे संवेदन- 
शील कवि हैं, जो ज्ञान, भक्ति एवं योग के समन्वश्रात्मक प्रभाव से अनुप्राणित हुंड 
विना वहीं रह सक्े। ब्रह्म के निमुद्र तत्व के प्रति ये आकऊधवित हुए हैं। बगरस्य को 
गश्य करने का प्रयत्व उ्होंते किया है । ब्रह्म की निगुढ़ता तया अपनी मुड़ता को 
स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा है । 

“हे निगृढ़ । है सुरम्य । 
पूर्ववत्‌ रहयो हजीय तूं, अगम्प नो अगस्य ।- 
ह पुर्ववत्‌ रह्मा अमें, विमुढना हजी विमुढ ॥7४ 

“अहमद नो सरहदे” काव्य में कवि ते अपने सुन्दर वर से मिलते की का 

को है । साई की सूरत उनके नयनों में वश्ष॒ गई है । सारे संसार में ब्रियतम 
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सांवरी सुरत के दर्शन सहज सवावि में हुए ।? क॒त्रि प्रियतम को अतोक्षा में हर घड़ो 
विवराह-चुतरी पहनते हैं, ते जाने कब भ्रियतम आकर विवाह कर ले ।* 
न्तों को योपिक-शब्दाव॒ली का प्रयोग उतको वाणा में हुआ है । सुरत-विरत, 
अरब -उरघ, गगत, -लिरंजव, ज्योत्त, अवद्ृदवाद तथा सहज क्षताधि जैसे शब्द अनेक 
बार प्रयुक्त हुए हैं, जा कप्ती पत्तों को वाणो में आते थे। घमनदर सरिताके रूप 
में आकर उनमें ढलता है; उनकी मत्वी में तरंगें उठउतो हैं। सबन्दर को ब्रह्म, 
सरिता को आत्मा तथा तरंगों को संत्ार क| रूवक देकर कत्रि ने ब्रह्म के तंत्र को 
समझाया है । 
मायाह्यी यह संप्वार तवा सामाजिक मत्रों को संस्कृति आत्म एवं परमात्मा 
के बोच दीवार बनफ़र आती है। कवि कहता है, “मैं सप्तोम हूँ ओर आप अगप्नोम 
हैं, मैं छोग है, ओर भाव बड़े हैं; हमारे प्रेम के मार्ग में संस्कृति को यह दोवार 
खड़ो है। उल्लब् वाद्यावार के स्वत पर प्रेव को महत्त देते हैं, यह सन्त कवियों 
की परम्परा है । 
>झाब ध्यान तप कुछ नहीं जानूँ। 
| प्रेम-पदारथ सहज पीछानूँ ॥४४ 
(१०) सु व तु--पुवांशु का ताप दापोरर भट्ट है। स्ोराष्ट्र में पोरबरूद 
सें रापरे हरी पर उतका विवराश्ष है। “रामप्रागर”, “अवब़ तारो” तबा “सोहम” 
नाम के उनके काव्यों के तोत संग्रह प्रस्िद्द हुए हैं। उतके कात्य-संग्रह के तामक्रण 
से उनको रामभक्ति, अवद् उप्राप्तता, सवा आतरमराम को सा का निदंश मिलता 
है। सुधांशु को “उम्र का उप्राप्तक सोहम्‌ बोर”, “प्रुरानों परम्परा का मोठा 
भरता”, तवा “मरजोवा” के उतताम जिमिल्‍त्र साहिलफारों दर बात हुए हैं ।* 
आते जीवन में निरन्तर संघर्षरत रहते पर भो उतको कविता भोतिक धरातल 
को छोड़कर अम्नवृत्म के विहंगप सार्गसे गुजरती है | वे स्वयं निबव हैं; किन्तु 
परिस्थितियों से उनकी कोई फात्याद नहीं, वरनु संतोष है।वे समन्दर-तद के 
निवासी हैं | समन्‍दर से एक मठकी भर जल माँगते हैं, वह यदि न 'मिले, तो एक 
अंजलि भर से भी चल जायगा, किस्तु -यह भी यदि न मिले, तो भो संवोष है । 
उनकी स्वभावगत नम्नता के साथ उनमें कबीर-सी मस्ती भी है । 
५.१. प्रधुच 
३६ आर्द्रा 
३. सनोमुद्रा 
है हि० ब्वि० गु०-फा०, पु० ६६९ 
२. सांप्रत साहित्य, पु० १०४ 





“३००९ । कवीर-परम्परा 


कवि ने आत्मण्योति के दर्शन किये हैं, इसलिए उनको यह प्रश्व होता है 
“कि मैं किसको नमत कहूँ ? किसके स्तोत्र का ग्रात कछों ??”१ उस शगवार 
वह्य से अपने को ले लेने की -कवि प्रार्थता करता है। उस आकाश रूपी दीप पात्र 
में जलतो हुई उत्तर कलम ज्योति के लाख-लाख त्रोत हैं। कवि उस विराट को अपमे 
-अच्तर के आवास में कदम रखने का तिमन्त्रण देता है । 


“मारे अस्तर ने आवास, प्रभु | तारी पग्नली पडे।” विराट की मूर्ति 
अंगुली-सी वतकर अन्तर में आकर फकलमन ज्योति-ती जल रही है । ये हो “राम” हैं; 
किन्तु ये दुनिया के तबा सोता के राम नहों हैं, ये सर्जनहार-राम हैं ।* उनसे 
उन्होंने विवाह किया है । उनको पाकर वे सुभागी वन गई हैं । 

“परे पिया | तुम अपर सुहागी, तुम पाये में बढ बड़भागी ।!! 

आत्मा एवं परमात्मा के विवाइ-मिलच से एकात्म भाव को स्थापना हुईं है । 

सुन्दरम ने मूतति या सन्दिर को महत्व नहीं दिया। उन्होंने लिखा है, कि 
भगवान के नाम का कुठा बढ़ाना बताकर ये सन्दिर बनाये गये थे। मैं वीणियों 
मालाएँ नहीं पहनूंगा, छापातिलक बहों करू गा, ह/रका-डाकोर की यात्रा नहीं कह गा, 
पत्थर की मूर्ति को अस्ताद नहों धहूँगा, मैं मात्र दरिद्रवारायण को सेवा कहूया । 

(६) उश्नस--ग्रुजराती साहित्य को वर्तवान कविता में ज्ञान-प्क्ति की 
परम्परा कुछ धुधली-सी तजर आती है, तथापि वर्तमाव समय में कुछ ऐसे संवेदव- 
. शील कवि हैं, जो ज्ञान, भक्ति एवं योग के समस्वयात्मक प्रभाव से अनुपाशित हुए 
बिता चद्दों रह सके । बह्म के निगुड़ तत्व के प्रति ये आकर्षित हुए हैं। अगम्थ को 
<जश्य करते का प्रयत्व उच्होंने किया है। ब्रह्म की नियुढ़ता तथा अपनी मुद्रा को 
स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा है । 

“हे निगृढ़ । हे सुरम्य । 
पुर्ववत्‌ रहयो हजीय तुूं, अगम्ध नो अग्रन्य ।। 
पुर्ववत्‌ रह्मा अमे, विमृढना हजी विमूढ ॥7* 
“अहमद नो सरहदे” काव्य में कवि ते अपने सुल्दर वर से मिलन की याचता 
को है । साँई को सूरत उनके तयनों में वत॒ गई है । सारे बंसार में प्रियतम की 





१. यात्रा; पू० ६ 
२. वही, सीत/जीचो पोपट, पु० १८ 

३. साहित्य प्रवेशिका हरिनों जवाब, पृ० १४ 
४. सांप्रत साहित्य--मनोघुद्रा 


ज्त 
$, रट 2 


5: + का, आम कक क2 2. 
ल्ल्क् रा 


>नकननननिभनललिलत कल न धियिनल न पिन ले * कनग टच गए 


समकानोत गुजराती साहित्य पर कत्रोर का प्रभाव । ३०३ 


सांवरी सूरत के दर्गत सहज समात्रि में हुए ।) कत्रि त्रियतम को प्रतोक्षा में हर घड़ो 
विवाह-चुनरी पहनते हैं, त जाते कत्र प्रियत्तम आकर विवाह कर लें ।* 

सन्‍्तों को बीगिक-शब्दावजों का प्रयाग उनको वाणा में हुआ है । सुरत-पिरत, 
अरब -उरव, गगत, लिरंगत, ज्योत्त, अवद्वताद तथा लदज क्षमाधि जैते शहद अमेक 
बार प्रयुक्त हुए हैं, ज। कमो पन्‍्तों को वाद्य में जाते थे। प्रमनदर सरिता के रूप 
में आकर उनमें ढलता है; उनको मह्तों में तरंग उठतो हैं।! समब्दर को ब्रग्म, 
सरिता को आत्मा तवा तरंगों को संब[र का छाक देहर कि ने वद्य के तंत्र को 
समझाया है । 

मायाह्यों यह झंवार तथा सामाशिक्त मतों को संस्कृति आत्मा एवं परमात्मा 
के बोच दोवार ववक़र आतो है। कि हठ़ता है, “मैं सप्नोम हैँ ओर आप अव्ोम 
हैं, में छोटा हैँ, ओर भार बड़े हैं; हमारे प्रेम के मार्ग में संस्कृति को यह दोवार 
खड़ी है । उसाब वा धातार के झ्ख वर पैव को महख दे। हैँ, यह सख्त कत्रियों 
की परम्परा है । रे" 

“झान ध्यान तप फछ नहीं जाने । 
प्रेम-पदारथ सहन पीछानूँ ॥7/४ 

(१०) सुर गु --पुवायु का वाम दायोरः भट्ट हे प्रोराष्ट्र में पोरवरद 
से रामटेहटी पर उतका निवास है। रामवागर!?, “अवब तारोए तथा “सोदम” 
नाम के उनके कांग्यों के तोत संग्रद प्रश्तिद दर हें। उतके कांग्य-यंग्दू के नामफ्रण 
से उतक्नी रामबकि, अवदश्ष उताव्नवा, तंवर आतमराम को मकि का निर्देश मिवता 
है। सुत्रशु को “अतेद का उताप्रक् साहमू बोर”, पुरावों परस्पर का मोठा 
भरना, तब “प्रजोव[! के उताम विमिल्‍्त साहियकारों द्वार प्राप्त हुए हैं ।" 

अयते जीवन में मिरन्तर संबर्परतव रहते पर भो उतको कविता भोतिक धरातल 
को छोड़कर अग्रयात्म के विहंगम मार्ग से गुजरतों है। वे सत्र निर्धेन हैं; किन्तु 
परिस्थितियों से उनकी कोई फरियाद नहीं, वरनु संतोप है।वे समन्दर-तृठ के 
निवासी हैं । समनन्‍्दर से एक मदको भर जल माँगते हैं, वह यदि न मिले, तो एक 
अंजलि भर से भी चल जायगा, किस्तु यह भी यदि न मिले, तो भो संतोष है । 
उनकी स्वभावगत नम्नता के साथ उनमें कवीर-सी मस्ती भी है । 
प्रतुन 
आर्दरा 
« मनोमुद्रा 
- हि? त्रि० गु० फा०, पु० ६६ 
सांप्रत साहित्य, पु० १०४ 
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१४०४ | कबीर-परम्परा 


कृविने हे को देखा है, उसकी ध्वनि उसके भीदर छा गई है | उप्कीः 
रनकार अच्तर में रह गई गौर विराट में मिल गई है । आत्मा एवं परमात्मा का 
विवाह एवं मिलन गगनमन्डल में होता .है। नीलगगन की कुजों में स्नेह की 
घाराएं बहती हैं । “नील की कुजो मां नेहघारा नीखरे ।” सितारों के वल्लवित 
तोरणों से घिरे हुए “गगन-माह्नरा!! में आातम-परमात के लिए दृल्हा-दुल्हान के गोतः 

कवि ने गाये हैं । ॥ | ह 
“आपणो सहाचार, अभिसार आतम नौ ।? 

उस समय दृरिहर के ताल में मलख के “मंजीर” वजते हैं |" गुरु में जो ऊंकार 
है, वही ब्रह्म घट-धट सें है; राम नाम का यह एक ही तत्व है, दूर जाना नहीं है, स्व: 
ताला है, तथा स्वयं उसकी चाबी भी है ।* 

(११) राजेन्द्र शाह-- यद्याप ये नयी पीढ़ी के कवि हैं, उनकी अभिव्यक्ति 
बौद्धिक मात्र नहीं, अनुभूविजन्य हैं। उनकी वाणी में स्थल एवं सूक्ष्म ध्वति का 
प्रयोग है । श्री राजेन्द्र शाह श्रेय साधक अधिकारी वर्ग के सभ्य हैं। इसके संस्थापंकः 
नस्िहाचार्य अखा को परम्परा के सन्‍्त थे। बा की परम्परा कवीर मतावलम्वी 
है अतः राजेन्द्र शाह पर कबीर मत का प्रभाव स्वाभाविक है। उन्होंने अपने एक 
ही गीत में सृष्टि, 5छाय, “काया”, आत्मा आदि का सम्बन्ध प्तथा स्थिति कमा 
दी है । भलख आत्मा शरीर की कोठरी में बन्द है। ब्रह्म ने अपने ही आनन्द के 
लिये अनेक होकर संसार की रचना की थी | माया की सहायता से उन्होंने ऐसा खेल: 
रचा, कि स्वयं जलग अनजान होकर छुप गया । भेद जानने वालों -ने उनको अपने में: 
ही देखा, तथा अन्य में अपने द्वो संगी को भी देखा ॥7 

उनका भेद नयनों से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वे अरूप हैं । उसकी 
सुघुमना का तार कौन वजाता होगा ? मन्दिर में “शब्द” सुनकर वे मान की. गेंवा 
देती हैं । अमृत की भ्राप्ति होती है । ये अहृष्ट कब पहचाने जायेंगे १ 

१. राम सागर 
२. वही, पृ० १४६ 
३. कायाने कोटडे बंधायो, अलख मारो लाखेणा रंगसा रंगायो ) 


कोई रे ज्यां नहोतुं त्यारें, निज ते आनन्द काजे--- | 
झाझानी झंवनाओ कीधी । 


घेरा अंधार क्वेरी मुंगी शुन्यताने, माया ने लोक भरी लीधी ॥| भलख० 
नजर नो खेल एवो रच्यो ने जोनार थी ज्यां अलगो संतायों अणजाष्पोः 
जा णरे भेव्‌ु ए जोयो, निजमां बीजामां जेजे-- दल 

पोते पीतानो संग भाल्यों ॥| अल॒ुख० 


४, दनि, प्र० १४४ 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रमाव । ३०५ 


घट रूपी मन्दिर में हरि का निवास है। मुझे उनके इस स्थान का पता 
मिल गया । हम पुराने वियोगी हैं, किन्तु हमारे बीच में एक “किनखाब” का परदा 
पड़ गया है । मैं खो गया, क्योंकि तुमने मुझे अपने में गंवा लिया ।* 

(१२) ज्ञानी--काजी अनवर मियाँ गुजरातो साहित्य में “ज्ञानी” नाम से 
प्रसिद्ध हुए हैं । सं० १८६८ में उनका जन्म तथा निधन सं० १६७३ में हुआ था। 
बचपन से विरक्त होकर बस्ती से दूर जंगल एवं कन्नस्तान में निवास करते थे । 
सैयद हेदरशाह से उन्तको गुरुगम ज्ञान मिला था । वीसनगर के काजीवाड़ में उनका 
स्थान आज भी है। हिन्दी तथा गुजराती में उन्होंने काव्य-रंचना की है। उनकी 
कविताओं का एक संग्रह ““अनवर काव्य”? के नाम से प्रकाशित हुआ था । 

पालनपुर के नवाब उनके शिष्य थे । उन्होंने योग, भक्ति एवं ज्ञान का उपदेश 
दिया है। नवाब ने उनके नाम पर एक रौजा बनवाया है; प्रति वर्ष वहाँ मेला 
लगता है । 

उनके काव्य में तत्व दर्शन के साथ चमत्कृति भी है, तथा कबीर जैसे सन्‍तों 
की बानी का लाधव एवं बल भी है ।* उन्होंने अगम-पंथ पाया है। मन से जब 
अभिमान दूर हो जाता है, तंव वह अलख पुरुष 'का निवास बन जाता है । 

“आपे से जब हम आप निकल गये, अलख पुरुष घर आया ।॥”३ 

उन्होंने कर्मकांड का विरोध करते हुए पुजा, क़्त आदि के त्याग का उपदेश 
दिया था [४ ९ 

दम्भ का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने लिखा है कि बाह्माचार से ईश्वर को 
प्राप्ति नहों होतो। दृष्ठांत देकर उमकाया कि मांस खाने से तथा दाढ़ी बढ़ाने मात्र 
से मुसलमान नहीं वन सकते, क्योंकि अनेक हिन्दू मांस खाते हैं, तथा सिख दाढ़ी 
रखते हैं । 

“गोस्त खाने से मुसलमां नहीं कहाता अय मियां । 

ओर बड़ी दाढ़ी रखने से भी घुसलमां नहीं होते जान । 

गोस्तए तो खाते हैं हिन्दू बहोत से अय भाई जान । 

और शिख रखते हैं दांढ़ी, तुमसे भी लंबी पहचान ॥॥7* 
परवर्ती गुजराती कवियों पर कबोर-प्रभाव का मूल्यांकन 
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“३०६ । कबीरे-परम्पर 


| गुजरात में कंवीर को अनेक शिब्प-परम्पराएँ चली हैं। कबीर की वाणी 
का प्रचार पठनेन्याठन से हुआ थां तथा इन परम्परा के सन्‍्तों की हिन्दी तंथा 
..ुजराती. वाणी पर कबीर को विचारधारा का प्रभाव स्वाभाविक रूप में पड़ा था। 
;सन्‍्तों की उस वाणी का प्रभाव गुजराती साहित्य पर भी पड़ा है। कबीर वाणी 
का प्रसाव ज्ञानी जी की वाणी पर उनके शिष्य होने के कारण पड़ा था । ज्ञानीजी 
की वाणी (ज्ञान-बत्तीक्षा) का प्रभाव मांडण की “प्रवोध-बत्तीसी” पर आगे देखा 
: गया है | मांडण का श्रभाव ग्रुजराती साहित्य में अखा पर दिखाया गया है । नखा 
की वाणी का भ्रसाव उनकी परम्परा के सन्‍्त तथा अन्य परवर्ती कवियों पर पड़ना - 
स्वाभाविक है। अखा की परम्परा के सन्त नृसिहाचार्य की वाणी द्वारा गुजराती के 
आघुनिक कवि श्री राजेन्द्र शाह तक यंह प्रभाव पहुँचा है।इस प्रकार कबीर की 
विधार-धारा का प्रधाव प्रवर्तित एवं परम्परित हुमा है। ह 


गुजरात में कबीर-परम्परा के सन्‍्तों ने हिन्दी तथा गृजराती दोनों भाषाओं 
में सन्‍्त-साहित्य की रचना की थी। हिन्दी में लिखा गया सन्त साहित्य हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थाव का अधिकारी होगा । गुजराती-साहित्य में 
इन सल्तों की ग्रुजरावी-रचनाओं का समादर हुआ है। गुजराती भजन-संग्रहों में 
कबीर साहव के मजन सर्वाधिक मात्रा में संकलित किये गये. हैं । कबीर के अनेक 
पद तथा साखियाँ गुजरात के जनजीवन में गूंजती रही हैं। ऐसी ही एक निम्तांकित 
साखी से प्रेरणा लेकर गृजरात का प्रथम प्रसिद्ध नाटक “राईनो पर्वत” श्री रमणभाई 
में लिखा था | नाटक के प्रथम पृष्ठ पर इसे अंकित किया गया है । 


/“सांई से सब कुछ होत है, बंदे से कछ नाहीं ! 
राई से परवत करे, परवत राई मांहों ॥” 


गुजराती साहित्य के अनेक सन्त कवियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष सस्‍्वस्प 
कबीर साहब की परम्परा से रहा है । अखा-परस्परा के साथ वस्ताजी, छोदम्‌ तथा 
उनके समकालीन, वरहरि, बुदटाजी तथा ग्रोपाल का सम्बन्ध है.। धीरा भगत तथा 
उनकी परम्परा के सन्त निरांत बापू, प्रीतमदास .रामकृबीर-सम्प्रदाय से सस्वन्वित 
लगते हैं । रतनदास तो भांख साहब के ही शिष्य थे । आधुनिक कवि राजेन्ध शाह 
अखा की परम्परा के कवि हैं । हु 

इनमें से ऐसे भी कवि हो गये हैं, जिल्होंते कंबीर वाणी का अध्ययच किया 
हो, ऐसा उनकी वाणी से निर्देश मिलवा है। अखाजी की वाणी पर कबीर वाणी 
पड़ा है । शामल जैसे कथाकार ने कबीर वाणी का अनुधरण 
सी परम्परा के सन्‍्त थे, इसलिए उनकी वाणी पर कबीर वाणी 
। धीया की वाणी पर कबीर वाणी का प्रभाव द्रष्टव्य है । 


का विस्तृत प्रभाव 
किया है। छोटम इसी 
का स्वाभाविक प्रभाव था 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव / ३०७ 


कबीर--“मालिन आवत देखि करि, कलियाँ करो पुकार । 

ह फूली फूली चुनि लिये, काल्हि हमारी बार ॥” 

धीरा--“माली वीणे रुडां फूलडां रे, कलियो करे छे विचार । 

आजनो दिन रलियामणो रे, काले आपणो ज॑ वार ॥” 

साधारणुतः कबीर एवं उत्तकी सन्त-परम्परा की धारा वर्तमान गुजराती 
साहित्य में विच्छिन्त हो गई है, तथापि पुरानी परम्परा के इत्ते-गगिने प्रतीक सम 
प्रूजालाल तथा सुधांशु तथा अलख के “गायक राजेन्द्र शाह जैसे कवि इस धारा को 
प्रवहमान रख रहे हैं । 





अध्याय ग्यारह 
उंचंसह्ार 


(१) आवधार्य परशुराम चतुवदी ने कबीर को साम्प्रदायिकवा से परे दिखाते 


हुए भी कहा कि “उनका सुझुय अभिप्राय क्िक्षी एक ऐसी विचारधारा को जन्म देना 
था, जो सर्वमान्‍्य बन सके ।”?' 


बस 


(२) विद्वानों ने कबोर को विचारधारा को क्रिप्ती-व-किसी दार्शनिक पिद्धान्वों 
की परिसीमा में बाँधने का प्रयास किया है। कबीर के विधानों को एकरूपता के 
अभाव में डॉ० की ने उनको किप्ती विशेष मतवाद का प्रवर्तक नहीं माता । उस्होंने 
लिखा है कि धार्मिक सत्य को कबीर ने चर्चा-मात्र को थी, जिसका कोई निर्णयात्मक 
तथ्य नहीं निकल सकता ।* 


(३) आ० हजारो प्रसाद ह्िवेदों ने डॉ> का के मत का समर्थन करते हुए 
कवोर के “निगुशराम” के विषय में लिग्ा कि वह किसो भी दार्शनिक वाद से परे है, 
ताकिक बहुमत के ऊरर है, पुस्तको-विद्या से अगस्थ है, पर प्रेम से श्रप्प है, अनुध्दूर्त 
का विषय है, सहज-माव से भावित है, यहो कबोरदास का “तिगु खराम” है।*। 

(४) कबीर के ऐतिहाप्िक महत्व का मूल्यांकन करते हुए परशिइत सुन्दरताव 
ने उनको वर्शाश्रम तथा जाति भेद का विरोधो कहा था। उन्होंने लिखा है, कि 
कबार ने निर्भीकता के साथ दोनों धर्मों की छढ़ियों का खणडत किया और प्राणी 
मात्र के साथ प्रेम तथा निराकार की भक्ति का उपदेश दिया।* 


(५) हरिऔध ने कबीर को एकेश्रवाद, साम्यवाद, भक्तिवाद, जस्मांत रवाद, 
अहिसावाद तथा मिथ्यावाद के श्रतिपादक, तथा मायावाद, अवेदासाद, देववाद, 
हिंसावाद, मूर्तिवृजा, कर्मकांड, त्रत-उपवा्त, तीर्थ यात्रा तथा वर्णा बम-धर्म की कैंट 
विराधी कहा था ! ह 


8 पर  2न- कम 
१. उ० भाण० सं० प०, पृ० १३२ 
२. कबीर एन्ड हिज फोलोअर्स, १० ७१ 
३. कबीर, प्रृ० १२७ 
४, भारत में अंग्रेजी राज्य, प्‌ृ० ४«* 
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समकाली ग्रजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव / ३०६ 


(६) पं० रामचन्द्र शुक्ल ने “निर्गूण मार्ग के निदष्टि प्रवरतुंक” के 


छाप में उत्तका परिचय दिया है ॥' हल 


(७) डा० बड़थ्वाल ने कबीर को “निरग्‌ निया” तथा कबीरमत को 
“निग ण-पंथ” कहा था। आ० चतुवदी ने लिखा, कि कबीर आदि संतों ने निर्भर 
वा सगणा से परे किसी अनिरवंचत्तीय वा अक्षेय किन्तु अंशतः अनुभवगम्य वस्तु को 
ही परमतत्व माव्रा है। सगण तथा निगरणा का वहाँ पर कोई प्रश्न ही 
नहीं रहता । ”* ह 


डा० रांगेय राघव ने कबीर को निर्ग ण से परे माना है ४ 
डा० युसुफ हुसेन ने कबीर को जातिभेद ऐंवं धर्मग्रन्थों का विरोधी 
तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्थ के समर्थक के रूप में देखा है । 
... डा» संत्येन््र ने कवीर साहब के निर्माण के कुछ निम्नांकित तत्वों का उल्लेख 
किया है; गोवध विरोध, पुरन्जन्म विरोध, वेद-कुरान खंडन, ज्योति से संसार 
की उत्पत्ति, प्रेम का महत्व, हठयोग की साधना, राम नाम के जप, निगुण राम, 


गुरु का महत्व, संत का महत्व, माया का ठगिनी रूप, देवस्थान एवं तीर्थों का विरोध 
तथा पाखण्ड-विरोध ।" 


गुजरात के विद॒वानों का मत :--कवीर के उपदेश को शंकराचार्य के 
मत से भिन्न दवैतववादी सिद्ध करने का प्रयास डा० भांडारकर ने किया था, किन्तु 
आए० आनन्‍्दशंकर पश्रव ने लिखा कि संस्कृत काल में निगु रा ब्रह्मा के अद्वेत का 
तथा ज्ञान एवं वैराग्य का जो उपदेश शंकराचार्य ने दिया था, जिसके फलस्वरूप वे 
“प्रच्छन्न बौद्ध” कहलाये, वही उपदेश भाषा युग मे कबीर ने दिया था । 


श्री दुर्गाशंकर शास्त्री ने नाम की महिमा, मूर्तिपुजा-विरोध, जाति-भेद 
विरोध, मद्य-मांस-विरोध तथा गुरुमहिमा, नश्वरता, वैराग तथा हृदय-शुद्धि के समथन 
को कबीरमत के प्रम्मुख तत्व मानां है। कबीरमत के सिद्धांतों के रूप में प्रमुख 
जीव-शिव ऐक्य तथा नाम की प्रेममय भक्ति को माना है ।* 


१५ हि० सा्‌० इ०, पु० छर 

२. उ० भा० सं०, प०, प्ृ०८ 

३. लोई का ताना, प्रृ० ६ 

४. ग्लीम्पपीज आफ मिडीएवल इन्डियन कल्चर, प्रृ० ७४८ 

५. सध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन?, पृ० ६* 5 
६. हिन्दू वेद धर्में, पु० ३०३ 

३० ज्ैच्चाक धर्यत्रो संछिष्त रतिशरास, प० १४६ 


३२१० । कबीर-परम्परा 


गुजरात में कबीर साहव के विस्तत प्रभाव का समर्थन करते हुए स्व० 
/ भरी कनैयालाल मुन्शी ने कबीर को उपासना, उपदेश, वैराग, तथा उच्च शुद्धि कीं 
भावना का प्रवर्तक माना है । कबीर के विषय में उन्होंने लिखा है कि कबीर प्रभु को 
शुद्ध श्रम देता है, बिना माघुर्य के देन्‍्य में तड़पतव का अनुभव करता है । उनको 
सत्संग चाहिये । निर्मलता उनको प्रिय है; तामस्म रण श्वास एवं प्राण है । वें 
अवतारों को नहीं मानते । मूर्तिपूजा से उसे घुणा है। वह मात्र आत्म-शुद्धि पर: 
विश्वास करता है ।* दे 
| डा० मंजुलाल मजध्षुदार ने कबीरमत में बद्व त की कुछ स्थल बातों के साथ 
न डे का बी 
सूफ़ा संस्कार भी देखे थे । * । 
5 . श्री उमोशंकार जोशी वे एक चतुर समच्ववकार के रूप में कवीर का परिचर्य 
देते हुये लिखा हे कि “हिन्दू-धर्म पुराणों के अनेक देववादी जाल में फंसा पड़ा था ।' 
उसके सामने उसका नितांव विरोधी आचार वाला इस्लाम खड़ा हुआ | कबीर आये: 
और उन्होंने यहां की सहस्त्रविध उपाप्तनाओं के मर्म से निष्कर्ष स्वरूप निर्ग.ण की 
उपासना निकाली, जो दोनों धर्मों के लिए स्त्रोकार्य थी । उन्होंने राम-रहीम का 
भेद मिटा दिया ।! 3 । 
गुजराती साहित्य के अ्सिद्ध उपन्यावकार श्री रमशलाल देसाई ने कबीर की 
राम-रहीम ऐव्य की स्थापता तथा आचारों' के खोखलेपन पर प्रहार आदि कोः 
कवीर में विकसित भारतीय संस्कृति को सब से बड़ी सिद्धि माना था ।*. 


गुजरात में कबीर का स्थान + 
गुजरात में कबीर के आगमन से पूर्व उनकी कीर्ति पहुँच चुकी थी। स्वार्मी 
रामानन्द के साथ द्वारिका-यात्रा के समय काशी से गुजरात पहुँचने में दो माह लग 
गये भे, क्योंकि मार्ग में उत्तके सम्मान एवं सत्कार के कारण यात्रा की गति मंद 
रहती थी । | ह ढ 
ह “जे: श्नें: धरती पग धरहीं शर्ते: शर्तें: सारग अनुसरहीं । 
गाँव गाँव कबीर की जाता, दरसन कर तन लोक अधघाता 7४ . 
गुजराती कवि मुकुद गुगली ने अपनी भक्तभाज्न ( सं० १७०८) में लिखा 
है, कि रामानद के शिरोमणि शिष्य कबीर गरुरुकृपा से पीरों के भी पीर हुये थे ४ 
सर्वत्र “कबीर” कबीर” सुन पड़ता था । दा प्न् ठ ह 
, गुजराती साहित्य खंड--५, १० रेररे 
| सोरांबाई--एक सनत, पु० ६४ 
, अखाना छप्पा, पृ० ९ : 
, भारतीय संस्कृति कल 2 
| पीपा परिचई-ह० लि० ग्रंथ (लेखक के.पास है)  « ४7 
, प्रा० का० सा० ग्रें० ११ पुृ० २२६ 
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समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव । ३१६ 


कबीर के शिरोमरिं/ शिष्य ज्ञानीजी की परंपरा के शिष्य संत जीवशुदार 
# कबीर साहब को “संत-शिरोमरि” की अंजलि दी है। 
“जग जुलाहे जीतियो, सब संतनको सिर ! 
नाम-बंटाई जीवणा, जाकु जैस्ती धीर ॥! ) 
रामकबीर-संप्रदाय में कबीर को राम के अवतार के रूप में देखा गया हैः द्वापर 
के कृष्ण तथा त्रेता के राम कलि में कब्रीर के रूप में प्रकद हुए थे, ऐसा ये लोग 
मानते हुं | 


वाबा दोन दरवेश ने कबीर के गुजरात आगमन के विषय में लिखी अपनी 
एक कुण्डली के अंत में लिखा है : 
कहत दीनदरवेश, “सत्‌” का शब्द सुनाया । 
करुणा-सिंथु कबीर, बंदो छुड़ावन आया ॥।” 
गुजराती के समर्थ समालोचक श्रो व० क० ठाकोर ने कबीर की वाणी का 
मूल्यांकन करते हुए इसे “सिद्ध मन्त्रों की चमत्कारिक गुटिका” कहा था। 
/अन्या अननस्य परचामरि ए पदाचलि । 
ए मंत्र-सिद्ध मुटिका, भवताप हारि। 
आत्मा तणी तरस, भूख निवारती ए। 
.... हन्ता तणी अमरता सरजंत ए सुधा ॥* 
श्री किशोर लाल मशस्याला ने समाज में परिवर्तन लाने वाले लोकोत्तर 
पुदष के रूप में कब्रीर की सराहना की है । गुजराती साहित्य परिषद्‌ में धर्म के तत्व 
को समभाने के लिए जिन उद्धरणों का उन्होंने आधार लिया था, ये सब कबीर 
वाणी से लिये गये थे ।3 
कविवर श्री उमाशंकर जोशो ने भध्यकाल में भारत की आत्मा को सतेज 
रखनेवाले तत्वज्ञ तथा गढ़ कवियों में कबीर को ” सर्व-शिरोमणि? माना हैं ।ऐं 
अंखा प्रंपरा के नड़ियाद निवासी सत संतराम ने कबीर वाणी का महत्व 
समभाते हुए कबीर को आधी साखी को कराड़ ग्रथों के बराबर कहा था। 
। “आधी साखी कबीर की, कोटि ग्रंथ करो जाण । 
संतराम जब झूठ है, सुरति-शब्द पहचान ॥?* 


रच कलकर हल कर: 4 
१. उ० ध० पुं० र० सा०, पृ० ११० 
२- कबीर संप्रदाय की भूमिका 
३. तेरेहेवीं गुजराती साहित्य परिषद्‌ नो अहेवाल, प्ृ० १५६ 
४. अखो-एक अध्ययन, पु० २६५ . कर 
. #, पदसंग्रह-संतराम मल्दिर, नडियाद 


४३४१२ । कबीर-परमस्परा 


गुजरात में कबीर की शिष्य-परंपरा 

गुजरात में कबीर साहब के पांच गरुमुख शिष्य थे। निर्वाण साहब न 
सूरत में, ज्ञानीजी ने राजपीपला विभाग के मोदासांझा गांव में तथा पद्मनाभ ने 
पाटरा में निवास किया था कमाल साहब अहमदाबाद में थे । तत्वाजीवा ने संभवतः 
गुर आदेश से गुजरात को छोड़ “फतुहा” में गद्दी की स्थापना की थी। उनके 
_धान ( क्बीरवट $ पर कबीर साहब ने अपने एक अन्य शिष्य नीरदास को नियुक्त 
किया था। नीरदास के पश्चात्‌ कबीरवट वाले स्थान पर ज्ञानीजी ने अपने शिंष्य 
देवदास की नियुक्ति की थी। उनकी परंपरा आज भी वहां प्रवर्तमान है। ज्ञानीजी 
के स्थान की परंपरा पुत्र-परंपरा है। ज्ञानीजी के शिष्य मगवानदास्र॒ के शिष्य 
गोपालदास की गद्दी शाहपुरा में है।गोपालदास के भ्रतापी शिष्य जीवराजी ने 
बुनियाद में गद्दी की स्थायता कर कानम विभाग में रामकबीर-संप्रदाय का प्रचार 
किया । उन्होंने अपने अनुयायियों को “उदापंथी” कहा था। जीवणजी के एक 
शिष्य कृष्णदाप ने उत्तर गुजरात में सरदारपुर में गद्दी की स्थापता की थी ।.. 

पद्मनाम के एक शिष्य लोचनदास ने सूरत में आश्रम की स्थापना की थी। 
सूरत में निर्वाणा साहब का स्थान था । पद्मनाभ के एक अन्य शिष्य नीलकठदास ने गुरु- 
आाज्ञा से सौराष्ट्र में दूधरेज में आश्रम की स्थापना की थी । वहां उनकी परंपरा 
प्रवर्तमात है । इस परंपरा के एक प्रतापी शिष्य भाण साहब ने शेरखी में गद्दी 
की स्थापना की थीं। उत्की परंपरा के संतों ने कानम, सौराष्ट्र तथा कच्छ में ह 
कबीर मत का प्रचार किया था । 

अहमदाबाद में कमाल के साठ भक्त थे। अहमदाबाद से दादू तथा 

स्याखान, पाटरा से दुर्जतसाल; नांदौद ( राजपीपला ) से बांकीदास उत्तके ग्रुय्मुख 

“शिष्य हुए थे । इसी प्रदेश के एक संत श्यामदास भी कमाल के शिष्य हुए थे। 


कब २-परंपरा की गुजरात में व्याप्ति 
दक्षिण गुजरात में भरूच के पास नर्मदातद पर मंगलेश्वर में कवीर साहब 
कुछ समय निवास किया था। उसके सामने तट पर संदीगढ (-राजपीपला ) के 
राजा का प्रदेश था। इसमें एक छोटी-सी मसण्पुर की रियासत थी। मुस्लिम- 
माक्रमण में वह नष्ट हो गई । वहां मोटासांका ज्ञाम का गाँव है, जहाँ कबीर साहब 
के शिरोमणि शिष्य ज्ञानीजी का स्थान, मंदिर, एंव समाधि है । 
मंगलेश्वर में तत्वाजीवा का स्थान -था, जहाँ आज कबीर खड़ा है। 
मणिपुर में एक धर्मसम्मेलन का आयोजन ज्ञानीजी ने. किया था 4. इसमें उनके साथ 
कबीर स्राहव तथा मरिणिपुर के राजा खडगसिह भी यजमान थे। . 
सूरत में संत निवरणि साहब का प्रभाव था । उतके निमंत्रण से कवीर साहब 


समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का अश्नाव । ३९ हे: 


चहाँ गये थे.। कबीर के प्रभाव से वे “निर्वाण महाराज? के स्थान पर “निर्वाण 
साहब” कहनाने लगे। वे मूल रामानंदी थे, किन्तु तदनंतर कबीर-मताव॒लंबी 
हो गये। सूरत में आज भी निर्वाण साहव का मखाड़ा तथा उनकी 
परंपरा है। 

सूरत में सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कबीर-शिष्य प्ननाभ के शिप्य 
लोचनदाप ने आश्रम की स्थापना की थी । इस परंपरा के संत समर्थदात, मा।ववदास 
लगा प्यारेदास उच्च कोटि के संत एवं कवर थे। वास्तव में यह रामकबीर-संप्रदाय 
की ही एक शाखा थौ। इस परंपरा के संत प्यारेद।सं जी ने जोगाहुरि नाम के एक- 
अंत्यज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर समाधि ले ली थी। उनके पश्चात्‌ 
आश्रम के अन्य साधुओं ने तथा ब्राह्मणों ने मिलकर आश्रम को तष्ठ कर दिया । 
इस परंपरा के संतों ने दक्षिण गुजरात में कब्रोर-विचारधारा का प्रचार 
किया था । 


उस काल में सूरत में नवावी राज्य था। मुस्लिम-शाव्षक्ों ने इन संतों को 
परेशान करने में कोई कसर नहीं की थी, हिन्तु निर्वाण साहब, तथा लोचनदास 
जैसे संतों की आध्यात्मिक शक्ति के सामने उतको भो भुकता पड़ा था । 

अपने उत्तरकाल में कमाल ने अहमदाबाद में निवास किया था। शाहआलम 
के रोजा के सामने एक “कमाल का रोजा” है, किन्तु यह इसी कमाल साहब 
का है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता | सावरमती के तढ पर एक स्थाव को 
कंमाल-टेकरी कहते हैं। अहमदाबाद में कमाल के शिष्य दरियाखान पठान तथा 
उनके शिष्य भूलनशा फकीर ये । | 

उत्तर गुजरात में तत्कालीन पाटनगरी पाटरण में कबीर के शिष्त पद्नताभ 
का स्थान-पद्मवाड़ी आज भी है। पद्मनाभ के एक शिष्य नीलकंठ ने सौराष्ट्र में 
वढ़वाण के पास दूधरेज में सं० १५६४ में आश्रम की स्थापना को थी। इसी परंपरा 
में प्रतापी संत भाण हुए। पाटर के प्रजापतियों में पद्मनाभ के पुत्रों की परंपरा 
प्रवतंमान है। उनके एक पुत्र माघवदास की परंपरा अहमदाबाद में 
चली थी । ः 

कबीर साहब ने सौराष्ट्र की यात्रा की थी-।.वे दुवारिका तथा जुनागढ़ 
गये थे। अपने एक पद में उन्होंने सोरठ देश का वर्शन किया है। जूनागढ़ के 
भक्त कवि नरसिंह मेहता से मिलने का उल्लेख है । अपने एक पद -में कबीर साहब मर 
ने वागड ( कच्छ ) की भूमि का ऐसा ताहश चित्र दिया है, कि लगता है, उन्होंने 
इसे स्वयं देखा हो | कबीर की सिंध-यात्रा यदि प्रमाणित हो सके, तो सिंध में जाने 
का मार्ग यही कच्छ था। कच्छ में समंदर तद पर “रापर” में भाण के पुत्र 
सख्वीम साहब का स्थान है । गा | अर * 


३१४ । कबीर-परम्परा ' 


सोराष्ट्र में नाथ पंथी योगियों का प्रभाव कबीर निग ख भक्ति के प्रचार 


से कमर हुआं। कबीर के अन्नदान के उपदेश को जितना सौराष्ट्र ने अपना लिया 
इतना अन्य किसी प्रदेश ने नहीं अपनाया। आज भी सौराष्ट्र में स्थान-स्थान पर: 


अस्नक्षेत्र चलते हैं । वीरपुर में संत जलाराम का अन्नक्षेत्र विशेष प्रसिद्ध है। 
गुजरात में कवीर साहब के प्रसाव से योगियों की जमात के स्थाव पर भजन 


मंडलियां बनी हैं, साधुओं की “धूनी” के स्थान पर अस्नक्षेत्र के चूल्हें जलने लगे- हैँ 
तथा तूंबी की जग्रह प्याऊ बनवाये गये हैं। कबोर साहब के प्रभाव से गुजरात के 


समाज, संत तथा साहित्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जा गया था | 


गुजरात में कबीर का प्रभाव 

गुजर।त्त में कबीर के आगमन, निवास वथा उनकी परंपरा के . कारण 
गुजरात के जनजीवन पर कबीर का सम्यक्‌ प्रभाव पड़ा हैं। गजरात के अनेक 
विद्वानों ने तथ्य का समर्थन किया है | गजरात के संत्त साहित्य के विद्वान ड० 
अम्बाशंकर नागर ने लिखा है, “कवीर गजरात में आये थे अथवा नहीं, यह विषय 

दिग्ध एवं शंकास्पद हो सकता है, पर गजराती समाज भौर साहित्य पर कबोर का 

जो प्रभाव पड़ा है, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नरसिंह मेहता से लेकर 
आजकल के कवियों पर कबीर का थोड़ा बहुत श्रभाव दिखाई देता है |! 

श्री कनेयाल्राल मुन्शी ने गुजरात में कबीर की महती प्रतिभा हारा 
हिन्दू-पुस्लिम जातियों पर बड़े प्रभाव का समर्थन किया है ।* 

पूं० दुर्गाशंकर शास्त्री ने लिखा है, कि नरसिह मेहता और उनके 
समकालीन काशी के कबीर साहब का शब्द गजरात में सुना गया है । रामानद 
एवं कबीर का प्रभाव गुजरात में दृष्टिगोचर होता है ।£ 

डा० सपुणा पंड्या ने अपने शोध प्रबंध “सध्यकालीन गुजराती साहित्य में 
तत्व विचार” में गुजरात में कबीर के प्रभाव का समर्थन करते हुए लिखा है कि रामानद 
का प्रभाव गजरात पर पड़। है, ऐसा मानने में आता है, किन्तु कबीर का प्रभाव 
स्पष्ट है। कवि मुकुद ने अपनी भक्तमाल में ” कबीर चरित्र” लिखा था, ईप, 
पद से कबीर का कितना अभाव गजरात में था, इसकी प्रतीति होती है । 

श्री किसनर्सिह चावडा ने लिखा है, कि गजरात के निम्तवर्ग के लोगों में 
भक्तिभाव, सरलता, मानसिक पवित्रता तथा परोपकार आदि का हढ़ अभाव पड़ा 
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समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रमाव। १४ 


था। इन लोगों की जीवनहष्दि को उच्च बनाने में कवीरमत का प्रभाव $ुछ 
कम नहीं ।' 

गुजराती के साहित्यकार श्री वाडीलान शाह मे कबीर की हृदय-भेदकता 
एवं स्पष्टता, शुद्ध हृदय, तत्वज्ञान, प्रौढ़ विचार तथा आत्मविश्वास की उनकी 
वाणी के प्रभाव का कारण माना है ।* 

कवि मुकुद ने “कबीर चरित्र? में लिखा है, कि कबीर साहब की 


प्रभाव गुजरात में इतना बढ़ गया था कि गुर रामानंद का संप्रदाय छुप जाने 
लगा था ॥3 


श्री जनक दवे ने गुजरात में हिन्दी के विकास में कबीर के उपदेश की 
देन को स्वीकार किया है। सोराष्ट्र में नाथ प4 के प्रभाव में कबीर की 
भाव भक्ति के कारण जो अवरोध हुआ, इसका वर्णन करते हुए श्री मकरंद दवे श 
लिखा था, कि ताथपंथियों के जर्जरित तिशुल-चिमे को उन्होंने अपने हृदय का 
भट्ठी में डालकर जला दिया है, और नये सिरे में उतकी प्यास छिपाने #ह 
“प्यात्षे” बतवाकर भारत के प्रांत-प्रांत में बांटे हैं ।* 


# ० ९5 हैक 
नगुण भाक्त का प्रवतन 
गुजरात में कबीर की यात्राएं एवं निवास के कारण गुजराती साहित्य, समाज 
एवं संप्रदायों पर उनका व्यापक्र प्रभाव पड़ा। ग्रुजरात में दोव एवं शाक्तों के 
बीच व्यापक संघर्ष था। सोराष्ट्र में नाथपंथी पस्िद्धों तथा वैष्णवों के बीच 
तीव्र वैमतस्थ था। कबीर ने अपना निग रा-भक्ति का समन्वयकारी रूप सब के 
सामने रखा । कबीर का विरोध एक शाक्तों की हिसा से था तथा उन्होंने मिथ्याचार 
तथा दंस का विरोध किया था। 
नरसिह, मोंडण, भीम जेसे तत्कालीन कवियों पर निग ण-भक्ति का प्रभाव 
पड़ा था। कबीरवाणी तथा रैदास के उपदेशों का प्रभाव मीर्रा पर भी है । इन 
सगुण वैष्णव भक्तों ने निग, ण राम की भक्ति के पद भी लिखे हैं । 
कबीर विचार-घारा से प्रभावित ये लोग कबीर के शिरोमणि शिष्य 
ज्ञानीजी की छत्र-छाया में “रामकबीर” नाम से एकनित हुए थे। आगे चलकर वहू 


मंडल एक सस्ञदाय के रूप में प्रत्तिद्ध हुआ । कालक्रम में मनेक निगु ण मार्गी पंथों का 
गुजरात में प्रचलन हुआ । ॥ 





१.. कबीर संप्रदाय, प्र० १४४५ 

२. कबीरना आध्यात्मिक पदो, पु० 

है. प्रा० का० म्ा० ग्र० ११, पृ० २५० 
४. सतकेरी वाणी, पृ० ४६ 


३१६ । कबीर-परम्परा. 


अप कबीर के शिष्यों की परंपराओं में अनेक संत हुए,हैं । इन. संतों ने गुजरात भर 
में निगू श-भक्ति का प्रचार किया था | अठारहवीं शतताव्दी के उत्तराध से कबी र-पंथी. 
संतों ने कबीर पंथ प्रचार गुजरात में किया; किन्तु गुजरात में कबीर की विचारधारा 
हा बरचार करते का श्रेय रामकबीर-संप्रदाय के संतों को ही मिलता चाहिये । इन 
संतों ने एक बोर हिन्दी भाषा में उच्च कोटि की संतवाणी की रचना की, तथा 
दूसरी ओर .भजन मंडलियों द्वारा कबीर का उपदेश घर-घर पहुँचाया। इन 
संतों ने कबीर-वाणी का अध्ययन किया था, ऐसा लगता है । क्योंकि कवीर-वाणी 
“हो परंपरा का दर्शन उन संतों की वाणी में होता है । 
उपलब्धियों 
कबीर के जीवनबृत्त पर अनेक विद्ञनों ते विचार किया है। कबीर के 
जीवन विषयक श्रामारिक सामग्री के अभाव में उनके जीवन की अनेक बातें विवादा- 
स्पद रही हैं। मुकुंद गुगली ने कबीर की पत्नी का नाम रूपा बताया है । कवीर 
साहब के समकालीन निर्वाण साहब ने अपनी वाणी में कवीर के गुरु के रूप में 
स्वामी रामानन्द का उल्लेख किया है । संभवत: यह एत॒द्‌ विषयक प्राचीनतम उल्लेख 
है । कबीर की गुजरात-यात्रा असंदिग्ध है। कबीर, ज्ञानीजी, निर्वाण आदि अनेक 
संतों की वाणी में कबीर की गुजरात-यात्रा के उल्लेख हैं । वाबा दीन दरवेश ने 
कबीर के गुजरात भ्रमण का विस्तृत वर्णान किया है ! 
कबीर के किसी भी शिष्य का वृत्त अप्राप्य था । अब तक एक भी कबीर का 
गुरुमुख शिष्य प्रमाणित नहीं हो सका था। गुजरात का यह गौरव, है, कि इस 
|] अदेश ने कबीर को प्रत्यक्ष शिष्य दिये थे। इतना ही नहीं, इसी प्रदेश से 
. कमाल साहब के भी पांच प्रत्यक्ष शिष्यों के वृत्त प्राप्त हुए.हैं। कबीर के दो 
“शिष्थों की अनेक परंपराएं जाज भी गुजरात में प्रवर्तमान हैं । 
एक कबीर पंथ (सत्‌कबीर संप्रदाय) को ही कबीर का पंथ 
“जाता था, किन्तु वास्तव में इसका प्रवर्तन कबीर की मुत्यु के सौ वर्ष अनस्तर हुआ 
था, किन्तु कबीर की उपस्थिति में उनके शिरोमणि शिष्य ज्ञानोजी ने गुजरात से 
“रामकबीर संप्रदाय की स्थापना की थी । 
गुजरात में प्रवर्तित कवीर-परंपरा के प्रायः अस्सी संतों का जीवनवृत्त 
"एवं कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं। गुजराती का प्रबंधकार पद्मनाम कवीर का 
“शिष्य नहीं है, और गुजराती का कवि घनराज पद्मनाभ का शिष्य है । रस- 
-मंजरीकार वच्छराज कबीर पंथी नहीं हैः कवीरपंथी वच्छराज एक अन्य संत थे । 
“सोखड़ा के संत जगाजी रामानंदी परंपरा के संत नहीं हैं: वे संत दादू के 


:शिष्य हैं । 


समझा 


प्रिशिष्ट-र 


गुजरात की निग॒ ण-धारा के संतों की सदी 


अन्नपूर्णा --अरजरणा भगत --अजु न भगत--ऋषीराज---ओ खा---करी मशाह-- 
कृल्याणदास----कंवलदास----कुबेरदास---#ष्ण दा क्त----केशवदा स---- खीमसाहब--- 
गंगसाहब---गणपतदास----गवलदास---गोपालदास----- गौरीवाई---- चन्द्रावती--... 
चरण॒दास--जगन्ताथदास----जं भाराम---जगाजी ----जीवएाजी ----दासी जीवण-- 
जीवंगदास---जुगलदास---जुहारीदास-----जोगा ह रि--जैत सिह 
तिकमदास---दयालदास---दरियाखान--दादू--दीनदरवेश--दुर्जनशा ल--- देवा साहब -- 
दुलाराम--धनदास--वागदास-- निर्मल दास -- निर्वाणसाहब ---नी लकंठ--- नुरुद्दीन -- 
न्पिहाचार्य--पद्मनोम---प्रशभुदास --प्रोणाना थं ---पंपारेदास--वाबा पीथ्यल--प्रेमा 
बाई--वाबा फकरुद्ीन--वंकाजी---वादलसाहब---वापू साहब---बांकीदास--- 
बीजल--वोधानन्द- भक्तिराम-- भा से हव-- मी मंसाह 4- - मदय न्‍्ती --- मन्त त खा न ---- 
बाबा मलेक --मस्तराम---मेहेरम दा प्त --मारों कदासं---माधवदास ---मी ठो ढाढी--- 
बावा मुराद---मूलदास---मेंघो खाचर---मोरार सोहव---यादवंदार्स----रंगंदेस--- 
रघुनाथदास---रंग अवधृत---रतनवाई----रतनदास---रविश्वाहव- -- -रेहमतखाने-- 
राघोदास---राजुल -- रामस्वामी----रूखडाजी-- लालदास ---लालदास-- (जखा के 
शिष्य) ---लालसाहव---लोचनदास---वच्छरा ज--- वा राणसी --श्योम॑ दास --- (कमाल 
शिड्य)--शोभाराम--षठप्रज्ञदास (छुंटू्ठा बावा)-संतराम--सदानन्द--सम्मदशेख--- 
समर्थदास--स्वरूपदास---सतारंशा -- बापु" गर--सुजाने सिंह >> सोहन दास --- 
हरिदास -- हरिलोचनदास--हरजीवनदात--ही रादात़् --हुर्य --होथी--ज्ञानीजी । 


जन्नत 





“३१८ । कथीर-परम्परा 


हिन्दी वाणी 
“गुजराती स्॒तों को 
हिन्दी वाणी 
पारखमत तसमाक्षा 
भक्तमाल की टीका -' 
भक्तमाल की दोका 
भेक्तिरस वोधिवी 
दीका 
"भारत के संत महात्मा 
भारत में अंग्रेजी राज्य 
-मध्ययुग की चाघना 
धारा 
“मीरांबाई की पदा- 
चली 
मीरां-एक अध्ययन 
“मीरांबाई”! 
मध्ययुगीन इिन्दी . 
साहित्य का लोक- 
-वांचिक अध्ययन 
- सध्यकालीन घर्मचाघवा 
' रामानन्द संप्रदाय 
'राघोदाय की सक्तमाल 
-अलोई का वाचा” 
*वैराग प्रकाश 
वेध्णव कंवीर 
-संत कंवीर 
- संत चाहित्य और बाघवा 
संत काव्य 
- संत रविद्व जौर उनका 
काव्य 
-संद छंग्रह 


सरदार पटेल युनिवर्सिदी, 


स्वामी ब्रह्मलीवजी 

- रूपकलाजी 

- भक्तिदाम यू णचित्रती 
प्रियादास 


रामबाल 
पूं० सुन्दरलाल 
ल्लितिमोहन सेन 


परशुराम चतुव दी 
डा० पद्मावती शवनम 


डा० प्रभात 
डा० सत्येन्द्र 


हजारो प्रसाद हिवेदी 


डा० बद्गीवारायण श्रीवास्तव, 


सं० जगरचंद नाहदा 
डा० रांगेय राघव 
स्वामी हतुमावदास 
गोस्वामी योगीराज 
डा[० रामकुंसार वर्मा 
श्ुवने श्वर प्रसाद मिश्र 
प्रशुराम चतुर्वेदी 
रामानन्दी शास्त्री 


राधास्वामी सत्संग 


सायर (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध) डा० बनवील त्रिपाठी 


-सुन्दर ग्रंबावली 


सं० हरितारायरा शर्मा 


विद्यानगर 


सूरत 


* लखनऊ 


(ह० श्र०् 


बस्वई 


. इलाहाबाद 


इलाहाबाद 


बम्वई 
आगरा 


इलाहाबाद 
अयाग . 


वाराणसी 
बहमदावाद 
इलाहाबाद 
द्ल्लो 
इलाहाबाद 
हरदवार 


आगरा 
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प्र० किशोर प्रिंटिंग 
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-सदगुरु श्री कबीर मुनि ब्रह्मलीनजी बड़ीदा 
चरितम्‌ 
श्री सदगुरु चरित्र प्रकाश उल्परयात्तर, है 
हिन्दी संत काव्य संग्रह गरेश प्रसाद द्विवेदी इलाहाबाद 
“हिन्दी साहित्य की .; हजारी प्रसाद दिंवेदी वम्बई 
भूमिका 
हिन्दी एवं मराठी के... डा० नरहरि जोगलैकर मथुरा 
वैष्णव संत-साहित्य का 
खुलंनात्मक अध्ययन 
“हिन्दी और मराठी का डा० प्रभाकर माचवे वाराणसी 
निग रा संत काव्य 
“हिन्दी साहित्य का. पं० रामचन्द्र शुवल काशी 
इतिहास 
हिन्दी साहित्य का आलोचना- डा० रामकुमार वर्मा इलाहाबाद 
-त्मक इतिहास 
हिन्दी काव्य में निगु ण डा० पीतास्वरदत्त 
सम्प्रदाय बड़थ्वाल 
| साम्प्रदायिक-साहित्य 
अध्यात्म तंत्व संवाद स्वामी हनुमानदासजी वाराणसी 
अनुराग सागर वीरक्षत्र मुद्रणालय प्रेस... बड़ीदा 
-अमरसिह बोध “वेह्दी- “वही- 
अधघोर संप्रदाय रविशंकर-मेहता बम्बई 
उदाधर्म पंचरत्न माला प्र० रामकबीर मन्दिर  पुनियाद 
“कबीर महिमा शिवनारायरण बिकानेर 
-कवीरगाथा कबीर सम्प्रदाय बम्बई 
-कंबीर साहेबनो सरोदो मोतीदासजी “चेतन्य” बड़ौदा - 
'कबीरवाणी बेरामजी मादन बम्वई 
*कबीरसाहबनु' बीजक सं० मणिलाल मेहता. बड़ोदा 
-कबीर मन्सुर म[० १-२ सं० स्वामी परमानन्द . बड़ोदा 
कबीर बहा प्रकाश श्री तपस्वी साहब सूरत 
-कबीर कसौटी सं० बाबू लदनासिहू. बम्बई 
“कबीर संप्रदाय किसनसिह चावड़ा बम्बई . .. 
-गर्भावली है बड़ोदा 
“त्रिकम तारण संग्रह 


बोडेली | 
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अक्षय रस 
उत्तरी भारत की 
सन्त परम्परा 
कबीर साहित्य की 
परख 
कबीर भ्र थावली 
कबीर और उनका 
काव्य 
कबीर--व्यक्तित्व, 
कृतित्व एवं सिद्धान्त 
कबीर का रहस्थवाद 
कबीर साहित्य का 
अध्ययन 
कबीर और जायसी 
का रहस्यवाद 
कबीर 
कबी र-एक विवेचन 
कंबीर की विचार- 
घारा 


कबीर और कबीर पंथ 


कंबीरदास 

“कबीर परिचय 

'कबीरवट महिमा 
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बालजी बेचर,. | 
मणिलाल मेहता 


फल: 5 


परिशिष्ट / ३२१ 


बड़ोदा. २०१० 
इलाहाबाद १६८३ 
बड़ौदा २०२२ 
बड़ीदा २०१६ 
अहमदाबाद २०११ 
शेरखी १९८७ 
सूरत २०१४ 
सरदारपुर १६६८ 
अहमदाबाद 
बम्बई 
बड़ोदा १६५३ 
अहमदाबाद १६८६ 
अहमदाबाद 
अहमदाबाद १६७५ 
बड़ोदा १९४६ 
बड़ीदा १६४९ 
अहमदाबाद १६६८ 
हि १६८ रे 
#- १६८७ 
अहमदाबाद २०२२ 
२०१६ _ 
अहमदाबाद १६७८ 
पाटण २०२१ 
अहमदाबाद २००६ 
बड़ोदय.. २०२२ 
अहमदाबाद २०१६ 
४6 २००८ 
के २०२५ 
बोरसद १६३७ 


अहमदाबाद _ २०२४ .. 


३२२ | कवीर-परम्भरा 


कांब्य तत्व--विंचार _ 


गुजराती साहित्यनी रूपरेखा 


गुजरांती साहित्यना 
मार्गसूचर स्तम्भों . 
गुजराती साहित्य झा० १ 
गुजरातना भक्तो . 
गुजराती साहित्य का 


गुपराती साहित्यनां, स्वृडप 


गुजराती साहित्यवी .. 
विक्राध रेखा 

ग़त्य अने ग्रस्थकार १९ :5 
गुगरातनों सांस्कृतिक. 
इतिहास-९ . ह 
गुमरातो साहित्यनु 
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हस्त-लिखित-ग्र थ 


प्र्थ 
साखी-ग्रंथ (कबीर-ज्ञानीजी) 
अनन्त-परिचई 
ज्ञानीजी की वाणी 
रामसार-ग्रंथ 
दादू दयाल की वाणी 


विचारमाला 
ज्ञानतिलक 


'भक्तमाल 
संत श्यामदास की वाणी 
अखों, दादू, ज्ञानी तथा कवीर के पद नं० २२१६ 


धनराज अध्यादरनां पदो-नं० १७०७ 
अध्याद-न्ञानीं पद संग्रह न॑ं० १०६६ 


जनज्ञानी-कवीर पद संग्रह 


दादू, जगजीवन, जगाजी की वाणी (सं० १८२०) 
कवीर-रोहीदास संवाद 
कोश 


नालंदा विशाल शब्द-सागर 


परिश्ििष्द | श्र 


एछ७&. &, ७६, िपगयबए 
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प्राप्ति स्थान 
लेक्षक 
लेखक 
रा० फ० मन्दिर, पालियापुरा 
राम पुस्तकालय, पुनियाद 
लेखक 
रा० क० मन्दिर, पाछियापुरा 
पह्ढी 
लेखक 
लेसक 
गुजरात वियासमा, 
अहमदाबाद 
हि 
गुजरात विद्या सभा, 
अहमदाबाद 
बद्दी 
लेसक 
लेखक 


न्‍्यू इम्पिरियल बुक डेपो, देहली स॒० २००७ 
हिन्दी-गुजराती कोश नवजीवन कार्यातय, अहमदाबाद सं० २००२ 
बृहद्‌ भेग्रे जी -हिन्दो कोश, ज्ञान मंडल, काशी सं० २०१६ 

पत्र-पत्रिकाएं 

ह द््न्दी 
“कल्याण” गीता प्रेस, गोरखपुर, भक्तांक 
वही | भक्त चरितांक सं० १६५२ 
चद्दी संत अंक सं० १६६४ 


ई३६ / कबीर-परम्परा 


चह्ठी हक 

“पटल?! 

साहित्य संदेश 
“गीता धर्म -काशी 


“संजय'-नयी दिल्ली 
तागरी प्रचारिणी पत्रिका, अंक-२ 


“बुद्धि अकाश! पत्रिका 
“चसंत!! पत्रिका 
“जनकल्याण”” धपसली अंक 
“गुजरात” दीपोत्सवी अंक 
“मील संदेश”, राजपीपला 
विश्वमगल-भक्तांक 
“गुजराती? दीपोत्सवी अंक 
“क्षतिय-मि्र!! भावनगर 
“गुजरात टाइस्स?? दीपोत्सवी अंक 
“राणा प्रगति” दीपोत्सवी अंक 
“किस्मत?! बम्बई 

“गीता” अहमदाबाद 

“विश्व कल्याण? धांगन्रा 
“राजपुत?? पत्रिका 
/४तिजानन्द” शुभेच्छा अंक 
“राजपुत बंधु” बड़ौदा 


. संदवाण अंक स्ं० २०१५१ 


गुजराती 


“रविवार” (साप्ताहिक) दीपोत्सवी अंक 


“नवच्स्कार?? खंभाव दीपोत्सवी अंक 


संवविशेषांक सं० २०१३१. 

संत विशेषांक सं० २०१४ 

ई० स० १६४६, १६४८, १६४६, 
१९५० 

कलियुग अंक, सेन १६४७ 

स्ूं० २०१५ . 


ई० स॒० १६२७, १६३२ 

ई० स॒० १६३२, १६६६ 

ई० स० १६९६५ 

सं० २००६ 

ई० स॒० १६४६-१६५० 

ई० स॒० १६४५ 

स० १६२३ 

ई० स० १६६०, १६६९१ 
संं० २००८, २००६, २०१३ 
सु ० २००५ 

ई० स० १६५७, १६७० 
ई० स० १६४१, ४२, ४९, है 
ई० स० १६५५, १९६६६ 
पु० ३ वथा ४ 

ई० स॒० १६७० 

ई० स० १६४७, १६४८ 
संं० २००६ 


: “सुं० २०२१ 


ऋँम जी 


एम० एस० युनि० जर्नल वोल्युम १२ नं० १ अग्र ल, १६६३ 


. बस्वई गजटियर, वो० & भा० १-२ 


इम्पीरियल गजटियर आफ इन्डिया बो० २, तथा ६ ८ 


५3. अिवाममककम५क कननमअम»क»»आममअनममनजक, 


कण ग्र० 
'छ० भाण० सं० प्‌० 
पहिं० का० नि० स० 
हि सा० इ० 
हि० सा० आ० इ० 
रा० सं० 
हि० सा० गु० सं० क० दे० 


'गु० सा> मा० सु० स्तं 
प० प० सं० 

बरा० का० मा० 

श्ु० का० दो० 

जाण० प्र०प१० 

(हि० चि० गु० फा० 
उ० ध० प० रण० सा० 
रा० क० भ० भण० सं० 
जि० ता० सं० 

सं० नि० सा० 

जा० गु० सं० 

र० भा० स० वा० 
० भा० मो० वब० 
स० सा० ब० का० 


संक्षप-संकेत 
-- कंबीर ग्रन्थावली 
--- उत्तरी भारत की सनन्‍्त-परम्परा 
 -- हिन्दी काव्य में निगु ख सम्प्रदाय 
-- हिन्दी साहित्य का इतिहास 
-- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
-- रामानन्द सम्प्रदाय 
-- हिन्दी साहित्य को गुजरात के सन्त कवियों 
की देन 
-- गुजराती साहित्यना माग सूचक स्तम्प्नो 
-- परिचित पद-संग्रह 
-- प्राचीन काव्य माला 
-- बृहद्‌ काव्य दोहन 
-- सागरी प्रचारिणी पत्रिका 
-- हिन्दीना विकाप्रमां गुजरातीओनो फालो 
-- उदा धर्म पंचरत्न माला 
-- राम कबीर भक्त भजन संग्रह 
-- त्रिकम तारण संग्रह 
-- सन्त निर्वाण साहेव 
-- आधुनिक गुजरातना सन्तो 
-- रवि भाण सम्प्रेदायनी वाणी 
-- रवि भाण मोरार साहेबनो वाणी 
--- सस्ता साहित्य वर्घक कार्यालय, अहमदाबाद 


जु० सं० हिं० बा० (अहमदाबाद) --- ग्रुजरात के सन्‍्तों की हिन्दी वाणी 


गु० संं० हि० वा० (विद्यानगर) 


-- गुजराती सन्‍्तों की हिन्दी चाणी 


